प्रकाशक-- 
रघुनाथप्रताद तिहानिया 
मंत्रों 
राजस्थान रिसर्य सोसाइटी 
२७, चाराणसी घोप स्ट्रीट 
कलकत्ता । 


& सर्वाधिकार सुरक्षित | प्रथमवार--१५० ० भ्रत्तियाँ & 


मुदक-- 
भगवताप्रसाद सिंह 
न्यू राजस्थान पे स, 
७३ ए, चासाघोवापाड़ स्ट्रीट, 
कलकत्ता ॥ 


द्वितीय खण्ड 


साम 


१--सैसा ( खुन्दर बिलास ) 
२--साखी 
३--पद्‌ ( 'मजन ) 


४-फुटदकर काव्य 





छन्‍्द संख्या 


श्चेरे 
श्र्र१ 
रश्३ 


श्ड& 


तुत्तीक किमाएण 


सचेया ( सुन्दर विलछास ) श््ू१-देदेर 

ब्ूः प्र्छ 

३- शुरुदेव को अह्ः श्द३्‌ 
२--उपदेश चिताबनी का अह्ूः ३६५ 
३-- काल चितावनी का अहूः ४०६ 
४--दैद्दात्म बिछोह का अह्ठः ध्श्८ 
६- हेप्णाप्का'्मझ्ठ छ्र३े 
६--अधीय उराहने का अह्ठ २६ 
७--विश्वास का अल ४३० 
८- बैहमलिनता गे प्रहार का अ्छ ४३५४ 
&--सारी निन्‍्दा का अह्ूः छ्३७ 
१०--डुघ्ट का अद्भू ४७० 
११--मनका अज्लः ह छ्छर 
१२--चाणक का अज्भ छ्४४ 
१३--विपरीत ज्ञानी का अह्ठः छ्द३ 
१४-- घचन बिवेक का अंग ४६६ 
१४-- निगुंण उपासना का अंग छ्ज्र्‌ 
१६--पतिप्रत का ऊंग ४७५६ 
१७- विरद॒नि उराहने का अंग ध्ज्प्र 
१८-- शब्द्सार का अंग छ््० 
१६-- सूरातन का अंग ८४ 


२०--साघु का अंग ६०४ 


( हे) 


झॉग घ््छ 
२१- भक्तिज्ञान मिश्रित का अंग ््ण्श 
२२--विपर्यय शब्द का अंग ध्ण्छ 
२३--अपने भाव का अंग श्७्‌ 
२४--स्वरूप विस्मरण का अंग रह 
२४-सांख्य का अंग * ध्प्८ 
०६- विचार का अंग हू०३ 
#२७-- ब्रह्म निःकलंक का अंग दव१३ 
शप--भात्मानुभव का अंग है १५ 
२६--ज्ञानी का अंग “+5३० 
३०--निरसंशे का अंग द४९ 
३१- प्रेंमपराक्षानज्ञनी का अंय हं2३ 
३२--भह्ठ तज्ञान का अंग ६४५ 
३३ --जगन्मिथ्या का अंग करश्ड 
३४--आश्चय का अंग 48 ६ 


( इाते संदेया के अँयों की सूची 2 | 


चलुयीः किमाय 


साखी दछ३ेन्म १८ 

६8 प्र 
१--शुरुदेव को अ्भः &६५ 
२--खुमरण का अक्छः ह््कद् 
३-विरह का अज्ञः - ६८१ 
४-वन्द्गी का अज्ढः द्र्दज 

_ ६-पतित्रत का भल्‍्ग ६8९ 


( ४) 


अंग 
दू-- उपदेशचितावनी का अद्भः 
७--कालछूचितावनी का अइ्ढः 
पई- नारीपुरुष श्लेप का अह्ूः 
६- देद्दात्म बिछोह्द का अक्छुः 
१०-वृष्णा का भंग 
३२१--- अधीयय उराहने का अह्डः 
१२--चिश्वास का अह्ठः 
१३--दैह मलिनता गर्वप्रहर का अज्गा 
१४--डुष्ट का अह्ढः 
मनका अछ्ूः 
१५८ | मन का श्लेप 
१६--चाणक का अह्ढः 
१७---बचन चिवेकका अदा 
१८---सूरातन का अज्ञः 
१६---खाघु का अज्ग 
ह१०-- विपडर्जय का अह्ः 
१---समर्थाई आश्चर्य का अह्ठः 
ए२--अपने भाव का अद्भः 
२३- स्वरूप विस्मरण का अद्भ 
२४--सांख्यज्ञान का अड्भः 
6 अवस्था का अग३-- 
। अवस्था का अन्य भेद २ 
अवस्था का अन्य भेद २ 
२४० अवस्था का अन्य मेंद ३ 
अबस्था का अन्य मेंद & 
अवस्था का अन्य भेद ४ 
अचस्था- का अन्य सेंद हे 


ण्दे३ 
ज्३९ 
छउ्ददे८ 
७४५ 
उट्ट७ज 
ज्द्द्य्‌ 
ज्द्द्प 
छ्ड १ 
जद 
८९ 
ज्प३्‌ 


१64 


७८४ 
ज्८्‌ 
८७ 


( £ ) 
अंग 
२६-.-विचार का अंग 
४७--अक्षर विचार व्यंग 
रुप--आत्मानुभव का अक्ल 
२६-अहेत ज्ञान का अजक्लः 
ज्ञानी का अह्छ ! 

डर ! ज्ञानी चार प्रकार भेद 
| अल्योल्य भेदु अंग १-- 
| अस्य सेंद २ 
| अन्‍य भेद ३ 

अन्य भेद ४ 
अन्य भेंद £ 
( अल्य भेद दूँ 

( शति चासी के अंगों की चूची ) | 


१० 





पुछकबँ किसफणः 
पद ( भजन ) 


( १ ) राग जकडी गोडीः--- 


(१) देह कहै सुनि प्रानिया काहे होत उदास वे 
(२) अलख निरंजन ध्यावड और न जांचड' रे 


प्प्८ 
हे 
७६ न 
च्प्ण्श्‌ 
ध्यव्+्‌ 
८5१३ 
3 
प्प्श्ष्ट 
य्प्१्द् 
आ्प१ई 


य्ब१्७ 


८१३६-६६ श८ 


श्छ 


बारश्‌ 


पघर१ 
दर३ 


(३) चादि न यहु जग ध्यावई जातें सब खुख आनन्द होइ रे. ८२५ 


(४ ) हरि भजि वोरी हरि भजु त्यजु नेहर कर मोह 


| 


चर 

(£ ) ये तहां मूछड्ििं सन्‍त सुजान सरस हिंडोलबा 
( & ) सन्‍्तो भाई पानी विन कछु लाहीं 

(७ ) सन्तो भाई सुनिये एक ततमासा 

(८ ) देखो भाई कामिनि जग में एसी 

(६ ) सन्‍्तो भाई पढ़ म॑ अचिरज भारी 

(१० ) पल पल छिन काल असत तोहि रे 

(११ ) भया से न्यारा रे 

(१६ ) काहे को तूं मन आनत से रे 

( २ ) राग साली गौडो+--- 

(१) हरि नाम तें रुख ऊपजे मन छाडि आन उपाइ रे 
(५) सत संग नित प्रत्ति कीजिये मति होई निर्मल सार रे 
(३ ) श्क्मज्ञान विचार करि ज्यों होइ त्रक्मस्वरूप रे 
( ४ ) परत्रह्म है परत्रह्म हे परत्रह्म अमिति अपार रे 
(४ ) जग तें जन न्यारारे 

( ६ ) गुरु ज्ञान क्ताया रे जन मूठ दिखाया रे 

( ३ ) राग कल्याण;-- 

( १) तोहि छाम कहा नर देह को 

(२) नर राम भजन करि लीजिये 

(३ ) नर चिन्त न करिये पेट की 

(४ ) जग मूठो है कठो सही 

( ५ ) तत्त थेई त्तत थेई तत थेई वाघी 


( ४ ) राग कासडौ:--- 


( १ ) राम छवीले को छत मेरे 
( २ ) सन्त खुखी दुखमय संसारा 


( ७) 


पद घ्छ 
(३ ) सन्त समागम करिये भाई प्प्३्र 
(४ ) दरि सुख की मद्दिमां शुक जान प्घ३द्‌ 


( ४ ) सब कोड आप कहावत ज्ञानी 
( दे ) तूं अगाघ परत्रह्म निरंजन को भव तोहि लहै 


(७ ) ज्ञान चहां जहां इन्द्र न कोई प्प्३्७ 
(८८ ) पण्डित सो ज्जु पढे यह पोथी रः 
५--राग बिहागडो--- ब्म्३्छ 
(१ ) हो बैरायी राम त्जि किहि देश गये प३्७ 
(२) भाई हो हरि दरसन की आंख पश्८ 
(३ ) हमारे शुरु दीनी एक जरी हि 
(४) मन मेरे उछटि आपु्कों जानि प्श्६ 
(५ ) द्वाद्दा रे मन हादा श्र 
(६) तू ही रे मन तूं ही ८४० 
( ७ ) भाई रे आपणपो जू ज्यों सांभछि ने जिमना तिम हूज्यों. » 
८६---राग केदारोः-- झाछे१ 
(१ ) व्यापक त्रह्म जानहुँ एक क्र 
(२) देखहु एक दै गोविन्द | 
(३ ) ज्ञान बिन अधिक अरूमत दै रे पछर 
(४ ) हरि विन सब अ्रम भूलि परे हैं श् 
७--रागम झारूः ८७३ 
(१ ) छूगा मोहि राम पियारा दो का 
(२) सेरे जिय आई ऐसी हो श्र 
(३ ) सुन्‍्यो तेरो नीकी नाऊं हो सछ४ 


( ४ ) सोई जन राम को भावे हो क 


खां 

(४ ) जुबारी जूबा छाडो रे 

( ६ ) ऐसी मोदि रेनि चिद्दाई हो 

( ७ ) जवानी ज्ञान कौ जाने हो 
ब्य--राग सैर $--- 

(१ ) बेगि चेगि नर राम संभाल 

(२) घट विनसे नहिं रहे निदाला 

(३ ) बीरज नास भय फल पाये 

(४ ) खोई दे सोई दे सोई दे सब में 

( ५ ) किस छे किम छे काम निहकास छें 

(६ ) ऐसा त्द्य अखण्डित भाई 

(७ ) सोवल सोबत सोचत आयो 

(८) दूं ही तूं ही तू ही 
&8---रघ्म लखितत$ 


(९१९) बूं अगाघ तूं आगाघ देचा 

(५) हार प्रश्ु के ऊाचन जइये 

(३ ) जब हूं हरि को जान आयो 

( ४) छुम प्रभु दीन दुयाछ छुरारी 

(४५ ) आजु मेरे गृह सतगुरु आये 
' ( ६ ) ज्ागि खबेरे जागि सबेरे जागि परे तें तूं ही दे हे 

१०---राग काहहेडोः--- 

(१ ) जो दो पूरण ब्नह्म अखण्ड मनाज्त एक छें 

(२) कांई अद्भुत बात अनूप कद्दी जात्ती न थी 

( ३ ) तम्हे सांभालिज्यो अआुतिसार वाक्य सिद्धान्तना 





पद 

(४ ) जे दे हृदये श्रह्मानल्द निरंतर थाइ छे 
११---राग देवगंधार;--- 

(१) अबकी सतगुरु मोधदि जगायो 

(२ ) अबतौ ऐसे करि दम जान्यौ 

(३ ) पद में निर्मुण पद पदिचाना 

(४) अब हम जानयो सच में साखी 
१२---राग बिलावल३ 

(१) संत भल्ठे या जग सें आये 

(२) सोइ सोइ सब रेनि चिहानी 

(३ ) कीती विधि पीव रिक्राइये अनी सुनु सखिय सयानी 

(9) जो पियको श्रत् ले रद्दे सो पिय हि पियारी 

(४ ) भाव असाडे यार तू चिर कि कूं छाया ( पं० ) 

( ६ ) कैसे राम मिले मोहि संतो 

(७ ) रे मन राम सुमरि 

( ८) सब के आहि अन्न मे प्रान 

(६ ) है कोई योगी साथे पौना 

(१० ) गुरु विन गति गोविंद की जानी नहिं जाई 

(११ ) ऐसा सतग़ुरु कीजिये करनी का पूरा 

(१२ ) ख्याली तेरे ख्याछ का कोई अंत न पावे 

( १३ ) एके श्रह्म विछास दे सूछ्म अस्थुछा 

( १४ ) एक अखण्डित देखिये सब स्वयं प्रकासा 

(१४ ) जाके हिरदे ज्ञान दे ताहि कर्म न छागे 








(१ ) राम रमइयो यों सममियो 
(४२ ) राम बुलाव राम बुलाव 
र्‌ 


( १० )2 


पद 
( ३ ) रास नाम राम नास राम नाम छीज्े 


( 8 ) भजिरे भजिरे भजिरे भाई 

( ४ ) ख्ोजत स्लोजत सतग़ुरु पाया 

( ६ ) एक तूं एक तूं न्‍्यापक सारे 

( ७ ) भेरो धन माघो माई री 

( ८८) मेरो मन छायी माईरी 

(£६ ) एक पिंदारा ऐसा आया 

(१९० ) आया था इक आया था 
१४---राग आस्तावरी३--- 

(१) केसे थों प्रीति रामजी सों छागें 
(५) अबघू आलम काद्दे न देखे 

( ३ ) साधो साधन तन कौ कीज्जे 
(७ ) मेरा गुरु & पख्र रहित समासा 
( ५ ) मेरा शुरु छागें मोहि पियारा 

( & ) कोई पिवे राम रस प्यासा रे 

( ७ ) संतो छखन विहूली सारी 

( ८८) संतहु पुत्र भया एक थी के 
(६ ) भक्ति तो धोखे की नीसानी 

( १० ) राम निरंजन तंहीं तूंहीं हि 
( १९ ) भन मेरे सोई परम झुख पाजे 
(१२ ) संलो घर द्वी में घर स्यारा 

( १३ ) हरि लिज घर कोइक पावे 

( १७ ) ओघू एक जरी दम पाई 

< १४ ) ओधू पारा इंदि विधि मारो 


( ९५९ ) 





पद प्रष्ठ 
१५--राग सिंघूडोः ८७& 
(१ ) दादू सूर सुभट दुछ थंभण ख्ज्छ्‌ 
(२ ) सोई सूर वीर सांवंत सिरोमनि प्द्द० 
(३ ) हो दल आइ जुडे धरणी पर रत 
(४ ) तडफडे सूर नीसान घाई पढे प्प१ 
(४ ) महा सूर तिन कौ जस याऊ ददर 
१६--राग सोरठ३-- बदरे 
(१ ) ऐसो तें जूक कियो गढ घेरी ् 
(२) भाजे कॉईरे सिद्धि भारथ सास्दौ पदछ 
(३ ) सोई ओ याढ रे रण रावत बांको प्पष५्‌ 
(४ ) जो कोई सुने गुरू की बानी पद 
(४ ) मेरा मन राम सों छागा छ 
( ६ ) ऐसी योग युगति जब होई प्प्ष७ 
(७ ) हमारे साहु रमइया मोटा प्य्ष८ 
(८ ) देखहु साह रमइया ऐसा प८प५ 
(६ ) मोहि सतगुरु कहि समुकाया हो प्व्द््‌ 
( १० ) मेरे सतगुरु घड़े सयाने हो क्र 
(११ ) उस सतगुरु की वलिद्वारी हो प&० 
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संवेया 


( सुन्दर विल्ास ) 


0 श्री परमाज्यने नमः 0 
अथ सवेया (सुन्द्रविद्ास ).. 
॥ अथ सझुरूदेव को अंग (१) ॥ 


इन्द्व |] 
: मौज करी शुरुदेव दया करि शब्द सुनाइ कह्नौ हरि नेरौ। 
ज्यों रवि के प्रगत््यें निशि जात सु दूरि कियौ भ्रम भांनि अंधेरी ॥ 
क्राइक बाइक मानस हू करि दै गुरुदेव हि बंदन मेरो। 
सुन्दरदास कद्दै कर जोरि जु दादूदयाठ कौ हूँ नित चेरौ॥ १०॥- 


&8 अन्थकर्तता श्री सुन्दरदासजो ने इस अन्ध का नाम “सबईया” ( सबेया ) हीं 
रक्‍खा था ऐसा ही अतीत द्ोोता है । “उन्दरविछास” यह नाम पीछे से किसी ने घरा 
है इस पर और सवेया छन्द पर भूमिका और परिशिष्ठ “छन्दतालिका” में विस्तार" 
से लिख दिया है । 

इन्दव छन्‍्द--इसका दूसरा नाम मत्तगयन्द है--२३ अक्षर का--७ भगण+२ 
गुरु--११, १९ पर यति दोती है। यद्द सबेया का अधान भेद है । जब आठ भगण>-- 
२४ अक्षर द्वो तो किरीट सबैया कहता है। 

(१ ) मौज-( फा० ) लहर, आनन्द । हरि नेरो-परमत्मा को अत्यन्त निकट 
वा पास बता दिया अर्थात्‌ अपने भीतर द्वी। वा जीव अपना ही इइबर है। यह 
व्तलमसि! और “अहम्प्रह्मास्मि' के तातये-का दयोतक पद है । भानिं अंनन्‍्धेरी-अम- 
रूपी अन्धकार को हटा कर । श्षान के अकाछ से अज्ञानरूपी अन्धेरा नाश हो जाता 
है। काइक बाइक-कायिक, दण्डचत, अ्रणाम । - वायिक वा चचन द्वारा, स्तुति आदि: 


श्प्पछ सुन्दर ग्रन्‍्थावली 


पूरण प्रह्म विचार सिरन्‍्तर काम न ऋ्ोघ न छोभ न मोदि। 
ओच त्वचा रसना अर धराण सु देपि कछू कहुँ नेन न मोदे॥ 
ज्ञान स्वरूप अनूप निरूपण जास गिरा खुनि मोहन मोंदे। 
सुन्दरदास फंदै कर जोरि जु॒दादृदयार हि मोर नमो दै।॥६॥ 
घीरजर्बंत अडिग्य जितेन्द्रिय निर्मल ज्ञान गद्यी दृढ आदू। 
शीछू संतोप क्षमा जिनके घट छागि रहो सु अनाहद नादू॥॥ 
सेंप स पक्ष निरन्तर रलूक्ष जु मौर नहीं फछु याद विचादू। 
येसब छक्षनदेँ जिन मांहिंसु सुन्दर के उर है गुरू ढादूताइव॥ा 
भौ जछ में वि जात हुते लिनि काढि छिये अपने फरि आदू। 
ओर संदेह मिटाइ दियो सब फाननि टेरि सुनाइ के नादू ॥ 
पूरण ब्रक्ष प्रकाश फियो पुचि छूटि गयो यह घाद वियादू। 
ऐसी कृपा ज्ु करी हम ऊपर सुन्दर के उर दे गुरू दाद ॥४8॥ 


उच्चारण से । यानस>मन से था अन्तःकरण में विचार हारा भावना से । बन्दन: 
अणाम । नित चेरौज-सदा सर्वदा ऐसे परम दयारु सच्चे गुरु का शिप्य रहना सौभाग्य 
है । सदा दास | 

(२) भोहि--मोदद ( भोदहादिक उनमें नहीं द्धे) । नेन न सोदे-श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ के बिपय उनको भोहित नहीं कर सकते ४ जितेन्द्रिय ॥ मोहन मोहि-प्यन्त 
मवोहर मन को लुभानेवाली, वा सोह भी नीचा वा रऊूज्जित हो जाता है, मोद्यादिक 
उस चाणी से नहीं रहते । भमो--नमस्कार। 

( ३ ) आदुलसवातन | अनाह॒द नादू--अनाइत नाद ( योगश्त्ति में--ऊंकार 
आ्वयम्मू शब्द | चिना आहत या रकर के स्वयम्‌ ही जो शब्द अन्दर आउमा में होता 
है.। यद योगीगम्य है । 

(४ ) अपने करि आदू-अपने निज के कर लिये। गुरु ने शिष्य को साधन 
और उपदेश हारा आप जैसा आदूर-्ठेठ वैसा ही, ऋर लिया । 'कौया आप समान! 
चाद विवादु-दत्तमाच, तर्कना, ऊहापोद् । , 


कोउक गोरप को शुरू थापत. कोडक दत्त. द्िगम्बर आदू। 
कोउक कंथर कोड भरथ्थर कोउ कबीर कोड राषत नादू॥ 
कोड कंदे हरदास हमारे ज्ु यों करि ठानत बाद बिबादू। 
ओर तौ संत सबे सिर ऊपर सुन्दर के उर है गुरु दादू॥&॥ 
कोड बिभूति जटा नख धारि कहें यह भेष - हमारी दि झआदू। 
कोडक कॉन फराइ फिरे पुनि कोडक सींग -बजाबत नसादू॥ 
कोडक केश छुचाइ करे ब्रत फोडक जंग्रम के शिव बादू। 

थे सब भूछि परे जित ही तित सुन्दर के डर है शुरू दादू॥ ६ 
/जोगि कहें गुरु जेन कहेँ.. गुरु बोध कहें शुरू जंगम मांनें। 
भक्त कहें गुरु स्यासी कहेँ बनवासि कहेँ गुरु और बपानें॥ 

शेष कदै शुरु सोफि कहें शुरु याद्दी तें सुल्दर होत हराने। 
थाहु कहें गुरु वाहु कहें शुरु है शुरू सोइ से श्रम भानें॥ ७ ॥ 
“सी शुरदेव लिपिन छिपे कछु सत्व रजो तम ताप निवारी | 
इंद्रिय देह सपा करि जानत शीतलछृता समता छउर'घारी ॥ 
व्यापक ब्रद्य बिचार अखंडित छोत उपाधि सबे जिनि टारी। 
शब्द सुनाई संदेह मिटावत “सुंदर वा शुरू की ,बलिहारी” ॥ ८ ॥ 





(५) दत्त-दत्ताव्रेय भहासुनि । दिगम्बर--तम्न, नाथ । कंथर-महायोगी चवनायों 
में से । भरथर-सभर्तू हरि मत्स्येन्द्र का शिष्य । हरदास-दरिदास निरंजनी । - 

(६ ) कांन फराई-कानोफ के सम्प्रदाय में झुद्रा कानों में घारनेवाले योगी । 
कद लुचाइ--केश छुघन जेन साधुओं में होता है । जन्नम-योगियों की एक शाखा * 
जो स्थिर नहीं रहते, अमते हैं । 

(७ ) बोघ-बौद्ध छोग । नन्‍्यासीनसंन्याली, वा न्यास ध्यान फरनेवाले। 
सोफिस्सूफी, सुसल्मानों में भक्ति मिश्षित्त वेदान्ती । 

(«८ ) खपा>असत्य, मिथ्या। जीतलता>शीसनब्रत, घैयेंसय. शान्ति 
अकोधता । समता-स्ब को सघान जानना । ससदर्शीपना । व्यापक-सर्वे में >अन्त- 


श्पद सुन्दर मन्‍्थावक्की 


पूरण ब्रह्म बताइ दियो जिनि एक अखण्डित ज्यापक सार। 
रागरु दोप करें अब कोन सो जोइ दे मूल सोई सब डार॥ 
संशय शोक मिस्यौ मन को सब्र तत्व विचार कह्मो निरघारे। 
सुंदर झुद्ध किये मल घोइ “सुध्दे शुरू को उर ध्यान हमारें?॥ ६ ॥ 
#हयों कपरा दुरजी गदि व्योतत काष्ट दविं को चढई कसि आने । 
कुचन को ज्जु सुनार कसे पुनि लछोह को घाट छुद्दार दि ज्ाने॥। 
पाहन को कसि लेत सिलावट पात्र कुम्हार के हाथ निपाने। 
तेसेंदिं शिप्प कसे शुरुदेव ज्ु “सुंदरदास तबे मन मानें” ॥ १०॥ 
मनहर ० 
“शब्रु ही न मित्र फोर जाके सब है समास 
6 देह को ममत्व छाडें आतसमा ही राम हैं। 
मर ऊ उपाधि जाके कबहू न देपियत 
सुखके समुद्र में रहत झआठों जाम हैं।॥ 
ऋृद्धि अरु सिद्धि जाके द्वाथ जौरि आगे परी 
खुंदर कहत ताके सब ही शुल्ाम दें। 
अधिक प्रशंसा हम केले करि कद्दि सके 
“ऐसे गुरुदेव को हमारे ज्ञु प्रमाम हैं?।॥ ११॥। 





याँसी । अख्नण्डित--अखण्ड, पूर्ण, एकरस । दोत उपाधि--माया फो सत्य मानना तथा 
जीव अह्य को मिन्‍न स्व॒तन्त्र मानना द्वोत कह्दाता है । 
ओऔर जीव बह्य को एक मानना अद्वेत कहाता हे । 


( ९ ) संशयन्‍-सन्देह । जीव ब्रह्म है, !वा भिन्‍न है, इइवर से माया उतन्‍न्‍न है 
वा स्वतन्त्र ? ऐसे सन्देह | झोक-फिक करना कि जीव को केसे मोक्ष होगी । छुग्ख 
की निन्रत्ति क्यों कर हो सके इत्यादि। मलू-पाप, मर, विक्षेप, आवरण । 

( १० ) कलै-कर्सोटी पर छगा कर जांचै वा ताव देकर साफ करे । निषामै८ 
चघड़ा जाय, चने । * 


साया को मिथ्या सानना 


सवेया इ्द७ 


ज्ञान कौ प्रकाश जाके अंधकार भयौ नाश 
देह भमिमान जिनिः तज्यों जानि सार घी। 
सोई सुख सागर उजागर बेरागर ज्यों 
है जाके वैन सुनत बिछात है बिकार घी।॥। 
अगम अगाथ अति कोऊ नहिं. जाने गति 
आत़मा को अनुभव अधिक अपार घी । 
ऐसौ गुरुदेव बंदनीक तिहुँ छोक मांहिं 
हि ४ . « सुंदर विराजमान शोभत उदार घी॥ १० ॥ 
काहू सों न रोष तोप काहू सं न राग दोष 
: -:., काहूसोंन वैरभाव काहू कीन घात है। 
काहू सौं न वकवाद काहू .सों नहीं विपाद 
न - काहू सौं न संग न तो कोड पक्षपात है ॥ 
काहू सौंन दुष्ट बैव काहू सोच लेन देन 
ब्रह्म कौ बिचार कछु और न सुदात दै | 
सुन्दर कद्दत सोई ईशनि को महाईश 
“सौई गुरुदेव, जाके - दूसरो न बात है? ॥ १३ ॥ 


(१२ ) सारधी-सारआाही बुद्धि द्वारा । विवेक बल से बेरागर--हीरा । हीरा 
मणि के समान उजागर-्शुद्ध क्रान्तिधारी और अ्रशस्त बहुमूल्य । विल्यत--मिट जाय । 
बिकार घीन्‍-कलुषता की बुद्धि, ऋत्सित चुद्धि॥ 
|. मनहर छन्दप्नइसको कवित्त वा घनाक्षरी भो कहते हैं। ३१ अक्षर का, पक 
| १८ पर विराम, अन्त में एक गुरु। ( 'सवेया” नाम के अन्य में यह छन्द भाया सो 
* कोई दोष नहीं वंयोंकि अन्ध में इन्दव से आरम्भ जौर उस ही स्वेया की अधानता 
है । ( देखिये भूमिका सवैया प्रकरण ) ( तथा परिशिष्ट “सवा छम्द । ) 

( १३ ) चन्दनीक-वन्दनीय, सेवायोग्य । उदार घी--खव पर कृपा की दृष्टि से 
सब पर प्रोपकार करने की बुद्धबाछा ।... पल मम 

- (१३) घातरूद्वानि पहुंचानेकी दाव-घात, वेसभाव । विषादलक शा भन कारडुचाव। 


इ्पपे , सुन्दर मन्‍्थावली/ 

लछोद की ज्यों पाएस पपान हूँ. पलंटि लेत 

कंचन छुवत दोइ जग में प्रवॉनिय । 
द्रम को ज्यों चन्दन हूँ. पछटि छगाइ घास 

आपुके समान ताके शीतलछता आजनियेंगा 
कीट को ज्यों भ्रह्लः हु पकटि के करत भ्रद्धा 

सोल उंडि जाइ ताकी अचिरुज मॉनियें। 
सुन्दर ॒ कहत यह सगरे प्रसिद्ध बात 

“खद्य शिष्य पछटे सु सद गुरू जानिये” ॥ १४ ॥ 
गुरु विन ज्ञान नाहिं. शुरू विन ध्यान लांहि 

शुरू विन आतमा विचार न छत दे ! 
शुरु बिल प्रेम नांधि शुरू बिन प्रीति भांहि 

शुरू विन शील हूं संतोप न गहतु है ॥ 
शुरू बिन प्यास नांहिं लुद्धि को प्रकाश नांहिं 

“श्रम हू कौ नाश नांहिं संशय रहतु दै। 
शुरु विन घाट नांहि. कौडा विन हाट नांहिं 

सुंदर प्रट/भ छोक चेद यों कहतु दै॥ १५॥ 


( १४ ) पपाननयपापान, पत्थर । परूंटि स्तम्ट्चदूल कर सोना बना देता है । 
बू.सस्चुक्ष । भृन्ष-ऊम्दारी भोंरा जिसका ऐसा विश्वास हे कि झाव्द श॒झार से लटका 
और बनाता है । परन्तु यह बात सिथ्या है यद तो अण्ठा गजाले में रख कर लूट 
को उसमें घुसा कर मुंह बन्द कर देती दे अण्डा पक कर फूट कर बचा निकल कर 


उस लट को खान्पी कर भिट्टी की पापढ़ी को सिर से फोड़ कर चाहर निकर 
जाता है । 

( १५ ) बाट--रस्ता, मार्ग । कोडा बिन हाठ+-न्यांणा पास हुये बिना दुकानदारी 
चल नहीं सकती, वेसे दी सच्चे ज्ञानोपदेश देनेवाऊे शुरु बिना मुक्ति नहीं दो सकती 


छे। यह मुदाविरा है। “आचार्येवानू भव” ( श्रूति )--“शुरुत क्षायुरुविप्णुगसंदेव 
सहेझ्वर:“--इत्यादि सदस्तों बचन है । 


पढे के न वेठी पास आपिर न वाँचि सके 
.. विन हिं पढे तें केसे आवत है फारसी। 

जे हरी के मिले विन परणष नजाने कोइ : 

हाथ नग छियें फिरे संशे नहिं टारसी॥ा 
वेद्यऊ मिल्‍यौ न कोऊ बंटी को बताइ देत 

भेद बिछु पाये वाके ओपध है छारसी। 
सुंदर कहत झुख रंच हूं न वेष्यो जाइ ह 

“गुरु बिन ज्ञान ज्यों अंधेरे मांहिं आरसी” ॥ १६ #॥ 
शुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को ग्रहै. 

शुरू के प्रसाद भव दुःख बिसराइये। 
शुरु के प्रसाद प्रेस प्रीति हूं अधिक चाढ़े 

शुरु के प्रसाद राम न्ञाम ग़ुन गाइये॥ाः 
गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जानें 

शुरु के प्रसाद शून्य में समाधि छाइये। 
सुन्दर कददत शुरुदेष जो कृपाछ होंहि 

तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइये॥ १७ # 





(१६ ) वेढौ--बैठा । पास चेठना-संगति करना। अषिर--अक्षर ।- अक्षर 
खांचना-पढ़ता | फारसी आवतन-फारसी भाषा प्राप्त नहीं हो सकती । अर्थात्‌ अचजान 
पदाथे का ज्ञान गुरु के बताने से ही आ सकता है । टारसी-कोई पुरुष ( सन्देह ) 
को नहीं मिठावगा। बूंटीस्‍ःऔषधि । छार सो>मिट्टी सो । छथा। “अन्धेरे सें 
आरसी'--कितना उत्तम उदाहरण है । वही ज्ञान सार्थक और सिद्ध-छद्ध है जो गुरु 
द्वारा मिले । गुरु अकाश के समान है । ज्ञान दर्पण समान है। 

( १७ ) असाद"असन्नता, कृपा । असम ओऔतिनन्सक्ति ! युगति--चुक्ति, साथच 
- विधि। तिनके असाद...--असन्न हुए चुरु से--जो” का सम्बन्ध 'तिनके' से हे» और 
इसका अथथे तो भो दो सकेगा। 

रद 


चूडव सौ सागर मैं आइके चंधावे घीर 

पारऊ रंघाई देत नाथ को ज्यों षेबसौ। 
पर उपकारी सब जोवनि के सारे काज 

कबहूँ ल आये जाके शुननि कौ छेव सो ॥ 
बचन सुनाई भय अम सब दूर करे 

सुंदर दिपाइ देत अछष अभ्ब सौ। 
आऔरऊ सनेही हम नीके करि देषे सोधि 

“जग में न कोक हितकारी गुरुदेव सौ” ॥ ९८ ॥ 
शुरू तात शुरू माल शुरू बंधु निज गात 

शुरुदेव नख शिखर सकल सखंवास्थों है। 
गुरू दिये दिनय नैन शुर्द दिये भुख बेन 

शुरुदेव अचन दे शब्द हू उच्याइयो है॥ 
शुरू दिये हाथ पाँव शुरु दियो शीस भाव 
है शुरुदेव पिड मांहिं प्राम आइ डासयो है। 
सुंदर कहत शुरुदेव जू कृपा छहोइ 

फेरि घाट घरि करि मोहि निसतारयौ है ॥ १६ ॥ 
कोऊ देत पुत्र धघत कोझ दुऊ बल घन 

कोऊ देत राज साज्म देव क्ूषि भुन्यो है। 


( १४ ) छंघाइ-तिरादे, पार उतार दे । षेवसौ-केचट की तरह । छेष-अन्त । 
भय-संसार का । अ्रमनसंशय, अशान। अलूष-ईदवर जो बुद्धि या इन्द्रियोँ से जाना 
नहीं जाय । अभेवर-अमेद्‌ । अखण्ड । वा बेप्ता, जिसका सेंद म जाना जा सके, 
थुद्य, श॒प्त । ( अनन्य अक्षर कवि का “अभेद एकाद्या” इसकी व्याख्या करता है ) 

( १$ ) चस्त्र शिख संवारयो--इस मानव देह को सुफल कर दिया । दिव्यनैन-- 
अज्ञान की घुन्ध मिट कर ज्ञान का अकाश होने से दिव्यदष्टि दो गया | श्रवन देंस- 
उपदेश के सर्म को समक्ने की आन्तरिक बुद्धि वा शक्ति छेकर । 





सबेया ३६१ 


कोऊ देत जस मसांत कोऊ देत रस आन. 
* कोऊ देत बिया ज्ञान जगत में गुन्यो है।। 
कोऊ देत ऋद्धि सिद्धि कोक देत नव निद्धि ध 
कोऊ देत और कछु तातें शीस धुन्यौ है। 
सुन्दर कहंत एक दियो जिनि राम नाम 
शुरु सो उदार कोड देष्यो दैन सुन्यो है॥ २०॥॥ 
भूमि हू की रेलु की तो संख्या कोऊ कहत हैं 
भार हू अठारा द्वुम तिन के जो पात हैं। 
मेघनि की संख्या सोऊ क्रूषिनि कही विचारि 
बूंदुनि की संख्या तेझ आइ के बिलछात है ॥ 
तारनि की संख्या सोऊ कही है पुरान मांहि 
रोमनि की संख्या पुनि जिवनेक गात हैं। ' 
सुन्दर जहां छों जंत सव ही कौ होइ अन्त 
“गुरु के अनंत गुन कापे कहे जात हैं?॥२१॥ 
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( १६९ ) छ्वाथ पांवरतज्ञान के उच्च लोक में चढ़ने की शक्ति दी और सामग्री 
प्रदान की । शीस भाव-मस्तिष्क में इंइवर की भावना धारने को शक्ति दी। पिंड 
मांदि आण-शुरु के उपदेश से पूर्व अन्यथा ज्ञान के कारण सानो यह शरीर वा 
अतःकरण निर्जीव ही था । सत्यश्ञान के संचार से सजीव सा हो उठा । फेरि घाट घरि 
करि-इस देद( वा अन्तःकरणादि के आम ) को मानों फिर से बना कर झुडोछ 
और योग्य बनाया, जेसे दिजों में द्विजन्‍्मा बनने का वौदिक विधान हे उस ही 
प्रकार दीक्षा देकर । निस्वास्गोौ-+मोक्षमार्गी बना कर संसार से तार दिया । 

(२० ) घनर-धना, बहुत । सुन्यौ--सुनिगण । आन--आतझ अमाव । गन्यौ हैे+ 
शुवा गया, क्रिया द्वारा सिद्ध हुआ, गुणयण | झीस घुन्यौ--सिर हिलाया, अफसोस 
करना ( कि शुद्ध देकर यह क्‍या हुआ )। रामनाम-परमांत्ता का भाम जिससे 
बढ़ कर और कोई पदार्थ उभय छोक में नहीं ।( २१ ) आइके विछाब>आकाह 
से पड़ कर नष्ट हो जाती हैं तो भी चुद्धिमानों ने उनको गणना कर री है ९ 





३६% सुन्दर मन्थावली 





गोविंद के किये जीव जात हैं रखातलछ को 

शुरू उपदेश खुती छूटे जम फंदत। 
गोविन्द के किये जीव बस परे कमनि के 

गुरु के निवाजे सो फिरत दें स्वच्छंद त॑।॥। 
गोविंद के किये जीव वृ़तव भौसागर में 

सुन्दर कहतत गुरू काडे दुख हद तें। 
ओर ऊ कहां छों कलछ्लु झुख ते कहें बनाइ 

“गुरु की तो मद्दिमा अधिक दै गोविन्द ते? || २६ ॥। 
न्वितामनि पारस कछूपतरु कामधघेलु 

और ऊ अनेक निधि वारि वारि नांपिये) 
जोई कछ देपिये सु सकल बिनाशवबंत 

बुद्धि में बिचार करि बहु अमभिलापिये 
तातें अब मन वच क्रम करि कर जोरि 

सुन्दर कहत सीस सेलि दीन भापियरे। 
चहुत प्रकार तीनों छोक सब खोधे हम 

“ऐसी कौन भेंट शुरुदेव आगे राषिये” ॥ २३ ॥ 





( २२९ ) अधिक गोविन्द तें+-“गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके छामों पाइ। 
चलिहारी गुरुदेव की सतगुर दिया मिलाइ ।“--सुन्दरदासजी ने गुरु की महिमा 
गोविन्द से भी बढ़ा दी है । 


( २३ ) चहु अभिकापिये-यह उत्कृष्ट लालता करें कि शुरु के छायक मेंठ करने 
को कोई पदार्थ मिले । रापिये-घरिये, अपेंग कीजे । 


( २४ ) दासभाव-भक्ति' के अनेक साथों में से अभु के चरणों का चाकर 
( देशमाचजी की तरह ) वना रहना इृढ़ता से । 


२3-- 
सैंसे>उनके समान । अर्थात्‌ श्रसद्ध 
भयगवर्ठटकों के समान बढ़े पहुंचवान महास्मा 


सवेया ३६३ 


महादेव बामदेव कऋ्षभ  कपिलदेव 

व्यासदेव शुक हू जेंदेव चामदेव जू। 
रामानन्द सुषानन्द कहिये अनंतानन्द 

सुरखुरानन्द हू के आनन्द अछेवष जू॥ 
रेदास कबीरदास सोमफादास पीपादास 

धनादास हू के दासभाव ही की टेव जू। 
खुन्दुर॒ सकल संत प्रगट जगत मांहि 

, -लैसें शुरू दादूदास छामे हरि सेव जू॥ रछ॥ा 

गुरुदेव सर्वोपरि अधिक. विराजमान 

गुरुदेव सब ही तें. अधिक गरिष्ट हैं। 
गुरुदेव दत्ताज्रय नारद शुकादि सुनि 

शुरुदेव ज्ञान घन प्रगट बशिष्ट . हैं॥ 
गुरुदेव परम आननन्‍्दमय देषियत 

गुरुदेव बर बरियान हूँ वरिष्ट हैं। 
सुन्दर कहत कछु महिमा कह्दी न जाइ 

ऐसौ शुरूदेब दादू मेरे सिर इष्ट हे॥.२५॥ 
योगी जेंन जंगम संस्यासी बनवासी बोध 

ओर कोऊ भेष पक्ष सब भ्रम भान्‍्यों है। 





(२५ ) वरि०-( जसे गुरु, गरियान, गरिष्ठ वसे ) अत्यन्त श्रष्ठ 

( ९६ ) अस भान्यॉ--जच मतों में जो श्रम वा असत्य बातें थी उनको सिठा 
दिया | ततम्-तत्व, तथ्य, चास्तविक पना । ऋषिसुर. . . --मूल.पुस्तकमें ऋषिसुर, सुनिस॒र, 
कऋविसुर, पाठ है । परन्ठु रूयी और छुद्धताके कारण यह पाठ किया गया है। यद्यपि 
'छंद्‌ उसद्दी पाठ से ठीक था--“तापस ऋचड--षिसुरमु--विछुर क- विसुर ऊ” ॥ छंद- 
भंग दोनों ही तरह नहीं है, कि अक्षर वे द्वी १६ वने रहते हैं। झ॒द्ध शब्द हैं-- 
बषोइबर, सुवीझवर, कवीइप८ । ऊ-भी.( जैसे 'तेऊ' में ) 


३६७ खुन्द्र अन्थावल्ली 





तापस कऋषीसुर सुनीखुर कवीसुर ऊ 

सबनि कौ मत देषि तत पहदिचाल्यों है| 
चेद्सार तंत्रसार स्घितिर पुरान सार 

अन्थनि कौ सार सोई हदें मांदि आ्यों दै। 
सुन्दर कहत कल्लु महिमा कद्दी न जाइ 

ऐसौ ग़ुरुदेब दादू मेरे मन मान्‍्यों है।॥ २६॥। 
जीते हैं हु काम क्रोध छोभ मोह दूरि किये 

आऔर सव गुननि कौ मद जिन आस्यों है । 
उपजे न कोड ताप शीतछ सुभाव जाको 

खब दी “में / समता संतोष उर आऋन्‍्यों है॥ 
काहू सौं न राग दोष देल सब ही को पोष 

जीवत द्वी पायो मोष एक ब्रह्म जाल्यों है। 


( २६ )**'--बेद्सार-वेदोका सार, वेदांत ( उपनिषद्‌ आदि )। तंच्श्ास्मरों 
का सार-तंत्र--आतल्मवल की बृद्धि और मंत्र द्वारा अचुष्ठान से व्यवहारिक और पार- 
माथिक सिद्धि की आपत्ति का विधान । स्घिति-धर्मशास्र, व्यवह्यारिक और परमार्थिक 





कर्मी! की चिघियोंका ऋषियों दारा अत्तिपादन किया विधान संग्रह । घुराण-पाँच 
लक्षणों वाला सृष्टि आदि का वर्णन व ग्रादीन कथाओं का अलुक्रम इत्यादि का संग्रह । 
अंथनि-अन्य अन्ध अन्य बिद्याओं के ( षद्शास्र, साहित्य, व्याकरण, की, काव्य 
इत्यादि शित्प आदि के ) ७--एक आत्मा के अपरोक्ष, अछुभव से दिव्य दृष्टि हो 
जाती द्वै तब सब जयत्‌ और विद्याए' हस्तामलक हो जाती है । इस ही को “अनुभव 
फुरना” कहते हैं; यही सिद्धि कहाती है. जिससे चढ़े २ चमत्कार प्रगठ दो जाते 
हैं। आत्मा का बढ़ा भारी लोक, आत्मा की चड़ी सारी ताकत और आत्मा का घड़ा- 
भारी खजाना है। वह अपार और अदूट है + 
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सुन्दर कहत कछु महिमा कही न जाइ 
ऐसी गुरुदेव दादू मेरे मल मान्‍्यों है।॥रछ७वा 
॥ इति उप्रदेश युरुदेवचकों अंग ॥| १ | 





॥ अथ उपदेश चितावनी को अंग (२) ॥ 
* इँसाल छन्द 
( राम हरि राम हरि बोछ सूवा )॥ 

तौ सही चतुर तू जान परवीन अति परे जिनि पंजरे मोह कूवा। 

पाइ उत्तम जनम छाइ के चपल मन गाइ गोर्षिंद गुन जीति जूबा ॥ 

आपु ही आपु अज्ञान नलनी वंध्यो बिना प्रभु विमुख के बार मूवा । 

दास सुन्दर कद्दै परम पद्‌ तो लद्दे “राम हरि राम हरि बोलि सूबा” ॥५॥ 
नप्स सेतान को आपुनी केद करि क्यां ढुनी में पस्या पाइ गोता | 

है गुनहगार भी शुनह हों करत है पाइगा मार तब फिरे रोता॥। 
जिनि तुमे पाक सौँ अजब पेदा किया तू उसे क्यों फरामोस होता । 

दास सुन्दर कहै सरम तबद्दी रहे “हक यूं हक तू बोलि तोता” ॥ २ ॥ 
आवकी घुन्द औजूद पेदा किया नेंन मुख नासिका करि संजूती। 

प्याल ऐसा करे उद्दी छीये फिरे जागिक देषि क्‍या करे सूती ॥ 


( २७ ) मंद भान्यौ--जौ ग॒र्णों का मिथ्या अमिमान करते थे उनका गये गंजन 
किया । जीवतद्दी पायो मोष-जीवन्सुक्त हो गये । दादूजी और उनके हिष्यों का 
जीवन्मुक्ति का सिद्धांत था । 

( उपदेश चितावनी ) #£ इँसाल छंद-- ३७ माच्राका छंद जिसमें २० और १७ मात्रा 
पर विराम हो तथा अंत में यगण ( 05 ) द्ो। इसमें और कड़खा छंद में इतना ही 
भेद है कि कड़खा में ८, १९७ %$ पर विराम होता है, (१) पंजरेम-पिजरे सें । 
छाइ लै-पकड़ के । जीति जूबा माया जाल का जूबा खेलमें जीत-वाले । नलनी--नली 
जिसको तोता पकड़े रहता है + के वार मूवा-जन्म मरण पा चुका । 





इ६६ छुन्दर ्रन्थावलली 


झूछि उस पसम को काम लें क्या किया चेगि दे यादि करि मरि निपुत्ती । 
दास सुन्दर कहे सर्व सुख तो लंदे “भी छुद्दी भी छुददी बोलि चूती” ॥३॥ 
अबछ उस्तादु के कदम की पाक हो द्विरस चुशुजार सच छोडि फना ॥ 
यार दिरूदार दिल मांदि तू याद कर दे छुकी पाल तू देषि नेना ॥ 
जांन का जान हैं जिंदुका जिदु है सपुनका सपुन कछे संमुक्ति संना ॥ 
दास सुल्द्र कै सकल घट में रहे “एक ते एक सूं बोलि मैंचा” ॥ ४॥॥ 
मनहर 
कान फे गये ते कहा कांन ऐसी होत . मूठ 
मेंन के गये ते कहा नेन ऐसे पाईदे। 
नाखिका गये त॑ क्ा नासिका सुगन्ध लेत . - 
मुख्य के गये ते कहा भुख ऐसे गाईंदे ॥ 
हाथ के गये तें कद्दा हाथ ऐसी काम होत 
पांव के गये लें ऐसे पांच कत धाईंद 
याहदी तें विचार देषि सुन्दर कहदत तोहि 
५ देह के गये तें ऐसी देह नहीं आईंदे॥) £॥| 
पूल बार यार कह्मो तोहि सावधांन क्यों न होहि 
ममता की मोट सिर काहे कों घरतु दे । 
भेरोौ धन मेरी धांम मेरे झछुत मेरी बांम 
मेरे पद्च मेरो आंम भूलो यों फिरतु दे ॥। 


(३) वेगि दे-शोघ्र । । 

(४ ) हिरस शुगुजार--कामना को छोड दे ( फ़ा० )। फेना । छल कपट। 
सझुमगी पास-तेरे अंदरद्दी । नेनान्‍जज्ञान चक्षु से | जान का जान-जीव का भी परम 
तत्व जीव-परमात्मा । जिंदका जिंद-जीचन का भी जादि , कारण-परातपर । सखुन का 
सखुन-सर्वे उपदेशों का आदि फारुण-मद्दावाक्यों का प्रसम तत्व + सेंचा-शुरु की सम- 
मोती, इशारा । आत्मा के बारीक मर्म और रम्ज का भेद सममने के लिये प्रवचन 





५ 
खवेया ३६७ 


तू तो भयो बावरी विकाइ गई बुद्धि तेरी 
ऐसो अन्धक्षूप ग्रह तामें तू परतु है। 
सुन्दर कहत तोद्दि नेक हूँ न आबे छाज 
काज कौ बिगारि कें अकाज क्यों करत है ॥ ६ ॥ 
तेरे तौ कुपेच पर॒थौ गांठि अति घुरिः गई 
त्रह्म आइ छोरे क्यों ही छूटत न जबहू। 
तेल सौं भिजोइ करि. चीथरा लपेट राणे ह 
कूकर की पूंछ सूघी होइ नहीं तबहू॥ 
सासू देत सीप वहू कीरी को गनव जाइ 
कहत ' कदहत' दिन घवीत गयौ. सबहू। 
सुन्दर अज्ञान ऐसी छाड्यो नहिं. अभिमान 
भा निकसत प्रान छय चेल्यो नहिं. कबहू॥ ७ ।॥। 
” बालू मांहि तेछ नहिं. निकसत काहू विधि 
पाथर न भीजे बहु बरषत घन है। 
पानी के भथे तें कहूँ घीव नहिं. पाइयव 
कूकस के कूटें नहिं निकसत कन है।? 
शून्य कूं मूठी भरे तें हाथ न परत कछु 
ऊसर के बाहें कह्दा उपजव अन है। 








और विवाह की आवश्यकता नहीं । कहने सुनने से क्या श्रयोजन । वहां तो ज्ञान का 
इशारा गुरु का आत्मा से शिष्य की आत्मा में ज्ञान संचार कर देता है । सोव॥ तोता, 
* चूती और सैना यह प्यारा जीव है जो काया पिंजरे में रहता हे । 
( ६ ) विकाइ गई बुद्धि-विषयादि द्वीन-मुल्य पदार्थों' में यह घुद्धि-हीरा इथा 
खोया गया। 
(७ ) कीरी कं गनतर-कीड़ी समान सानें । निरादर करे। 
श्ऊ 


श्ध्८ सुन्दर भन्‍्धावल्ी 
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उपदेश ओपघ कवन विधि छागे ताहि। 
हे सुन्दर असाध्य रोग भयौ जाके मनदे॥८॥ 
“पैसे घर मांहि तेरे जानत सनेद्दी मेरे 

दाया सुत वित्त तेरी पोसि पोसि पाहिगे। 
और ऊ छुटंब छोग छूटे चहुँ चोरही तें 

मीठी मीठी धात कहि. चोसों छपटाहिंगे ॥ 
संकट परेंगी जब फोऊ नहिं तेरी तब 

अतिहि कठिन बांकी बेर छुटि जाहिंगे। 
सुन्दर कहत तातें झूठी ही भ्रपंच यह 

खुपने की नाहि सच देपत विलाहिंगे ॥ ६॥ 

. धार के मंदिर मांहि वैंठि रही थिर होइ 

रापत दै जीवने की मासा के दिन की। 
पलछ पछ छीजत घटत जात घरी घरी 

बिनसत घार कहा पवरि न छिन की ॥ 
फरत एपाइ ऊंंठे लेन देव पांच पांन 

सूसा इत उत्त फिरे ताकि रही मिनकी। 
सुन्दर कहत मेरी मेरी फरि भूली शठ 

“चभ्वछ चपछ माया भई किन किन को”॥ १० ॥॥ 





( ८ ) कृकस-थीया घास ) ऊसरः-नहीं उपजाऊ भूमि | सन का पाठांत्तर 'त्तन' 
भी है । परंतु मन शाज्द से अर्थ का गौरव दोता है | 

( ६ ) सनेद्दी-प्रेम करने वाले, मित्र | जानतरूतू यद जानता है कि थे ( भेरे 
सनेद्दी हैं ?) कठिन बाँकी बैर घुटि-लसंकट और टेढे मेढे अवसर आने पर पुठ फेर 
जांयगे । पार्ठोतर “कठिनता की बेर उठि” | ह॒ 


( १० ) सिनकौ-विल्ली ( काछ, झत्यु )) ससा-ल्तुद्दा ( जीवात्मा, शरीरधारी 
श्राणी ) ५ भद किन किन की--किसी की भी नहीं हुई + 


अबनू छ जाइ करि नादु की ले डारे पासि 
सेनवा ले जाइ करि. रूप बसि करयो है। 
लनथुवा ले जाई करि .बहुत सुंघावे फूछ 
रसन्‌ लेजाइ करि स्वाद मन हरयौ है।। 
चरनू' छे जाइ करि नारी सों सपर्श करे 
सुन्द्र॒कोडक साध ठगानि तें डरयौ दै। 
कांम'ठग क्रोध ठग छोभ ठग मोह ठग 
दि ८ठगनि की नगरी में जीव आइ परयोौ है” ॥ ११ ॥ 
+पायौ है मनुष देह औसर बन्यौ है माइ 
ऐसी देह ' वार बार कहो कहां पाइये। 
भूछत है बावरे सूं अबके सयथानौ होइ 
* - रंतन अमोछ यह काहे को ठगाइये॥ 
संमुम्ति बिचार करि ठानि फो संग त्यागि 
ठगाबाजी देण कहुँ मनल डुलाइये। 
सुन्दर कहत तोदि अब सावधान दोइ ह 
रह “हरि को भजन करि हरि में समाइये”॥ १२॥ 
2 रच घटत छीजत जात छिन छिन 
भीजत ही गरि जात माटी को सौ ढेल है 
मुक्ति हुं के द्वारे आाइ सावधान क्यों न होहि. 
थार बार चढत न त्रिया कौ सौ तेल दै॥ 
करि छे सुकृत हरि भजन अखंड उर 
याही सें अंतर परे या में ब्रह्म मेल दै। 





(११) श्रव्नू--कान (इंद्रिय) ऐसे नाम देकर पुएपजमाव दिया है । नथुवान-नाक 
रसनूं--जीम, कोऊक साधर-कःद विशेष साधनसे सावधान जितेंद्रिय मद्दाएुरुप मद्दात्मा। 
(१२ ) ठगाबाजीस्यठगी, ठग विद्या | सयानौ--सयाना, सावधान समनदार ! 


छ०० छुन्दर अन्थावली 


महुषण जनम यह जीति भाव हारि अब 
सुन्दर कहत यामें जूबा फो सो पेल दे॥ १३ ॥ 
“ जोवन कौ गयौ. राज ओर सब भयो साज 
; आपुचि दुद्दाई फेरि दमामौ, बजायो दे। 
लकुटी हथ्यार लिये सननि को ढाऊ दीये 
सेत वार भये ताकी तंवू स्री तनायोहै।॥। 
चुसन गये सु मानो दरवान दूरि कीये 
जॉंगरी परी सु औरे विछोना विछायी है । 
सीस कर कंपत सु सुन्दर निकारयौ रिपु 
“देपत ही देपत घुढापो दौरि आयी देश ॥ शछट ॥ 
झ्द्ब 
चींच छुचा कठि है छटकी कचऊ पलटे अजहूं रत वांमी । 
दुंत भ्या मुख के उपरे नपरे न गये झुपरी पर कांमी॥। 


(१३) निया को सो तेल हें:ल्ीके विवाद्द में, कुमारी के, लेल जो चढाया जाता 
है, तब ही चढ़ता है दुघारा नहीं चढ़ता है, थेसे दी नरंदेह चार २ नहीं मिलती । 
#त्तिरिया सेल इमीर हक चढे न दूजी वार” । याही में--इस देह ही में-परमात्मा से 
दूर रह जाय और इस ही में उस को आप्ति द्वो जाय यद्द कम्में, शञानके आधीन हैं ) 

( १४ ) गयो राज>दौर खतम हो गया । और सब भयो साज-रंग-ढंग चदल 
गये, अवस्था और ही हो गई । दमामों वजायो-नक्कारा घजा चुका, जो कुछ करना 
था कर चुका | ढाल दीये-अंधा द्वो गंया, यद्दी सानों आंखों पर ढकनी ही छाल ह्ठो 
गई । तंबू सो तवायो हैं--कंच को मंजिल पर डेरा डाल दिया, चलने की निशानी 
है । जौंगरी-शरीर की खाल ढीछी होकर सिमट गईं। विछौना-विश्राम छेने का 
निश्चान है, अंत समय की सामग्री है, यह यौचन की समय की सेज नहीं है । निकारयो 
रिपु-काम क्रोधादि शरीरस्थ महान रिपुओंने मार पीट कर राज्य छीन कर देश 
बाहर कर दिया। उनके डरसे कांपता हैं मानों । 


98% 
सवेया | छ०९ 


कंपति देह सनेह सु दंपति संपति जंपति है निश जांमी | 
सुन्दर अंतहु सोंच तज्यौ न भज्यौं सगबंत सु कौन हरांमी ॥१४शा 
देह घटी पग भूमि मंडे नहिं औ छठिया पुनि हाथ लडजू । 
आंपिहु नाक परे मुख तें ज सीस हले कटि घींच नईजू | 
ईश्वर को कवहूं न संभारत दुःख परे तब आहि दुई जू। 
/ खन्दर तौह विपे सुस्त बंछत “घोरे गये पे चगें न गई जू! ॥ १६॥। 
“पाई अमोलिक देह इंद्दे नर क्‍यों न बिचार करे दिख अन्दर । 
काम हु क्रोध हु छोभ हु मोह हु छट॒त हैं दस हूं दिसि इन्द्र |॥ 
से अब बंछत दै सुरछोकद्दि कालूहु पाई परे सु पुरंदर | 
छाड़ि छुबुद्धि सुबुद्धि ह॒दे घरि 'आतम राम भज किनःसुन्दर! ॥१७॥ 











द्विनि के सुख मांनत दै शठ याहित तें बहुते दुख पात्र । 
ज्यों जल में कप मांस दि लीलत स्वाद वंध्यो जल घाहरि आये ॥ 

( १५ ) घींच-गरदन । तुचा-लचा, खाछ | कटि-कमर । कच-सिरके वार । 
रतवामी-वामरत, स्त्री का प्रेमी । हंतत भयारदहे भइया--तेरे | दांत अथवा दांत जो 
जन्म भर वहे, अर्थात्‌ खाते चाचते रहें सो! नपरे-नखरे, मिलाजीपन, हाव-भाव 

* नजाकत । छुपरौ-असली, सचमुच, पक्का (खरा) षर-खर, ग्रधा (गधेके समान कामी) 
दंपति-स्त्री पुरुषों का घुड॒ढा हो जाने पर भी भ्रेम हैं । जंपति--(घन दौलत का ही ) 
स्मरंण करता है , जिक होता है । बोलता है । निसजामीम्न्यहाँ रात दिन, दिन 
दिन अति । अथवा सुखभोग में राज्ि एक (यास ) पहर सी चीततो है। लौन 
हरामीन-नमक हरासी स्वामी-विमुख। ईैइ़वर को कृतज्ञता न अआर्पेण करने वाला । 

(१६ ) नई-मुकी । आहि दई-द्वाव भगवान ! ( घुकारवा ) बनैं>पश्चुओं पर 

, एक दुष्ट मक्खी ( सुद्दावरा है ) । 

( १७ ) ददरए+विषयादिक । परे छ घुरन्दर-इंद भी गिरे, नाशे। ( इसमें 
वकिरीट” सवेया है ) 


न सुन्दर अस्थावली 


ज्यों कपि मूंढि न छाड़त दै रसना बस बंदि परदी विल्डाबै। 
झुल्द्र. क्यों पहिे न संभारत ब्लौ गुर पाइ सु कोन बिंधाव' ॥१८॥ 
कौंन छुलुद्धि भई घट अंतर हूं अपनी प्रभु सों मन चौरे। 
भूछि गयी घिपया झुख में सठ छाछच छागि रक्यो अति थीरे॥ 
ज्यों कोड फंजन छार मिलावत छे करि पाथर सों नग फौरे। 
सुन्दर या नर देह अमोलिक 'तीर. लगी नबका कंत बोरे! ॥ १६ ॥ 
देपत के सर सोमित हैं जेसे आहि अनूपम फेरि फौ पंभा । 
भीतरि तो फछु सार नहीं पुनि ऊपर छीलक अंवर दुभा ॥ 
बोछत हैं परि नाहि कछू सुधि ज्यों बबयारि ते घराजत कुंभा ] 
रुसि रहें फपि ज्यों छिन माँहि सु याहि ते सुन्दर दोत अर्तभा ॥९ण! 
देपत के नर दीसत हैं. परि लक्षत तो पछुफे सब ही दैं। 
घोरूतल आलूत पीवत पात सु चे घरि वे बन जाठ सही हैं | 
प्रात गये रक्ननी फिरि आवत सुन्दर थों नित भार वही हैं। 
और ली छक्ष॒न जाइ मिछे सब एक फमी सिर श्ग नहीं दें ॥२१॥ 
प्रेत भय कि पिशत्व भयो कि निशाचर सौ जितही तित डोले । 
तू अपनी सुधि भूलि गयी मुख ते कछु ओर को भौरई बोले ॥ 
सोइ छयाह करे सु मरे पत्चि उंधन तो कभरहू नहिं पोले 
सुन्दर जा तन में हरि पावत सो त्तन नाश कियो मति भोले ॥२शा। 








( १८ ) झर-शुढ़ ( झुद्वाविरा है ) 

(१९ ) कत--वक्यों, किस लिये । 

(६०) अंबर दंसा-ढोंग का चेदा। बबयारि-मुहकी फूंक (घड़े से घोलने से । 
(२१ ) भारदीरभार वाहने बाला, पद्च व्यया खरखन्दन भारवाद्दी” । 


(२९ ) मरे--अज्ञानवश ऐसे उपाय ( काम ) करता है जिन से उलछटा मरता 
दै--छुसति को पता है। भौले-भूलकर भी १ पा 


म्ट सबंया ४०३ 
ते बाहिर होतहि बाकक आइके मात पयोधर पीनों। 
. मोह बल्यौ दिन ही दिन और तरुल्न भयौ त्रिय के रस भीन्‍्यें ॥ 
पुत्र पउत्न बंध्यो परवार सु ऐसि द्वि भांति गये पन तौनों। 
सुन्दर राम कौ नाम विसारिसु आपुद्दि आपु कौ वंधन कीनों ॥रशा 
मात पिता सुत भाई बंध्यो जुबती के कहें कहा कान करे हैंकः । 
चौरी करे बटपारी करे किरपी बनजी करि पेट भरे हैं।। 
शीत संहै सिर धांम संहे कहि सुन्दर सो रन मांहि मरे हैं । 
* ब्रांधि रह्ौ ममता सबसों नर तादि तें वाध्यौइ बांध्यौ फिरे हैं ॥२४॥ 
तें ठग के घन और को ल्यावत तेरेड तो घर औरइ फोरे। 
आगि छा सबही जरि जाई सु तू दूमरी दमरी करि जोरे॥ 
हाकिम कौ डर नांदि न सूझ्ंत सुन्दर एक हि वार निचौरे। 
तू परचै नहिं आपु न षाइ सु तेरी हि चातुरि तोहि ले बौरे ॥२४॥ 
भ्र भनहर 
करत प्रपंच इसि पंचनि के बसि परओ। 
परदारा रत भेन आनत बुराई कौ। 
पर धन हरे पर जीव की करत घात 
मद्य भाँस पाइ लव लेश न भछ्ताई को॥ 
होइगो हिसाब तब सुखतें न आबे ज्वाव। 
झुन्दर कहत लेषा लेत राई राई कौ॥ 


(३३ ) परयोधर-स्वन, बोवा । पीनौं-पीया, पान किया । पन ठीनों-तीन अब- 
स्थाएं-बरालपन, जवानी, छुढापा । 

( २४ ) किरषीर-क्षषी, खेती ! चांध्यौन््वधा हुआ । ( समता, मायाजारू से 
छिप्त ) बंधन में पड़ा है, फंसा हुआ है । 

(२५ ) एकद्दि वार निचौरे-( हाकिम :लछोग ) सुकदमों में बढ़ी घूंसे लेकर 
बटोरे धन को.सूंत छेते हैं । डुवोर-नवाव । 





छ्न्छं -.. झुन्दर गनन्‍्थावल्ी 


इह्ठ त॑ किये बिछास जम की न-तोहि च्रास/ 

उद्दां तो न हू है कछु राज पोषांबाई को ॥ २६ ॥॥ 
छुनिया कौ दौडता दै औरति को छोडता है, 

ओजूद को मोडता दे बटोहदी सराइ का। 
झुण्गी को मोखता दै बकरी को रोसता है 

है गरीवों को पोसला है बेमिहर ग्राइ का ॥ 

जुल्म को करता: दे धनी सों न डरता दे | 

दोगज को भरता है पजाना बलाइ का। 
होइगा हिंलाव तब आवेग़ा न ज्वाब कछु 

सुन्दुर कहल गुन्हेंगार दे पुदाइ का ॥ २७॥ 
कर कर आयौ जब षर पर कास्यौ नार 

भर भर वाज्यों ढोल घर घर जाान्यो है। 
दर दर दौरयौ जाइ नर नर जागे दीच 

बर ' घर बकत न नेक झअल्सान्यो है ॥ 











( ९६ ) में--सय, डर्‌ । उद्दां--इैजझ्वर के घर । पोर्पांचाइं--असिछ पोछका शज्य 
“टके सेर भाजी सके सेर खाजा / सब घान याईस पसेरी”?। यह कुम्हार की 
लड़की खेडेले के राजा के यहां अधान हो गई थी स्तो उसने ऐसा राज्य जमाया और, 
आप दी फांसी लटकी थी। 

(९७ ) लोदता दैसलढ़ता है. या छाड करता है ।* वरटोद्दी--राहमीर झुत्ाफिर । । 
यंद्द संसार सराय छै । थोड़ी देर ठहरने का स्थान है। सोसता है--उसकी गर्दन 
मरोढ़ कर सार डालता है । हिंसा करता हैं। रोसता हैजरोस ( क्रोध ) करके 


सासता है, जिबद करता है, काटता है,। (यह अम्रहास्त झाब्द है ) रॉथना का 


रूपान्तर हो सकता है। वेमिहर-निह यो ( गाय के वास्ते ) यह झुसल्मानों के प्रति 
कहा गया छै 


थ्ट्टडग 
सुन्दर अन्धावली 


या पियणए वा 5 


| 
| 


'जआाराॉमरामस।संज्नतध्क्षन्य्यो 
| लैहसेत्रग्गराशसिये कातिंगनासबि 
प्रस्चि नहाह्ज घीलिेपजिट्तीना 
| चारअसितबफ आलिया 
$ शकरूुतडललात दाइकाओस न. 
' संत्तजन ता कीपटतर की ने फाए। 
| दासजग-जीलिके की दाल शाप दशा 
नदी ली प/तिल चाजीरदु तराजहइ छा 
दिल सएस: के व्वलि जा लि पंफले 730 
54002 0:86 60000 ्। 
पसरख इन न त्य तन आल 
"बडविभिरचजकीडार जा तज कत ॥ 


स्वासी सझुन्दरदासजों के स्थान पर शिल्ठालेख 


खदंया है छण्घ्‌ 


नि भ  ज मल लीक आप सर आप की की जय यम आय आ क स आप जे न कम की नी कक के कील 


सर सर साथे धन तर तर तौरें पात -, - 
२ जर , जर॒काटल अधिक मोद मान्योौ हे। 
“फर फर फूल्यो फिरे डर डरपे न मूढ़ 
, हर दर हंसत न सुन्दर सकान्‍्यौ है ॥ र८ # 
जनम सिरानी जञाइ भजन चिसुख शठ 
हे काहे को भवन कप बिन भीच भरिहें। 
गहित अबिया जानि शुक नलिनी- ज्यों मूढ.. 
करम बिकरम करत नहिं डरिददेत 
भापु ही ते ज्ञात.अंध नरकनि बार वार 
अजहुँच शंक मन मांहि अब फरिहे।) 
छुःख को समूहू अवलोकिके न प्रास होइ 
सुन्दर कहत नर नागपासि परिदे॥ २९ ॥# 


,_ औऐसा चिन्दर जिन उन्दों के अंत में ऊपा है, वे चित्रकाव्य हैं । देखो चिन्रकाव्यों 
के चित्रों को तथा सूची को । 

( २७ ) दोजगर-दोजख, -( फारसी ) नरक । षजाना बलाइ कान-्-बलाओं 
( दोषों) पापों ) का भंडार बनता है । 

( २८ ) यद्द चित्रकाव्य छै, देखो सूची और चित्रों में । कर कर-पूवेजन्म के 
कर्म करके यहां आया, जन्मा | पर षर-खरड़ खरड़ सोँटे ओजार वा फरडे से रगढ़ 
कर। नारू-नाऊछ ( नाछा नाभिका बच का ) भर भर-भड़ भड़ दाब्द होकर | दर 

. दरदरवाजे द्रवाजे । अत्येक मजुष्य के आगे । घर वर-बढ़ बढ़, घहुत चाचाल ६ 
अलसान्यौनन्सुरम्दाया, थका, वा आल्स्य किया । सर सरड-सरड़ सड सूंत कर लाबे । 
वा आहिस्ता होले दोले छावे । तर तर--्तरू तरु, अत्येक वक्ष के; अर्थात्‌ जहां २ मिक्केः . 
वहीं से धन वटोरे । जर जर--जरढ़ जरड़ शब्द के साथ ; चृक्ष काटे। वा अन्य, 
पुरुषों की जड़ काठ अपना स्वार्थ करे । डर डरपे--सय के पदार्थ वा काल से भो। 

. हर हर-इड़ इृड़ दाव्द से, जोर से ॥..* 

(२९ ) यह भो चित्रकाव्य द्वे। सिरानौनचीता। गरद्धित-ःणद्दीत, पकड़ा * 


ब्फ 


४०६ झुन्दर भस्थादली 


जग मग पगतलजि सज्ि स्रजि राम नाम 
काम कौ सन तद सन घेरि घेरि मारिये। 
फूंठ मूंठ हूुठ त्यामि जायि भागि झुनि पुनि 
शुनि क्षान आन आल वारि यारि डारिये॥ 
गदहि ताहि जाहि शेष ईस सीस झुर नर 
मोर बात छेत सात फेरि फेरि जारिये। 
सुन्दर दरद पोइ धोड घोडई बार बार 
सार संग रंग अंग हेरि हछेरि धारिये॥ ३० ॥# 
झूठी जग एन सुन नित्य गुरु बेन देपे 
आपुने हू नेंन तोऊ जंध रहे ज्वानी में । 


हुआ । जानि>जान बूककर, वा तू. जान ले। विकरम-विकम, घुरे काम । पाप । 
अज हूं और अबन्दोनों शब्द-मेल्कर अर्थ का वर बढ़ाते हैं | अर्थात्‌ शीघ्र, अब 
देर व कर | चागपासरएक शअकार की तांत्रिक पाश य फंदा जिसमें प्रचक आन्रु को 
चांध छेते हैं। सुन्दरदासजी ने नागंध चित्रकाव्य रचा है और नागपाद दी नाम 
दिया हैं । यह संसार भी नाग्रपस की तरद्द भयानक दढ़ बंधन है, बिना भ्रथख 
उपाय के छूट वा टूट नहीं सकता हैँ । 

( ३० चित्रकाव्य ) जगसगरजगतत के मार्ग में । पग त्तजि-पण धरना, जाना 
छोड, अर्थात्‌ संसार त्याग दे | सजि-ऐली सामग्री कर। तन-शरीर ( यदि भजन 
नहीं हुआ इससे तो ) काम का नहीं | घेरि ३--जिघर मन डुले उधर से पकड़ कर 
छावे । झूंठ सूंठ+-मिथ्या माया सें संसर्भ की घृष्ता मत कर। झुमि-भ्रवण कर । 
शुनिश्भ्मनन कर ।+ ज्ञान आन--निदिध्यासन कर ॥ आंन>ज्ञान से अन्य पएथक अज्ञान । 

सिथ्या--अविद्या । वारि वारि डारिये--निछावर कस्के तक्ये | गहि--अहण कर । 
शेष>उस भाथा और शुण से जविशिषट बह्य को जो देव और मनुष्यों का 


ईड्बर हैं उसे शिर पर घारो। चात हेतम्नमाया सें संसमे । फेरि २८-वारंबार | 
जारिये--नाश कीजे । मिटा दीजे । 


सवेया 


केते राव राजा रंक भये रहे चकछि गये. 
मिलि गये घूर मांही जाये ते कहानी में। 
सुन्द्र कहत अब लाहि न सखुरत आके, 
चेते क्यों न सूढ चित छाय हिरदानी में । 
भूले जन दाव जात छोह को सौ ताव जाल, 
आप जात ऐसे जेसें नाव जात पानी में ॥ ३९ ॥# 
डुमिला 
हठ योग धरो तन जाव मिया हरि लाम बिना मुख धूरि परे। 
शठ सोग हरी छन गात किया चरि चांम दिना भुष पूरि जरे ॥ 
भठ भोग परो गन पात थिया अरि काम किना खुख भूरि मरे। 
-. मठ रोग करो घन घात हिया परि. राम तिना दुख दूरि करे॥ ३६ ॥%- 


छर०७ ह 





इस २ रे अंग में सूल पुस्तक फतहपुरवाल्यी (क) में जो छन्‍्द १२ वां है 
घट्दी अन्त में दो चारा लिखा हुआ था सो छोड़ दिया यया। और यह्द ३१ वां छंद: 
उस ( क ) पुस्तक में इस अंग में नहीं है, इससे लिखा गया। 

( ३१ ) एन-खास, तल्व॒तः वा, जसाना । देबे-अपने स्थूछ सेजॉसे व्यवद्धारिक 
वा चर्म दर्षि से पदार्थों को देषे तो अज्ञानी ही रहे। हिसदानी-हृदय, मन 
( हिरदा + दानी ) हृदय का स्थान, अंतरात्मा । हरिदानी भरी पाठ है। दाव-न्यह 
मनुष्य देह निस्‍्तार होनेका सौका वा अवसर है । ताव--ताता छोह ही कूटने से बढ़ता 
वा बनता है ऐसे ही जवानी वा. मनुष्य देह दै। नाव-जमीन पर नाव नहीं चल 
सकती दै। आव--भआाय । अय्यु चीती जाती है । 

३९, ३३--“डुमिला छन्दारदुमिल सवेयान्आाठ सयण (॥5) का-४४ जक्षर का 
छंद सवैया का भेद है । ( देखो छंद तालिका परिशिष्ट )» 

( ३६ )--(चित्रकाव्य )-सिया-हे साई ! अथवा बहता € बीतता ) जादा 
है। “या! भी पाठ है। दठ योग के साधन से शरीर नीरोग और मन वश होता 


छ्ष्प्य - सुन्दर ग्रन्थावलो 


शुरु ज्ञान गंदे अति होड़ सुखी मन मोह त्त्जे सच फाज खरे । 

घुर ध्यान रहे पति पोइ सुखी रस छोह चजे तत्र राज परे॥ 

झुरतान उद्दे हति दोइ रुपी तन छोह सर्ज॑ अब आज मरें। 

पुर थान लद्े मति धोदइ दुखी जन बोह रुजे जय राज करें॥३३॥ # 
॥ इति उपदेश चित्ताचनी फी अंचय ॥ २ | 





है, परन्छु योग साधन केवल करने से ही काम नहीं चलेग।। भगवान, का 
भक्तिपूर्वक भजन करो। धुरि परें-किरफिरी होय। तिररकार होवे ) सठ सोग>हे 
सूखे ! अथवा नू्खों' का सा (संसार को) ओक, हरो--निवारण करो । छन:-क्षण-क्षण 
भर | वा ख्णिक, क्षणभंगुर । चरिन््वरकर जाकर। वा चरवच फर अलंकृत करके, 
आशमूषगों से सज्यित हुआ। चॉमन्य्मान्र, चमडे का शरीर अप“भुक्त, झुगतने पर 
पूरि--पुरसें, का्ठादि में, वा पूर्ण, पूरा हो जाने पर ! जरै-( अप्मि में ) जले 
मभउ-भट्टी ( भाड़, अभिकुण्ड ) 
भोगादिक इस योग्य हैं कि जला दिये जाय तो कोई द्वानि नहीं । गनमनयणना करो, 
हिसाव लूगाओ । पात विग्ा्बुद्ि द्वार आत्मा छो खा जाते है अर्थात्‌ बिगाड़ते हैं । 
भोग जिनका लमाघान बुद्धि करती है बेजाने यूम्कें, हमारी झात्मा फी चहुत द्ानि 
करते हैं । अरि काम फिनार-शन्तु का सा काम किया | मूरि--बहुत रो ५ कर, अर्थात्‌ 
खु्खों और भोगों के लिये जो बहुत छाल्यावित हुये थे अपने शन्रु आपदी हुये और 
यो भरे, नाशको आप्त हुये । वे आत्मा-हस्यारे बने | मठ रोय-योगाश्रस में स्थित योग 
की दिडंवना मफड़ भछेद्दी करो । घपन्र॒घात दिया परि-( हिया ) मत पर चह्ठुत 
ताढ़वा देकर उसके ऊपर दबाव टाल्ये । (परन्तु) डब विधानों से सिद्धि संदिग्ध द्दे। 
केबल राम ( भह्य ) दी संसार के दुःखों छो मिटा सकते हैं । अथचा मठ शारीर, 
दवियामन, इन पर भछे ही यम नियम अत तप आदिका प्रभाव डाल कर सताओ, 
परन्छ दुःख तो राम ही मिटावैया + > 
% ( इ३ )--( चित्र काव्य )--झुरु द्वारा सथा अद्दौत ज्ञान आप्त करके सत्यानन्द 
में भम् दो जानेसे मन का संततार मोह मिट जानेसे मोक्ष आसि कर कार्य सिद्ध होता 


दे कह 'सवेया छ््&्‌ 
॥ ३ ॥ अथ काल चितावनी को अंग 
इंदव 

मंदिर माल बिल्ाइति हैं. गज ऊंट दुमामे दिना इक दोहें। 
तात छु मात त्रिया सुतं बंधव देषि थों पामर होत चिछोदे॥ 
झूठ भ्रुप्नंच सो राचि रहो शठ काठ की पूतरि ज्यों कपि मोदै। 
मेड हि मेरि करे नित सुन्दर आंप छगे कहि कॉनको. को है ॥ १॥ 
मेरे देश बिछूइति हैं गजये मेरे मंदिर या" मेरी थाती! __ 
ये मेरे मात पिता पुनि वंधव ये मेरे पूत सुये मेरे नाती॥ 
ये मेरि कामिनि फेलि करें नित यें मेरे सेबक हैं दिन राती। 
सुन्दर वेसें.हिं छाडि गयो सब तेल जर॒यो रु चुकी जब वाती ॥२॥ 


है । और संसार की कल्पित प्रतिष्ठा को त्याग कर भगवत्‌ की ओर सन्मुख होनेचाला 
स्वामी धर्मेपराथण, पुरुष ध्यानावस्थित होकर, इन्द्रिय और विपषयादि हाञ्मुओं से युद्ध 
करेगा तब ही उस को अपने पन की रक्षा की लाज भनमें आवेगी | वही छुलतान 
( बादशाह-सज्नाट ) है । जो पुरुष प्रतिष्ठा को त्याग देता है और इारीर में शरता 
का उत्साह करता है. तव लड़ता हैः और मरने को तयार- रहता है--अबहि खरात्यु 
किन होई'” ऐसा निएचय इढ़ रखता है परन्ठु युद्ध से नहीं हटता है। तब ही बह 
ध्युर थान” ( परम घाम, परम गति ) राजनयर को पाता है, और अपनी बुद्धि के 
सलऊ-विक्षेप आवरन दोषों को ज्ञान के पवित्र जलसे धोकर ('निषृंत-कल्मप ) शुद्ध हो 
जाता है । ऐसे रजपूती करता है वद्दी राज्य, (अक्षय-साश्राज्य) को प्रा सकता है । 

( काल चितावनी ) छन्‍्द ( १ )--धौं-( देख ) तो सही, कि। वा किस 
त्तरद, मठ दी । पामर-हे पापी जीव । काठ को पूतरिनन्‍्काठका चना हुआ बदर-- 
घुतली देख स्चा बंदर उसको असली मानता है; बेसे इस साया के इन्दरजाक 
को सच्चा संसार मान सलनुष्य फंसा है| आंप ऊगे--मरजाने पर । 

(२ ) थाती-धवकी घरोदर गाड़ी हुईं । तेल जरयो--शक्ति घटी, आयु बीती । 
चाती--बत्ती, शरीर । पर फेरी-:एक पलक्क सें पलटा ख्वा जाता है । 


छ१० छुन्दर अ्न्थाचली 


/ बैंदिन च्यारि विराम लियौ सठ तेरे के कछु हो गइ तेरी 

जेसें दि बाप द॒दा गये छाडि सु तेसें द्वि तूं तजिद्दे पल फेरी ॥ 

मारि दै काछ चपेटि अचानक होइ घरीक में राप फी ढेरी । 

सुन्दर छे न चले कछु संग स॒ “भृछि कहे नर मेरिद्वि सेरी” ॥ ३ ॥ 
“के यह देह जराइ के छार किया कि किया किकिया कि किया है | 

के यह देह च्िमी मंहिं पोदि दिया कि दिया कि दिया कि दियाहे । 

के यह देद रहे दिन चारि जिया कि जिया कि जिया कि जिया है । 

सुन्दर काछ अचानक झआाइ लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥ 9७ ॥ 
/सैल सदा उ्पदेश वतावत केश से सिर सेत भये हें। 

तू ममता अजहूं नहिं. छाडत मौति हू माइ संदेश दये हे ॥ 

आज कि काल्हि चछे उठि भूरप तेरे हि देपत केते गये मे । 

सुन्दर क्यों नहिं राम संभारत या जग में कि कोन रहे हैं ॥ ५ ॥ 
ैंह समेह न छाडल दे नर जानत दे सठ दे थिर येहा।* 

छीजत जाइ घंटे दिन ही दिन दीसत दे घट की नित छेंहा ॥ 

काल अचानक आई गंदे कर ठाहि गिराइ करें तन पेद्दा। 

सुन्दर जानि यहै निहचे धरि एक लिरंजन सो करि नेहावा ६ ॥ 
५ एूँ कछु और विचारत दे नर तेरी बियार धरयो ई रहेगौ। 

कोटि उपाइ करे धन के द्वित भाग टिप्यो तिठलो ई लंदेगो ॥ 

भोर कि सांस घरी पल माफ सु काछ अचानक दाह गंदेगो । 

राम अज्यो न कियो कछु छुकठ सुन्दर यथा पछिताइ कदैगो ॥| ७ ॥ 


(४ ) किया कि किया कि'**( इत्यादि ) क्रिया फी बार घार उतक्ति अर्द को 
चलवान और भाव की हृढ्ता तथा काल के कमर को दिखाती द्वै--भर्थात्‌ ऐसा दोता 
ही रहता है, यह वात रीति जयत्‌ में रृढ़ निश्चित दे । 

( ५ ) दये-दिया । 

( ६ ) चेद्वास्यद् । छेहा--छेह, अंत । पेहा-लेह, राख 

( ७ ) लह्दैगो-पावेगा, सिलेगा । 





सबेया ४१९ 


भूलि गयौ हरि नाम की ते सठ देवि धों कौन संयोग बन्यों है ! 

काछ अचानक झआइदे या कठ पेपि थों कूठौ सौ तानौ तल्यों है ॥ 

छार करे संब चाौम को लूटे जु आदि कौ ऐसोॉहि जीच हल्यों है। 

कोड न होत सहाइ को कूटे अनादि कौ सुन्दर यासों सलयौ है ॥ ८ ॥ 

नीति गये पिछले सब ही दिन आबत हैं अगिछौ दिल नेरे। 

का महा बलबंत वडौ रिपु सांधि रहौ सिर ऊपर तेरे।॥। 

एक घरी मंहिं मारि गिरावल छागत ताहि कछ नहीं बेरे। 

सुन्दर संत पुकारि कंद्दे सबहूं पुनि तोहि कहूँ अब टेरे॥ ६॥ 

“सरोइ रह्मौ कहा याफिठ हो करि तो' सिर ऊपर काल दह्ारे । 

घामस धूमस छागि रक्यौ सठ आय अचानक तोहि पछारे॥ 

ज्यों बन में सय कूदत 'झांदृत चित्रक ले नख सों उर फा्े। 

सुन्दर काल डरे जिधि के डर ता प्रभु को कदि पचों न संभारों ॥ १० ॥ 
क्यों न अचेतच ऊंघन काछ सदा सिर ऊपर गाजे। 

रोकि रहें गढ फ्े सब हारनि ते चब कौन गछी दोइ भाजे।ा 

आइ अचांनक केस गहे जब॒पाकरि के पुन्ति तोहिं भुछाज। 

सुन्दर कोन सद्ाइ करो जब. मूड हि मूड भराभरि बाजे॥ ११॥ 

तू* अति याफिल होइ रह्यौ सठ -कुंजर ज्यों कछु शंक न आंने। 

माइ नहीं तन सें अपने बल मत्त" भयौ विषया सुख ठांने।॥ 





( ८ ) कौन संयोग--मसुष्य देह, अच्छा कुछ, अच्छी सत्संगति आदिकी आप्ति 
. (५ ) सांघि स््योन्स्तीर का निशाना छगा रहा | 
(१० ) घामस धूसस-धूसघाम । _ लाग्रि रत्योन्द्ाव घात कर रहा है। 
चित्रकननचीता | * 
( ११) ऊंघ न>#मत ऊंघ। पाकरिके--[पाकरिक)-पकडढ़ करके  झुलाज--भुलाबे, 
छठकावे । मूंडद्धि मूंड भयभर चाज-शापस में सिर ठकरावे, लड़ाई होने ऊग जाय 
और सांथे. फूठने छगें । 


श््श्र्‌ सुन्दर ग्न्धावली लि अल 
 चोसत पासत वे दिन बीठत प्रीति अनीति फछू नह्दि ज्यॉनि ॥ 
सुन्दर फेहरि काछ मददारियु दंत, उपारि कुंसस्थक भानें॥.१४॥ 
“मास पिता झुचती सुत बंधव आाइ मिल्‍यो इन स्रों सनमंघा। 
स्वास्थ के अपने अपने सब सो यह नाहिन जानत अंधा ॥ 
कर्म विकर्म करो तिन-के हित भार: घरों नित आपने कंघा। 
अंत विछोद भयो सब सं पुनि याहि त॑ सुत्दर छू जग घंधा॥ १३॥ 
भमनहर 
करत करत धंध कछुब न जाने अंध 
आवबत निकट दिन आगिल्ली चपाकि दे । 
जैसे बाज तीतर को दावत अचांनचक डे 
जेखें बक मछरी ,को लीलूव छूपाकि,दे ॥ 
जैसें मक्षिका की घात मकरी करत झमाइ 
जे सांप मूपक को मसत गपाकि दे। 
चेति रे अचेत नर सुन्दर संभारि राम 
ऐसे तोदि काछ आई लेइगौ टपाकि दे ॥ १४ ॥ 
>>मैंरी देह मेरी गेह मेरी परिवार सब 
मेरी धन माल में तो बहुविधि भारी हो. 
मेरी खब सेवक हुकम को मेटे नांधि. . ह 
मेरी जुबती को में तों अधिक पियार हो ॥ 


(१६) पोसत पासत-आप छीने और दूसरों से छिनावे ( सुद्धावरा )। 
केहरि>सिंह । कुंभस्वकू-ूगंडस्पल । ललाट मस्तक । & 
(्‌ 4३) सनमंधार-सम्बन्ध । जयधंधान्संसारका कार व्यवहार । अथवा यह 
जगत घंधा ( कार्थ्यरूप ) मात्न है । 
' ( १४ ) चपाकदेम्न्तुरंत, कूठपट। (दे-शौघ्रता, तड़ाका का बोत्तक-राजस्थानी 
भाषा ) 'छीकतत-नियल जाता है । लपाक दे-एक दी आस में गढ़प कर जाता ह्दै। 
ग्रषक्ति देलगप से गछे उतार छेता है। ट्रक द्े-डप से उचट कर के जायया .। 





स्चेया छ१३ 


मेरे बंश ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये 

करत बडाई में तो जगत उज्यारी हों। 
सुन्दर कद्दत सेरो मेरो करि जानें सठ 

ऐसी नहिं जाने में तो काल ही कौ पारी हों ॥१४॥ 
जब तें जनम धर-थौ तब ही तें भूलि परयो 

बालछापन मांहि भूलौ संसुभयो न रुख में । 
जोवन भयो है जब॒ काम बस भयौ तब 

* जुबती सों एक मेक भूलि रघ्यो सुख में ।॥ 

पुत्र< पौउत्न भये भूछो तब मोह बांधि 

चिंता करि करि भूलौ जाने नहिं दुख में | 
सुन्दर कहृत सठ तीनों पन मांहिं भूछो . 

भूछी भूछी जाइ परयों काल ही के सुख में ॥ १६ ॥ 
ऊठत बैठत का जञागत सोबत काल 

प्वछत फिरत कार काल वोर घर-ी है। 
' कहत खुनत काछ षात हू पीवत कार 

कार ही के गाल मांदि हर हर हंस्यो है ॥। 
तात मात बंधु कार झुत दारा मद काल 

सकल कुटंब काछ काछ जाल फंस्यो है । 
झुन्दर कहत एक राम बिन सब काल 

काल ही को कृच कियौ अंत कार अस्यौ है ॥१ण। 


( १५ ) भारो--भारी, बड़ा । 

( १६ ) रुख-सन, नियाह का इशारा। एकमेकन्न्गटपट मिल्ण हुआ।+ 
दो चन एक जान । है 

(१६ ) पौउत्र-सपौज्, पोता । ( छन्‍्द के निर्मित ऐसा किया है ) । 

( १७ ) वोर-की तरफ । इस छंद में सर्वत्ष काछ से प्रयोजन एक सर्व सक्षक 
रह 





9१७ ह सुन्दर अन्थावलछी 
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#जब लें जनम छेत तब ही तेंआयु घंटे 
माह तौ कहद्दत मेरौ बडौ द्ोत जात है। 
आज और काल्हि और दिन दिन होत और 
दौर दौर फिरत पेंलव अरु षात दे ॥ 
बालछापन बीत्यौ जब जोवन छूग्यौ है आई 
जो बन हू वीते चूढौं डोकरा विषात है| 
झुल्दर कद्दत ऐसे देषपत ही बुम्ि गयौो 
घैल घटि गये जेखें दीपक बुस्कात दै।॥ शयय ॥ 
सब कोड ऐसे कहेँ कार हम काटत हैं 
कार तौ अपंड नाश सबको करतु है। 
जाके भय ब्रह्मा पुनि होव है कंपाइमाल 
जाके भय असझुर झुर इंद्रक डरसु है॥। 
जाके भय शिव अरु शेप नाग तौनों छोक 
केडक कछप बीतें छोमलस परत है। 
सुन्दर कहत सर गरव शुमान करे 
तू तो सठ एकई पछक में मरतु है। १६॥। 





काल से है परन्तु अर्थ बारीक सा भेद भी करना पड़ता है । कहीं कार की सामओरी, 
काछ की गति, नाश के वा वंधन के कारण, मायाजाल इत्यादि ॥ 

( १५ ) आयु घटे-लौकिक में अत्येक साऊूगिरद पर खुशी मन,ई जाती है । 
परन्तु अत्येक् वर्ष असल सें अवस्था में कम होता जाता है! दीपक बुमकात हैरूतेल 
चीतने पर दीवा घुम्त जाता है वेसे ही आयु घटने पर शरीर का पतन हो जाता है । 

( १९ ) काछ हस काठत हैँ--काल को बिताना काछ का काटना है 4 दिन टेर 
करना । काछ किसी के काटे नहीं कटता है, यह कहने मात्र है। व्येमसम्न्वह 
दीरघेजीवी ऋषि जो ब्रह्मा के मरने पर शिर पर से एक घाल तोड़ कर. फैंकता है 
कि नित्य उसके अहम सरे नित्य सुंडन, कहा से, केसे कराये । 


5 


सवेया . ४१५ 


काल सौ न बलबंत कोऊ नहिं देषियत 
- सब को करत अंत काछ महा जोर है।. 
काल ही कौ डर सुनि भग्यौ सूसा पेकंवर 
जहां जद्दां जाइ तहां तहां वाफी गोर दै ॥!' 
काछ है भयानक सेभीत सव किये छोक 
स्वर्ग रत्यु पाताल में कार ही को सोर है। 
सुन्दर काछ को काल एक ब्रह्म है अखंड 
वासों काछ डरे जोई चल्यो उद्ि बोर है ॥| २० ।॥ 
बरषा भये ते जेखें घोकतत भंभीरी झुर 
घंडन परत कहुं नेकहूँ न जानिये। 
जैसें पूंगी बाजत अखण्ड सुर होत पुनि है 
ताहू में न अंतर अनेक राग गांनिये ॥ 
जैसें कोर ग़ुडो को चढावत गगन मांहिं 
ताहू की तौ धुनि छुनि बेसें ही वर्षानिये । 
सुन्दर कहत तेसें काछ को प्रचंड बेग 
५ राति दिन चल्‍यो जाइ अचिरज मांनिये ॥ २१ ॥ 
# माया जोरि जोरि नर॒ राषत जतन करि. 
कहत है एक दिन मेरे काम झआईइहै। 





(२० ) सूसा पैकंबर--यहूदियों का एक पेगम्वर ( ज्ञानी पुरुष ) जिसके द्वारा 
तोस्ते” नमक धर्म पुस्तक अगट हुईं । इसने काछ की अवहेल्लना की तब इसके पीछे पड़ा 
तब इसको इंश्वर की महिसा का ज्ञान हुआ और आंख खुली । गोर-खयाल ; भय । 
अथवा मरने को निशानी कचर । सोर-जोर, झोर। पअ्साव । वोर-तरफ, मारे । 

( ९१ ) भंभीरी-म्हींगरी । शुद्ी--पतंग, डुगढ़ा जिसके घूंघरू बांध कर आकादा 
में.उडा चढा कर पलंग से बाँघ देते थे सो रात को उसकी एक सी आवाज जाया 
करती । यहां काल की निरन्तर इकसार गति वर्ित है । 


है ४ 


झुन्दर अन्‍्धावली 


तोहि तो मरत कछु बार नहिं छा सठ 
देपत ही देपत चल्यला सी बिलाइंदे ॥ 
घन तो घर्वोई रहे छत ना कौडी गंदे 
रीते ही हाथनि जैसी आयी देसी जाईंदे । 
करि छे सुकृत यह घरिया न जावे फेरि 
झुन्दर कहत पुनि पीछे पछिताइईंहे ॥ २ ॥। 
घायरी सौ भयो फिर वावरी ही घात करो . . 
बाबरे ज्यों देत चायु छागत बौरानो है । 
भाया कौ उपाइ जाने साया की चाततुरी'ठाने 
साया में मयन अति माया छरूपटानी दै !॥ 
जोबन को मद्मातो गिनत न कोर नाती ४ 
काम बस कामिनी के दाथ ही बिकानी दे । 
अति ही भयो बेहाल सूकत न माथे काछ ._ 
सुन्दर कहत ऐसी वोर कौ दिवानी दे ॥ २३ ॥। 


। ./ झूठी घन कूडी धाम भूठी कुछ मूठी फाम 


मूठी देह फिूठी नाम घरि के घुछायो दे । 
झूठी ताव झूठी मात भूठे सुत दारा आत 

फूठो द्वित मानि भानि झूठी मन छायो देवा 
मूठ लेन मूठी देन भूठे मुख योले बन 

भूठे झूठे करि फंन मूठ दी को घायौ है । 
औूठदी में ये तो भयो श्ूठ द्वी में पचि गयी 

सुन्दर कदत सांच कबहूँन आयोौदे।॥ २छ ॥। 





( ९६ ) वलूछा--बुदघुदा । बरियास-विरिया, समय, सुद्धत्तें । 
(२३)देत बायु-बकवाद करे। वौरानू--पागल हुआसा चोर कौ-अन्य और कोई । 
( ९४ ) “मूठ” छान्‍द की घुनराज्त्ति बढ़ी चतुराई से की है'। इससे' क्षर, 





/लूठेद्वाथी रूठे घोरा कूठे आगे मूठा दौरा 

भूठा बंध्या भ्ूठा छोय'ूठा राजारानी दै। 
ककूठी काया भ्कूठी माया झूठा कूठे घंधा छाया 

भ्कूठा सृच्रा कूठा जायां झूठा थाकी वानी है ॥। 
भूंठा सोबे कूठा जागे झूठा मूमे मूठा भाजें 

भूठा पीछे झूठा छागे झूठे झूठी मानी है। 
भ्ूूुठा छीया रूूठा दीया झूठा पाया झूठा पीया 

मऋूठा सौदा ममूठे कीया. ऐसा भ्मूठा प्रानी है ॥ २६ ॥। 
“फठ सों बंध्यो है छाल ताही तें प्रसत काल 

कार बिकराछ ज्यार सबद्दी को पातःहै। 
नदी को प्रवाह 'चल्‍यो जात है समुद्र मांहिं 

तेसें जग कालहि के मुख में समात है ॥ 
देह सों ममत्व तातें काछ कौ भे मानत है 

ज्ञान उपजे तें वह कालहू बिछात है। 
झुस्दर॒ कहत परत्रह्म दे सदा अखंड 

आदि मध्य अन्त एक सोई ठह्दरात है॥ रद ॥ 





नाशवान, च्था, अनित्य, नइवर, आडम्बर, दुम्भ, कपट आदि अर्थ लेना>-जहां जैसा 
डीक हो । 

(२०५ ) इस छंद में भी 'झठ' झज्द की उुनरुक्ति उस ही ढंग पर, परंतु कुछ 
अधिक चतुराई से है । इस में सारे वर्ण गुरु हैं इस से शब्दालंकार का चित्रकाव्य 
है । छोरा-छोड़ा, सुक्त हुआ । फ्ूमैरनलढ़े । सब जगत्‌ स्वप्न की तरह मिथ्या है । 

( २६ ) छाछ-प्यारा यह ताने के त्तोर पर हाब्द है। बच्चा, पूत | च्यःछ-न्सर्प 
काल हू विलात है--अह्म में दिकु, काल, कारण, झुण स्वभावादि कुछ नहीं । अहमग्राप्त 
से काछ को जीत ल्थया जाता है । सोह्दी गहरात है--जिल का आदि, मध्य और 


श्श्प झुन्दर अन्यावली 


इुंदब 
'काछ उपायत काल पपावत काल मिंछाबत है गहद्दधि माटी । 
कार छलावत कार चत्मवत का सिपावत दे सब म्यांदी ॥ 
काल घुछावत कार भुठावत कार डुलाबत दे घन घाटी। 
सुन्दर काल मिदे तव ही पुनि ह्रद्मा विचार पढे जब पाठी॥ २७॥ 
॥ झति काल चितावनी को जय ॥| ३ | 


/.. देहात्म विछोह को अंग ( ४ )॥ 


इन्द्व 
अ रसना सुख चेसेहि वेसेदि नासिक चेसेहि अंपी ! 
वे कर वे पग वे सब द्वार सु वे नख सीस हि रोम असंपी॥ 
बेसें हि देह परो पुनि दीसत एक बिनग सब छागत पंपी | 
सुन्दर कोड न जांनि सके यह 'वोलत ही खु कहा गयो पंपी/॥ १॥ 
“बौछूत चाछूत पीचत पात सु सोंचत हो द्वुम को जैसे माली 
लेतहु देतहु देपत रीऊत तोरत तान वबजाबत ताली ॥ 
जामहिं कर्म विकम किये सब दे यद्द देह परी अब ठाली ! 
सुन्दर स्रो कतहू नहिं दीसत पेछ गयो इक णेल सौ प्याली )। २॥ 
अंत नहीं सो द्वी आदि, मध्य और अंत अर्थात्‌ सदा और सर्वेदा घिराजमान, 
नित्य बिभु है । 

( २७ ) गद्दि मांटी-पकड़ कर रेत खेत, नाश, कर देता है । आंटी-पेच, 
अपँच के ढंग । पाठी--पाटी पढ़ना, आरम्भिक दीसा विद्यायियों की तरह शुरू से पामै, 
प्रवेश की झक्ति प्राप्त करे, शान में परिपक्त हो जाने । 

( देहात्म विछोह ) ( १) अंपीजमांख, नेत्र । असंपी-असंख्यात, बहुत । 
पंषघी--खोखला, कंकाऊ । पंघी-पक्षी ४ 

(२ ) ठाल्वे--चेष्ठा रद्धित । सूनी । ध्याली--खिलाढ़ी ॥ 





ह 
र्ड् सबेया छ्श्६्‌ 
#मात पिता जुबती खुत बंधव छामत हैं सब को अति प्यारी । 
छोग कुटंब परो हित रापत होइ नहीं हम तें कहु न्‍्यारो ॥ 
देह सनेह तहां रूम जानहुँ बोलत दै सुख शब्द उचारौ। 
सुन्गरर चेतनि शक्ति गई जब चेंगि कहे घर मांहिं निक,लै॥ ३॥ 
,्र्दप भी तब ही छग दीसत जों छग बोलत चाछत आगे।॥ 
पीवत पात सुने अरू देपत सोइ रहे डठिके पुनि जागे।ा 
मात पिता भइया मिलति बेठत प्यार करे जुबती गर छागे। 
सुन्दर चेतनि शक्ति गई जब देषत ताहि से डरि भागें॥ 8॥ 
धर मनहर 
कौन भांति करतार कियो दे शरीर यह 
पावक के मध्य देषो पानी कौ जमावनो। 
नासिका अवन नेंस बदन रसन चेन 
हाथ पाव अंग 'सख शिख कौ बनावनों ॥ 
अजव: : अनूप रूप चमक दमक ऊप 
सुन्दर शोमित अति अधिक सुहाषनो। 
ज्ञाही धुत चेतता सकति जब छीन ,होइ 
ताही छत छगत सबनि कौ: अभावनो ॥ ६ ॥ 
सत्तिका कौ पिंड वेह ताही में झुगति भई 
लासिका नयन सुख अवबन बनाये हैं। 








( ३ ) डचारौन-उच्ारण । मांहिंन्अन्दर से चाहर। ( भांदिं से )। 
(४ ) आग्रे-डअयाढ़ी सामने । ग्र खागेगले लगे, आलियिम कर | 


डरि-डर कर 
(५ ) पावक--अमि, जठरापि पेट में । नासिका-पानी को दुंद में इतने खुघड़ 


आकार केसे बन जाते हैं, यह आशख्र्य €ं। ऊप>"ओप, सफाई, पाछिश 7। 
अभावनो>-अखुहावना, छणित, छुस । 


४२० 


ुन्द्र भ्रन्‍्धाजली 


सीस हाथ पात्र अरू अंगुली विराजमान 

अंगुढी के जागे पुनि नख ऊू लगाये दें 
पेट पीछठि छाती कंठ चितुक आअघर गाल 

दसन रसन  वहु चचन सुहाये हैं। 
सुन्दर कददद जब चेत्तना शकति राई 

बंदे देह जारि वारि छार करि जाये दे॥ ६ ॥॥ 
देह तो प्रगठट यह ज्यों को स्योंहीं जानियत 

सेन के मरोपे मांहि स्ांकेत न देपिये। 
नाक के सरोपे मांहि नेक न सुबास लेत 

कान के मरोपे मांहि सुलत न छेपिये॥ 
मुख के करोपे में चचन न उचार छोत 

जीम हू को पट रस स्वाद न विश्ेपिये 
झुल्दर कहत कोड कॉन विधि जाने ताहि 
कु कारों पीरी काहू छार जातौह न पेपिये ॥ छ 
माइ लो पुकारि छाती कूटि कूटि रोबठ छै 

बाप हू कद्दत मेरी नन्‍्दून कहां गयी। 
भइया कहत मेरी बांह आज दूरि भई 

बहन कहदत मेरे घीर दुः्ख दे दयो॥फ 
कामिनी कहतत मेरी सीस सिरताज कहां 

“उनि ततकाऊछ हाथ में सिंघोरा थे लछ्यो। 





€ ६ ) विराजमान-शो मित, अस्तुत्त 


(७) भरोपे-बैठ कर देखने का स्थान, इंद्रिय । पदरसन-छद् रस-मौठा, कहुवा 


खारी, चरपरा, कसायला, खट्टा, । नाना प्रकार के स्वाद । कारी पीरौ-किसी भी रंग 
वा आकार का । ताहि-उस चेत्तनशक्ति फो $ 


सवबंया छ्र१्‌ 


खुन्दर कहत ठाधद्दि कोझ नहिं. जान सके 
हि बोछ्त हुती सु यह छिच में कहा भयौ॥ ८ ॥ 
“ईल अरू बीरज को प्रथम संयोग भयौ 
चेतना सकति तब कौन भांति आई दै। 
कोड एक कहे घीज मध्य ही कियौ प्रवेश 
किनहूंक पंच मास पीछे के सुनाई है। 
देह को विजोग जब देषत ही होइ गयो 
तब कोड कहो कद्दां जाइ के समाई दै ! 
पण्डित ऋषीश्वर तपीश्वर भुनीसुर ऋ 
सुन्दर कहत यह किनहुँ न पाई है ॥ ६ ॥ 
“तब छो हि क्रिया सब होत है बिविधि भांति 
जब लग घट माहि .चेतन प्रकाश दै। 
देह के अशक्त भर्ये क्रिया सब थकि जात 
जब छगा स्वास चले तब छग आश दै॥ 


(८ ) नन्दनस-खुन्न | सिंघौरा-सिन्दूर आदि ( नारेल वा मेंहदी ) जिसको 
लूगाकर वा लेकर सत्ती समान को सती होने को जाती थी । बाछत हुतौ-जो बोल्ता 
था सो-बह चेत्तन शक्ति जिससे वोलने आदि की क्रियाएं शरीर में फुरती हैं । चेतन 
और जड़ का विवेक इन अवस्थाओं के देखने और उन पर बिचार से ही उपजता 
है । मतक शरीर और जीवित शरीर की परस्पर की संज्ञा और लक्षणों से चेतन के 
प्रभाव का अक्षेप सन और घुद्धि पर बहुत छुछ होता ह । 

( ९ ) झतक को देख कर नाना अकार की कल्पना छुद्धिमान लोग करते हैं । 
उन ही का कुछ वर्णन हे । परन्छु निदान सचा किसी से नहीं होता, और न हुआ, 
(जिससे निदुचय-पूर्वंक और निःसंदेह निर्णय मिल सके । जौवात्मा का इस घुदुगल में 
कैसे और किधर से तो प्रवेश होता है, और मर जाने पर इल शरीर में से किघर 
होकर निकल कर कहां जाता है ? इत्यादि शंकाएं सदा से सब विचारशील पुरुषों को 

३० 


- छरर झुन्द्र अन्धावलछली 


स्वासऊ थक्‍यो है जब रोबन छगे हैँ तब 
सब कोऊ कहे यह भयौ घट नाश दै। 
काहू नहिं. देष्यो किहि बोर फौन कहां गयी ह 
सुन्दर॒ कहत यदहू चडीोई तमाश डै॥ १०॥ 
क देह तौ स्वरूप तोंली जौछों दे अरूप मांहिं 
सब कोड आदर करत सनमान दे। 
टेढी पाय बाँधि वार बार ही मरोरे मूंछ 
बाँह उसकारे मति घरत शुर्मांन दे ॥ 
देश देश ही के छोक आइके इजूर होहि 
बेठि करि तपत कहावे सुलवांन दे ॥ 
सुन्दर कहत जब चेतना सकति गई 
उद्दे देह त्ाकी कोड मानत न आंन दे॥ ११॥ 


4 इति देहात्म विछोह को अय॥ ४ ॥ 





दोती आई है । परन्तु सच्चा भेद किसी को नहीं मिला । और शास्त्र, पुराण, दर्शन 
हैं. जिनमें अपने २ ढंग पर युक्ति श्रमाण द्वारा अपना निरिचित पक्ष सिद्ध किया है । 
परन्तु परस्पर विरोध आता है । और संदेद्द बना रद्द जाता दे । 

(११ ) अरूप-रूप रद्दित जीवात्सा तत्व । आत्मा के कोई आकार न होने से 
इन्द्रियों द्वारा ज्ञात नहीं दोता है । इस ही लिये समम्काने को आकाश तत्व का और 
लोद्द पिंड में ताप का वा घुप्प में सुगनन्‍्ध का, वा दुघ में घत का, था चंथुक में था 
अन्य पदार्थों में आकर्षेण शाक्ति का, दृष्टन्त दे देते हैं । परन्तु उस चिदात्म परस 
तत्व का कुछ भी ज्ञान वा आाभास यथार्थेब्प में नहीं हो पाता हे । इतने सत्य और 
नित्य और स्वयम्‌ सिद्ध पदार्थे का साधारणतया केवल अलुमाव वा जटकल से ही * 
कुछ ज्ञान मान लिया जाता है। केवल चेदांत के ज्ञानियों वा शजयोग के सिद्धांको 
आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान द्ोना आाख्रों सें माना गया है । 


पु 
सबया छ्र३्‌ 


अथ दृष्णा को अंग (४५)॥ हि 


हर श्द्व 
» सेंननि को... पछ. -ही पछ में क्षण आध घरी घटिका जु गई;दै। 
जाम गयौ जुग जाम गयौ पुनि सांक गई तब राति भई है।॥ 
भाज गई अरु काल्हि गई परसों तरसों कछू और ठई दै। 
सुन्दूर' ऐसे हि. जायु गई “तृष्णा दिन ही दिन द्वोत नई दे” ॥ १ ॥॥- 
रे डुमिला 
हर ही कनकों विल्छात फिरे सठ जाचत दै जन ही जन को ॥. 
तन ही तन. को अति सोच करे नर पात रहे अन ही अन को ॥- 
मन ही मन की तृष्णा न मिटी पुनि धावत दै धन दी धन को । 
छिन ही छिन सुन्दर जाय्यु घटी कचहू न गयौ बन दी बन को ॥| २ ॥< 
हब इन्द्व 
/जौ दस बीस पचास भये सत होदि हजारमि छाप मगेंगी। 
कोटि अरूब परव्व असंषि प्थीपति हौंन की पाद्द जगेगी ॥ 
स्वर्ग पताछ को राज करो चूसना अधिकी अति आगि छगेगी। 
सुन्दर एक सल्तोष बिना सठ “तेरी तौं भूष न क्यो भगेगी?॥ ३ ॥« 
,#छाप करोरि अरब्ब परव्यनि नीलि पदम्म तह छयग षाटी । 
जोरि दि जोरि भण्डार भरे सब और रही सु ज्ञिमी तर दाटी ॥ 


मा न 32 नमन ननन न न तन पे 

, (१) जामूएक पहर | छुग जामजूदो पहर दृप्या” को 'ठुषणाः पढ़ी छंद - 
पूक्तिके ल्यि । 

( २) कन-दाना, अन्न । विछ्छात-चिछाता, रोता पुकराता। ृष्णाः को 
ध्तृषणा? पढ़िये छंद द्वित । बच में>त्यायी होकर एकाँत घास । 

( ३) मणैगी-मंगैगी-चाही जायगी । पाहन् ( सप्रशस्त बन्द )-यास, चाह 
नि“ जैसे जितना है धन डाछो उतनी बढ़ती है। वेसे दी तृष्णा, अधिक आत्ति - 
से अधिक बढ़ती है । इस आग को दामन करने वा छुक्कानेवाला एक संतोष दी है । 


सौहु न तोहि सल्तोप भयी सठ सुन्दर तें तृप्णा नहिं काटो। 
सूकफत नाहिन कार सदा सिर मारिकेथाप मिलाइंदे माटी॥ ४ ॥ 
भूप लिये दशह' विश दौरत तादि तें तू" कचहूँ न मर्घदे । 
आुप- अण्डार भरे नहिं कँसेहुँ जो घन मेरु कुबेर लो पेंढे 
तू अब जागे हि हाथ पसारत ताहितें हाथ कछू नहिं ऐवे। 
ड्रन्दर क्यों नहिं तोप करें नर पाइ िपाइ कतोइक पेंहे ॥ ४५ ॥ 
५८८ मेंस नचावत रह्क हि राज दि भूप नचाइ के बिश्व विगोई । 
४. भूप नचाबत इन्द्र सुरापुर और अनेक जहां रूग जोई॥ 
भूप नचावत है अधघ ऊरघ- तीनहुं कोक गने कहा कोई! 
सुन्दर जाइ तहां छुख ही दुख ज्ञान विना न कहू' सुख होई || है ॥ 
पेट पसार दियो जित ही तितर्त यह भूप कितीयक थापी । 
बोर न छोर कछ नहिं म्रावत में बहु भांति भली विधि मापी ॥ 
देपत देह भयोी सब जीरण तूं निति नौतन झाहि अद्यापी । 
सुन्दर तोदि सदा समझ्कावत “हे तृण्या अजहू' नहिं धापी” ॥ ७ ॥॥ 
तीनहुँ छोक अहार कियो फिरि सात समुद्र पियो सच पानी ! 
आर जहां तहां ताकत डोछत काढत आंपि डरावत प्रानी ॥ 
दांत दिपावव जीभ हल्ावत याहि तें में यह डायनि जानी | 
सुन्दर पात भये कितने दिन “हे तृण्णा अजहू' न अघानी” ॥ ८८ ॥॥ 





( ४ ) घाटी-घाटा, घाटी, कमी ( अग्रशस्त शब्द ) | दांसीव्गाढ़ दी। 
काटी>-मारी, कम किई । 

( ७ ) तोष--संतोप । 

( ६ ) विगोई-बदनाम किया, सांडा 


, (७ ) थापी-रुखी । सापी--जाँचा, निरंचम किया। नौतन-नुतन, नई । 
अग्यापी--अबतक । हे 


( ८ ) डाइन-डाकिन, वहुत खानेवाली डुशा । अघानी-घापी, तृप्त हुई । * 


सवेया छ्टरट्‌ 


मिस या मी मम भी मा मन 


पाव पताल परे गये नीकसि सीस गयो असमान अघेरो ! 

हाथ दुशों दिशि कों पसरे पुनि पेट भरे न समुद्र सुमेरो॥ 

तीनहुँ छोक लिये मुख भीतरि जांपिह्ुु कान बे चहुं फेरो | 

सुन्दर देह धच्यो अति दीरघ “दे तृष्णा कहुँ छेह न तेरौ” ॥ & ॥ 
बादि ध्था भटके निशि वासर दूरि कियो कचहु' नहिं धोषा। 

तूं हृतियारिनि पापिन कोटनि साँच कह मति भानहिं रोषा | 

तोद्दि मिल्‍यो तब॑तें भयौ बन्धन तूं मरि दै तब ही होइ मोषा । 

सुन्दर और कहा कहिये तुद्दि “दे तृष्णा मबतो करि तोषा” ॥ १०॥ 
क्यों जग मांहिं फिरे कप मारत स्वारथ कों न परीजिहद्िं जोछे | 

ज्यों हरिहाइ गऊ नहिं मानत दूध डुल्मों कछु सो पुनि ढोले ॥ 

तू अति चथ्वछ हाथ न आवत नीकसि जाइ नहीं मुख बोले | 

सुन्दर तोहि कह्यौ वर केतक “हे तृष्णा अब तू मति डोले”॥ ११,॥ 
ते कोड कांन घरी नहिं एकहु बोलत बोछत पेट हि पावयों। 

हों कोड बात बनाई कहू' जबतें तब पीसत ही सब फाक्यो ॥ 

केवक चौस भये परमोधत ते अब आगे हि कों रथ हांक्यों । 

सुन्दर सीष गई सब ही चलि “हे तृष्णा कहि के तोहि थाक्याँ”? ॥ १२ ॥ 





( ९ ) परै--आगे ! अधेसै-आगे ( पंजाबी में अग्गे को अग्घे भी बोलते हैं ) 
चहुत आगे ( जैसे बड़े से बढ़ेरो ) वधे-बढ़े, विशाल हो गये। 

( १० ) दृतियारिनि-ऋत्यारी, घातिनि । पापिन,कीटलि--पापिनी, और कुट्टिनों । 
था, कोव्याजुकीटि पापों की करनेवाली । 

( ११ ) रूष भारत--व्था काम करता हुआ ! हरिदाई-हरे को चर कर हरे 
को दौंड़नेवाली । ढोले--ढुला दे, भाखती द्वोकर कट दुद्यानी पटका दे। -नहीं झुख 
बोले--चुपचाप सटक जाय । | 

( १६ ) पेट पाक्यो>पेटड पकना, उकता जाना, थक जाना ! पीसते फाकना--बड़े 
पहिले ते पी जाना, अघीरता से काग्ये सिद्धि से पूर्वे ही कार्य्य के फल के लिये 


2 हि श्रमाइ प्रदेश पठावत थघूडत जाइ समुद्र जिहदाजा। 
सूं हि अमाइ पदार चढावत चबादि सछूथा मरि ज्ञाइ अकाजा॥ 
सै सब छोक नचाइ भरी विधि भांड किये सच रा रु राजा। 
सुन्दर तोदि छुखाइ कहों अब “हे तृष्णा तोदि नेछु थछाजा” ॥ १३॥ 
॥ इति दृष्णा को अय ॥ ५ ॥ 


अथ अधीरयय उराहने कौ अंग ( ६ )॥ 
इन्दव 

पांव दिये चलने फिरने कहुँ हाथ दिये हरि कृत्य करायौो। 

काल दिये खुनिये हरि को जस नेंन दिये तिनि माग दिपायौ।॥ 

नाक दियो मुख सोभत ता करि जीभ दुई हरि कौ शुन गायौ। 

_खुन्दर साज दियो परमेश्वर पेट दियो परि पाप छगायो॥ १॥ 
/ क्रप भरे अरू बाय भरे पुनि ताछू भरे घरपा ऋतु तीनों। 

कोठि भरे घट माट भरे घर हाट भरे सब द्वी भरि छीनों ॥ 





छालायित दोकर उसे बिगाड़ देना | परमोघत-अ्रवोधन, सावचेत, जाअत करते २॥ 
आगे रथ द्वांकना-पद्िले द्वो दोड़ा देना | 

( १३ ) भांड किये-:फजीद्वत की, किरकिरी कर दी, अतिष्ठा विग्राड़ दी | डुखाइ 
कहों--कड़ी कह तीखी सुनाऊ' । कठती कहूं + क्योंकि तैने संसारियों का बढ़ा 
अकाज किया है । 

अथीयें उराहना--अघीरता के छिये उल्लाहना-उपालम्भ-देना | अघोर द्योकर 
अधीरता उसनन्‍्न करनेवाले कारणों के पैदा कर देने वा देने के लिये ईश्वर को 
चुरा भला कहना, शिकायतें करना । इस अंग में भूख और पेट को दी शिकायतें हैँ । 


( १ ) साग>सार्ग, रास्ता । पाप ऊूगायौं-पाप छगाना, आफत्त पैदा करना, 
जीव को म्कंभ्तट कर देना 4 


सवेया घर७ | 





घल्दक षास बुषार भरे परि पेट भरे तबड़ौ दर दीनों। 
सुन्दर रोतौ हि रीतो रहे यह कौन षडा परमेश्वर कीनों ॥ २॥ 


,//कियों पेट चुल्हा कियों भाठी किघों भार आहि 
जोई कछु म्फोंकिये सु सब जरि जातु है। 
किधों पेट 'थछ किथों बॉबी किधों सागर है 
जितो जछ परे तितोौ सकछ समातु है ॥ 
कियों पेट देत्य किधों भूत प्रेत राक्षस है 
षांव षांव करे कहुँ नेक न अधातु है। 
सुन्दर कहत प्र॒श्चु कॉन पाप छायौ पेट 
जबतें जनम भयो तब ही कौ पातु दै॥ ३ ॥ 
 जिप्रह त्तौ बिप्रह करत अति बार बार 
लनु छुनि तस॒ुक न कवहुँ अघायौ है। 
घट न भरत फ्योंहीं घवयौई रहत नित 
शरीर निराइ में तो कछुव न षायौ है॥ 
देह देह कहत दी. कहलस जनम बीत्यो 
पिण्ड पिण्ड काज्जे निश दिन छलचायों है | 
- पुदुगछ गिकत गिछत ने तलृपत होइ 
सुन्दर कहत वपु कौन पाप छायो दै॥ ७॥ 





(६ ) वांयस्न्जावड़ी । कोठि-कोठी अनाज की । साट>-वड़ा सटका। षंदक-- 
चंडा गढ़ा । घास--अनाज की वड़ी खाई । चुषारी--जुखारी, खड़की । दर--द्रवाजा, 
दरार, द्रीदा फटा हुआ रखवा । षड़ा--्खड्ा, गढ़ा । ह 

( ३ ) किधौज्या तो, कहीं, क्या यद्द | भारूभाड़ 

( ४ ) विग्नह-लड़ाई, तकाजा ॥ तनु-छरोर । तक न-थोड़ा सा सी नहीं । 
निराइ--निवाण किया हुआ, खाली हुआ अर्थात्‌ भूखा का भूखा होकर । देह देह-दो, 


ष्त्श््८य 


डी सुन्दर प्रन्थावछी 
पाजी पेट क्राज कोतवाछ को आधीन द्वोत्त 
-.. कोतवाछ झु तौ सिकदार जागे छीन है। 

सिकदार दीवान के पीछे रूग्यो डोले पुनि 

दीवान हू जाइ पतिसाह आगे दीन हैं ॥ 
पातिसाद कहें या पुदाइ सुझ्े कौर देइ्‌ 

चेट ही पसारे नहिं. पेट घसि फीन हैं। 
सुन्दर कहत प्रश्चु॒ क्यों हुँ नहिं भरे पेट 

एक पेट काज एक एक को आधीन दे ॥ £ ॥ 
त्ेंत्ी प्रसछु दीयो पट जगत नचायी जिनि 

पेढ ही के छिय्रे घर घर हार फिरओौ हैँ। 
पेट दी के लिये हाथ जोरि आगे ठाडी होइ 

जोइ जोड़ कह्मो सोइ सोइ उनि कस्यो है ॥ 
पेट ही के लिये पुनि मेघ शीत घाम सहे। 

चेट द्वी के लिये जाइ रजु मांहिं मरयी दे । 
सुन्दर कहदल इन पेट सब भांड किये 
ट ओर गैर छूटो परि पेंट गैं परयी हे॥ ६ ॥ 


“पेट सो न चछी जाके आगे सब ह्ारि चले 


राव अरु रंक एक पेट जीति छिये हैं । 
कोड बाघ मारत बिदाण्त दे कुंजर को 

ऐसे सूर बीर पेट काज प्रान दिये हें [ 
यंत्र मंत्र साघतव अराधत ससान जाई 

पेट आगे डरत निडर ऐसे दीये हैं॥ 





देवी, यो! पिंड पिंड--यद् शरीर वात बात के लिये | पुदूगल-शपेर । गिलतम्भोजन 
के गांस निगलते निगलाते ( खा खा कर ) वपु-दारोर | 


( ५ ) पाजी-पियादा, सिपाही । सिकदार-फोजदार के रुतबे का अफसर । 
( ६ ) रखु-रण, संभास । 


स्वेया छ््श्ह्‌ 
देवता अखुर भूत प्रेत तीनों _छोक पुनि 
४. सुन्दर कहत प्रमु पेट जेर किये हैं॥ ७ ॥ा 
“आठ हो उठत सब पेठ ही की चिंता सब 
सच कोऊ जात आप आपुने अहार को! 
कोड अच्च पात पुनि/मामिषप भपषत कोड 
क्लोड घास चरत चरत कोड दार क्ों॥ा 
कोझ मोतोफल कोऊ बास रस पय पाद 
कोऊ पोन पीवत भरत पेट भार कोंग 
छुल्दर कहत प्रभ्चु॒ पेट ही अमाये सच 
पेट तुम दियौद्दै जगत होन घ्वार कोंत ८ 
रे | इन्द्व 
५सैट हि कारण जीव इंते वहु पेट हि. माँल भपे रु खुरापी 
पेट हि के करि चौरी करादत पेट हि को गठरी यदि कापी॥ 
पेट हि पासि गरे मंहिं डारत पेट हि डारत कप हु बापी। 
सुन्दर काहे को पेट दियो प्रभु “पेट सी और नहीं कोड पापी” ॥ ६ ह 
सौरन कौ प्रभु पेट द्वि-ठुम तेरे तो पेद कहूँ नहिंदीसे। 
ये भटठकाइ दिये दुश हूँ. दिशि कोउक् रांघत कोडक पीखे। 
पेट हि कारन साँचत है सब ज्यों घर ही घर नाचत कौसे। 
सुल्दर आपु न पाहु त्त पीवह कॉल करो इन ऊपर रीसें॥१०॥ 
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( ७ ) जेसनआधीन ( फा० ) ५ 

( ८ ) आमिष--मांस । दर-दाल दल अन्दो मोती फल्-्सुक्ता फरछ ऊंचे 
हंस मोती ही खाता है । स्वार-( फा०) खराब करने को, जलील करने को । 

( ६ ) छरापो-नदिस पिई । क्पी--कडी, गंव्कटापन किया। पातति गरे मंद्धि 
डारतर-ठ्य व्वेग गछे से रखी डाल आादमियों को भार कर ख्दकर जसीन नें गांड 
देते थे ( देखो तांतिवा भील का किस्सा ) बापीर्ट्वावड़ी ६ 

( १० ) कीसे-वंदूर । रोसेन्न्रीस, कोच । 

इ्र्‌ 


सुन्दर भन्‍्थावल्ती 


है मनहर * 
* काहे को काहु के आगे जाइ के आधीन होइ 
दीन दीन बचन उचार मुख कहते ! 
जिनके तो मदु मरूु गरव गुमान अति 
सिने कठोर चेन कबहुँ न सहते ॥ 
सुम्हरे हि भजन सा. अधिक रू छीन अति 
सकल को त्यागि के एुकंत जाइ गहते। 
सुन्दर कहत यह छुमही लगायी पाप 
वपेट न हुतो तो प्रभु चेठि हम रहते”ता १९ ॥ 
. पेट ही कु धसि रंक पेट ही के चसि राव 
री पेट ही के चसि और पान झुलतांन है। 
पेट दी के वसि योगी जंगम संन्‍्यासी शेप 
पेट ही के वसि बनवासी पात पान है॥ 
सेट ही के यबसि ऋऊपि मुनि सपघारी सथ 
पेट ही के वसि सिद्ध सावक खुर्जान है । 
झखुल्दर कहत नहीं. काह को ग़ुमान रहे 
पेढ द्वी के वसि प्रभु सकछ जिहांन है ॥ १ 
॥ इति अधीर्य उराहने की अंग | दर | 
अथ विश्वास की अंग ( 9 )॥ 
इन्दव 
: होहि निच्ित करें मत चिंत हि. उच्च दई सोई चिंत करेगौ । 
पाँव पसारि पस्यो किचन सोचत पेट दियो खोइ पेट भरेसो ॥ 








( ११ ) ऋहले-अहण कर-एकाँत चासो बने रहते । बैठे रहते-परिथ्रम और 
भागदौड़ इतनो न करनी पढ़ती + बेंठे ५ भजन च्िया करते ॥ 
( १३ ) चुमान>घर्मछ, गर्व । 


स्वेया छ३१ 


जीव जिते जलके थरत के- पुनि पाहन में पहुंचाइ धरेगौ। ., 
सूषद्दि भूष पुंकारत दे नर सुन्दर तूं कहा ,भूष मरेगौत॥१॥ 
धोरज ,धारि विचार निरल्तर तोहि रच्यौ, सुतौ आप हि ऐहैं। 
जंतक सूष लगी. घट प्रांगण हि, तेतक तूं अनयासद्दि पे; हैं॥ 
ज्जौ मन में तृष्णा करि घावत.तौ. तिहु छोक न॒पषात- अघेदे । 
सुन्दर ते मति सोच करे कछु चंच दई सोइ चंनि हु दे हैं ॥ २ ॥ 
नेकु न, धीरज - धारत, है..नर आतुर होइ दु्शों दिश धाबे। 
ज्यों पशु षेंचि -छुडावत बंधन जौ छग नीर न आव हि आबे॥ , 
जानत नाहिं- मद्दामति - मूरष जा घरि टार .धनी पहुंचावे। 
सुस्दर आपु कियौ घढि भाजन सो भरि-दै मति सोच छपावे ॥ ३ ॥ 
भाजन आपु घढयो जिनि तो भरिहषें. भरिदें भरिहें भरिदें जू। 
गाचत है तिनके शुन को ढरिंदें ढरिदें ढरिदें ढरिदेंजू॥ 
सुन्दरदास सहाइ सही. करि . हैं. करि हैं. करि दें. करि हैं जू। 
आदि हु अत हु मध्य सदा हरि हैं हरि हे हरि हैं हरि हैंजू॥ ४॥ 
काहे को दौरत हैं दश हू दिशि तूं नर -देपि कियो हरि जू को । 

. बेठि रहे दुरिके मुख्य -मंदि: उंघारि के दांत. षबाइ दै टूकों ॥॥ 





जपिययायण 7 यश 7य तय पिया िपिखयियय। या यथा ययणणय/।ैणयः 


(२) ए हँ--आवेंगा, पोषण करने को बिना हो चुलाये दया करके आये बिन 
नहीं रहैगा अवश्य दी । अवयास>-अनायास, बिना परिश्रम, स्वयस्‌ ही स्वतः । 
चूनिस-्बून, आठा.( भोजन को ) 


(| ) जौ छग->जबतंक । जा घरि 'द्वार--आप' ही के - जाकर घर के दरवाजेः 
तक  धंनी<:घणी, स्वारभी । घढि--चघंढ़ कर, बनां कर । भाजन--बरतन; शरीर । 


(४ ) “भरि” आदि झाब्दों की पुनरुक्ति अथे और प्रयोजन को बल़वान करने 
को निश्चय इढ़ाने को दे । ढरि--दयाद होंगे। छप्ता करैंगे। सही-निशचय । , , 


घर खुन्दर सन्‍्थावल्ली 


गरम थके प्रतिपाछ करी जिन होइ रक्यी तब) तू जड मूकी । 
सुंदर क्यों बिछछात फिरे अब रापि ह॒दे विसवास प्रभू कौ ॥ ४ ॥ 
जा दिन तें गर्भवास तज्यो नर जआाइ अद्दार लियौ तब ही फो । 
षात हि पात भये इतने दिल जानत नौँहि न भूंछ कहीं कौ ॥ 
दौरत घांवत पेट दिपावत तू सठ कीट सदा अंन ही फौ | 
सुंदर क्‍यों चिसवास न रापत सो प्रभ्ु॒ विश्व भरे कवही को ॥ है ॥ 
घेचर भूचर जे जल के चरदेत अद्वार चराचर पौषे। 
चे हरि जू सब कौ प्रतिपाछत जो जिह्दिं भांति तिसी बिधि तोपें ॥ 
लू अब क्यों विसवास न रापत भूल्स दे कत थघोये हि धोयें ॥ 
तोदि ठहां पहुंचाइ रदे प्रभु सुंदर बैठि रदे किन ओपें॥ ७॥ 
मनहर 
काहे कों बधूरा भयौ फिरत आअज्ञानी नर 
तेरे तो रिजक तेरे घर बेठें आईंदे। 
भावे तू सुसेर जाहि भावे जादि मारू देश 
जितनोंक भाग लिष्यो तितनोंद पाइंदे॥ 
कप माँक भरि भावे सागर के तोर भरि 
जितनौक भांडी नीर तितनों समाहइद्रै। 





(५ ) कियौं--काज किया हुआ, करतव । गर्भ थक्हे>गर्भवास से छगाकर। 
मूकौर-सुक्क, बिना बांणी ! 

( ६ ) गे शब्द भम पढ़ा जाना चाहिये, गण के ठीक करने फो । भूंछ--बेडौल, 
मूर्ख । कीट--कोड़ा । सो प्रभु-वह प्रभु ऐसा है. कि, उस ऐसे अभ्र॒ का जो कि, कचद्ी 
कौ--न जाने किस काल से; सदा दी से जिस को हम अब के पैदा हुये क्या जान 
सकते हैं । 

. (७ ) तोपें-लुछ, असन्त दो । तहां पहुंचाइ--जहां चू है वहीं भोजन पहुंचावेगा 
अवश्य । ओखैं-ओट में, किसी स्थान में । 


सबेया ४३३ 


ताही ते संतोष करि सुंदर विश्वास घझरि 
जिन तो राच्यो है घठ सोई अमराइंहे ॥ पद ॥ 
८ कहे को करत नर उद्यम अनेक भांति 
जीवनो है थोरौ तांतें कल्पना निवारिये। 
साढ़े तीन हाथ देह छिनक में छूटि जाई 
«. साके छिये ऊंचे उनन्‍ने संदिर संवारिये॥ 
माल हू मुछूक भये तृपति न - क्योंही दोइ 
ः आगेहीकों प्रसरत इंद्री क्‍योंन मारिये। 
. सुंदर कहत तोहि बाबरे' समम्मि देषि 
“जितनीक सोरि पांद तितने पसारिये” ॥ ६ ॥ & 
*काहे कों फिरत चर दीन भयो घर घर 
देषियत तेरौ तो अहार एक सेर है । 
जाकौ देह सागर में सुन्यो सत जोजन को 
ताहू को तो देत प्रशु या में नहिं फेर है ॥ 
भूषो कोड रहत न जानिये' जगत मांहिं 
कीरी अरू कुंजर सबनि हीं को दे रहै। 
सुंदर कहत तू विश्वास 'क्योंन राणे शठ 
बार बार संमुकाइ कह्मौ केती बेर है ॥ १०॥ 





( ८ ) बघुरा-भभूछा पवनका, भूत अत । अमराइ-असर, अटल, बिन घट 
बढ़ के होता है । 

# यह ९ वां छंद सूछ ( क ) वा ( ख ) घुस्तकों में नहीं है । अन्य पुस्तकों 
सें मिला सो यहां लिख दिया है । 

जितनीक सौर--सौड़, तौशक, जितनी सी बड़ी हो उतने द्वी पांव पसारना उच्ति 
है, अधिक बढ़ाना कुछ फल नहीं देता है ( झुद्दाविरा ) । 

( १० ) दे रहै--देता रहता है। 


श्श्छे 


सुन्दर अन्थावल्ी 


तेरे तो अधीरज तूं आगिली- ही चिंत करे 
आज तो भस्यो दै पेट काल्हि कैसी होइंहे । 
भूषी ही पुकारे अरू दिन उठि पाती जाइ 
अति ही अज्ञानी जाकी मति गई पोइदे । 
ताकों नाह जाने शठ जाकी नाम विश्वम्भर 
जहां तहाँ प्रगटरः सबनि देत सोइ हे | 
सुदर कद्दत तोहि वाको ती भरोसो लांहिं 
एक विसलवास विन याही भांति रोइ हू॥ ११ ॥ 
देविधां सकक विश्व भरत भरनद्दार 
चूँच के समान चूंनि सबही को देत हैं। 
कीट पश्चु.पंपि अजगर मच्छ कच्छ पुनि 
उनके न सोदा कोऊ न तो *कछु पेत दे ॥ 
पेट ही के काज रात दिवस भ्रमत सठ 
में तो जानयो नो करि तूंती कोऊ प्रेत है 
मानुप शरीर पाह करत दे हाइ हाइ 
सुन्दर कहत नर तेरें सिर रेत है॥१५२॥ 
तू त्तोी भयी बावरी उताबरी फिरत अति 
प्रमु को विश्वास गहि, काहे.न रहतु दे । 
तेरो तो रिजक दे सु आइ दे सहज मांहि 
योंहि चिंता करि करि देह को दहतु दे ॥ 
जिनि यह नस शिख साजि के संवास्यो तोहि ध 
अपने किये की वह छाज को बहतु हे | 





( १६ ) सोहइ दै--बह डी ( देता ) है । 2: 
( १६ ) रेतन-धूल, मिट्टी । सिर थूक देना ( मुद्दाविरा है ) भिक्कार देना) - 


अर पर्स सवंया ४३५ 
काहे को अज्ञाती कछु सोच 'मन सांहि करे। * 
/ ' | भूपो तूं कदे न- रहे सुन्दर कहतु है॥ शइम 
जगत में आइ ते विसास्यों है जगतपति 

जगत कियौ दै सोई जगत भरतु है। 
तेरे चिंता निश दिन औरई परी है आइ 

उद्यम अनेक भांति भांति के करतु है 
इस उत जाइकें कमाइ करि ल्याऊं कछ 

नेकुन अज्ञानी नर धीरज धरतु हे। 
झुन्दर कहत एक प्रभु को विश्वास विन 

बादि के छथा ही सठ पचि के मरतु है॥ १४॥ 

॥ झातिे विश्वास को अंय ॥ ७ ॥। 
अथ देह सलीनता गये अदहार कौ अंग (८ )॥ 
मसनहर 

देह तो मीन झति बहुत विकार भरे 

ताहू मांहिं जरा ज्याधि सब छुःख रासी है। 
कवहूंक पेट पीर कव॒हूंक सिर वाद्दि 

कवहूंक आंषि फांन मुख में विथासी है ॥। 
ओरऊ अपने रोग नस शिस्त्र पूरि रहे 

कबहूँक स्वास चछे कवहूंक षासी है। 





” ( १३ ) दहठ है--जलाता है, दुः्ख पाता है । वहठ॒है--निवाहता है । सुन्दर 
कहतु है-यद्द कहना उस सुन्दरदास का है, जिसको अपने विज के अजुभव से 


संत्तोष की महिमा निरद्चत हो चुकी है । 
( देह मलीनता ) देहकी मल्तिता की ओर विचार को खैंचकर देह के असिमान 


का निवारंण करते हैं । यहां देह जड़ और अनित्य वस्तु को क्षणिक न समस्त कर 
अल्ुष्य भूछे रंहता है औौर इस पर भी घसंड रखता है, विवेक झल्य वन जाता है। 


छ्ड्द खुन्दर अन्धावली 


छऐसौ था शरोर ताहि आपनों के मानत दे 
सुन्दर कहत या में कॉन झुख्तचासी है।॥ १॥॥ 
“जा शरीर मांदि ले अनेक सुख मांनि रफ्यो 
ट ताहो तू! बिचारि यामें कोन बात भछी दै | 
मेद मज्ना मांस रंग रुगनि मांहि,. रकत 
पेट हू पिठारोी सी में ठौर ठौर मलछी है ॥ 
द्ाडनि सों मुख भस्वो हाड ही के नेन नांक 
हाथ पांच सोझ सब ह्ाड ही की नली है । 
सुन्दर कदत थाहि देंपि जिनि भूले कोइ 
भीतरि भंग्रार भरि ऊपर ते कछी दे॥४%]॥ा 
हे इंद्व 
“हाडकौ पिंजर चाम मत्यी सब, मांहिं भरयो मर सूत्र चिकारा। 
थूक रु छार परे :मुख तें पुनि व्याधि घंहे सथ झौर हु द्वारा ॥ 
मांस को जीभ सो पाइ से कछु ताहि तें ताकी दे कौन विचारा । 
ऐसे शरीर में पेसि के सुन्दर फेसेक फीजिये सुच्य अचारा ॥ हे ॥ 
/थरक रु छार भर॒यो सुख दीसत आंपि में गीज रू नाक में सेढी । 
ओरऊ छार मछीन रहे नित दाड के मांस के भीतरि चेढो ॥ 


इसी से उस निराधार मिथ्या श्रम को दूर कर विवेक को स्थापना मलिन काया में 
रलानि को उत्पन्न कर के, करते है $ 

( १ ) "भरे! का सम्बन्ध आगे के चरण में '्ताहमादिं से हैं। जरान्ुढ़ापा। 
व्याधि--काया क्लेश, दुःख । रासी-समूह + सिर वाहि--्मांथा पकड़ कर | दा झिस्में 
दर्द | विथासी>व्यथा रोगका दुश्ख सा । पूरि रहे-भरे हूं । शरीर रोग का आगार 
है। 9 

( ६ ) रकत्त-रक,रुघिर । मलीन्‍मेछ । भंगार-भाकस, सुच्छ पदार्थ । 

( ३ ) व्याधि बद्ठै-रोगका डुगख चल्ता है, दोता है । उच्य-सौचच, शुद्धि ॥ 





> मर 
सबवेया ४8३७ 


ऐसे शरीर में बास कियो तब एक से दीसत वांभन ढेढी। 

झुन्दर गये कहा इतने पर “कादे कोंते नर चालत टेढौ”॥ छ॥ 
“जा दिन गर्भ संयोग भयौ जब ता दिन यूल्द छिपाहुति तांदी । 

ढादुश मास अधौ : सुख भ्ूलत बूडि रह्यौ पुनि वारख मांहीं ॥ 

ता रज चीरज की यह्‌ देह सुतू अब चालव देषत छांहीं। 

सुन्दर गे शुमान कहा सठ आपुनि आदि विचारत नाँहीं॥ £ ।. 


॥ हानि देह मलीनता यये अह्ार को औय ॥ ८ पे 


अथ नारी निंदा को अंग ( & )॥ 


भनहर 
कामिनी कौ देह मानों कहिये सघन बन 
उहां कोझ जाइ सु तो भूछि के परहु है। 
ऋंजर है गति कटि केहरि कौ भय जामें 
ह बेनी काछी नागनीऊं फन को धघरतुद्दे॥ 
कुच हे पहार जहां काम चोर रहे तहां 
साधिके कटाक्ष धान प्रान को हरतु दे। 
सुन्दर कहत एक और डर अति तामें 
राक्षस वदन पांऊं पांऊं ही करत दै॥१५॥ 





( ४ ) गरीजन-गीढ़, आंख का मै । सेटौ--सोट, नाक का मेल । वेढ़ौ--बखेढ़ा, 
भाड़-मंकड, बीहड़ ! बन, जंगल | वाभन--जआाह्मण । डेढौं-डेढ, अंत्यज । 
(५) छिपाहुति तांदी-छिपा हुआ था उस स्थान (अद ) में। हादशा 
7 मास-नअत्रधि आयः नौ महीने की है; परन्त असंग से १९ मद्दीने कह्दे दूँ । वा रस 
मांहिं-“रज और रक्त मिले तरल पदार्थ मेंनजो उस मिजया की खूराक होती है | 
छेखत छांहीं-अपने शरीर की छाया देख-देख गये करता हुआ 
( नारी निंदा-छंद १ ) इस छन्‍्द में स्त्री के शरीर को एक भयानक घने जंगल 


देय 


श्श्द सुन्दर अनन्‍्थाचली 


विप ही की भूमि मांदिं विप के आंकूर भये ; 

सारी जबिप वेलि वढी ,नख शिख्त देपिये 
लिप दी के जर मूल बिप ही फे डार पात 

वबिप ही के फूछ फर छागे जू विशेषिये ।॥। 
जिप के तंतू पसारि ड़रकाये .आंटी भारि 

सब नर दुध्ध पर लपटी दी छेपिये। 
सुन्दर कहत कोऊझू एक छरू घचि गये 

तिन के तो कहुँ छता छागी नहीं पेपिये ॥ २॥। 
उद॒र॒ में नसक नरक अधहारनि में 

कुचन में नरक नरक भरी छाती दै। 
कंठ में नरक गाल चिदुक नरक बिंव 

सुख ने नरक जीम छार हू ऋुचाती है ॥ 
नाक में नरक आंपि कांन में नरक बंधे 

हाथ पांव नख शिस््र नरक दिपाती है। 
सुन्दर कहत सारी भरक की कुंड यह 

नरक में जाइ परे सो नरक पाती दे ॥ ३ ॥ 





से उपभा देकर रूपक बांधा है । वेनी-केश को बंधी हुई चोटी । फन--झमका जो 
चोटी के ओर पर ऊटकाया जाता है उसको “डोरी' भी कहते हैं । थदही सांपनी का 
फण है मानों ! राक्षस बदनम्न्राक्षत का सा भक्षण-शील झुख, जिसके देखने से ही 
कासी घुरुष शिकार दो जात्ता है, यही उसका खांऊं खाऊं पना समभिये । 

( ३ ) नारी को विषवुद्ध चा वेछ वा विषकन्या कहा है । जरूजड़ | फर>फलक 
संतू>भुजाएं । एक तर-संतजन 

( ३ ) विम्ब-छ्वोंठ, विम्बफल समान ल्यलछ कोमल मीझे । चुचाती-न्टपकती । 

( ३ ) दिषाती है--दिखलाई देते दैँ । नरक-पाती--नरक-गामी । ( पाती- 
पड्नेवाला ) | 


हम 
है आ छ्डे८ 


कामिनी कौ अंग अति मछिन महा अशुद्ध 
रोम रोम मलिन मछिन सब हार हैं। 
हाड मांस मज्जा सेद वाम सों रूपेट राषे 
ठौर ठौर रकत के भरेई मंडार हैं।। 
मृत्र ऊ पुरीष आंत एक मेक मिलि रही 
ओर ऊऋ उद्‌र मांहिं विविध विकार हैं। 
सुन्दर कहत नारी नख शिख्त निंद रूप 
ताहि जे सराहें तेतो बडेई गंकर हैं।॥ ४॥। 
कुण्डल्थ्या 
रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार हि जानि | 
चतुराई करि घहुत विधि बिर्षो बनाई आंनि ॥ 
वबिपो घनाई आऑनि छगत विपयिन को प्यारी। 
जागें मदन प्रचण्ड सराहँ नख शिख नारी॥ 
ज्यों रोगी मिषान पाइ रोगहि बिस्तारे। 
झुन्दर यद्द गति होइ छुतो रसिक प्रिया घारे॥ £॥ 





(४ ) निंद रूप--निंदा के योग्य आकार वा शरोर वालो | निंद्य-हूपा । 

( ५) रसिक-अिया--मद्दाकवि केदवदासजी का रचा रसकाव्य वा नायरिकाभेद 
का असिद्ध ग्रन्थ है । केशवदासजी का समय १६१९ से १६७४ तक का है। रसिक- 
प्रिया अन्ध के सिवा इनका रचा “नखशिख” भी है। सुन्दरदासजी ने इन के रसमन्थों- 
पर कटाक्ष ही नहीं किया दै वरन रसिकता का पूर्ण खण्डन कर दिया हैं। रसमंजरी-- 
संस्क्ृत का रसकाव्य अन्थ । इस द्वी का अचुवाद 'सुन्दर स्थ्गार' काव्य है जिसका 
नामोल्लेख यहां स॒ुन्द्रदासजी ने किया दै। आग्रानिवासी सुन्दर कविने यह अन्य 
संवत्‌ १६८८ में बनाया था। भाषा में रसमंजरी उस समय या पहिले का कोई झन्थ 
नहीं जाना गया । विष बनाई आनिर-विषय ( रसिकता ) को केकर झुन्दर्प दे 
दिया जो वास्तव में मद्माविष हैं । स्त्रीलिंग किया में चिंत्य दे । इसका भुकाव उक्त 


छछ० झुन्दर भ्रन्थावली 


.._ इसिक प्रिया के सुनत दी उपज्जे बहुत. विकार । 
जो या भांही चित्त दे होत नर प्वार॥।॥। 

चंहे होत नर ध्वार बार तो कछुव न- छागे। 
खुनत विपय की बात लछूहरि .बिप द्वी की जागे।॥। 

ज्यों कोइ ऊने छुत्तो लह्ठी परनि सेज बिछाई । 
झुन्दर ऐसी जांनि सुनत, रसिक प्रिया भाई॥ द ॥ 


॥ जाते नारी लिंदा को अँय | € ॥ 
अथ दुष्ट कौ अंथ ( १० )॥ 
मनदर | 
खापने न दोष देपे परके ओऔदणुन पेपे . 
दुष्ट को सुभाव उठि निंदाई करतु है। 
जेखें काहू महल संभारि राष्यों नीके करि 
कीरी त्तहां जाइ छिद्र ढूंढव फिरत है।॥ 
सोर ही तें सांक छगसांम दी ते भोर छग 
सुन्दर कहत दिन ऐसे ही भरखु है। 
पाव के तरोस की न सूझ्के आगि सूरप कों 
ओर सों कहत सिर ऊपर बरतु छे॥९॥ 


अन्धथों की ओर भी है जिनमें प्रथम दो ज्रीवाची छे। घारे-पढे विचारे और उसमें 
रत्त दो जाय। 

(६ ) ऊघे-ऊंघतो । “ऊंचे छोर विछायी लाध्यो” असिद्ध कद्दावत है। 
रसिकों को ऐसा वा ऐसे रसिकता के झन्थ मिछ जाँय फिर करे और नीम चढा । 
बावली बाई भूतों खदेडी दो जाय। 

( १ ) तरोस-तले, चीचे ( जेसे पडोस। न सूम्के'"अपना दोष तो जाप को 
दौखे नहीं दूसरों का दोष दिखाता फिरे । ( मुद्दाविरे हैं )। 





के ८. 
सनया ४४९ 


। इन्द्‌व 

- घात अनेक रहें उर मंत्र दुष्ट कहे मुख सो अति मीठी | 

छोटव पोटत व्यात्र हि तयों नित ताकत दै पुनि ताहि की पीठी ॥ 

ऊपर तें छिरके जछ आनि सु द्ेठ रूगावत जारि अंगसीठी | 
या महिं कूर कछू मति जानहुं सुल्दर आंपुनि सांषिन ढीठी ॥ २॥ 

काज संवारन क॑ हित और कौ काल बिगारत जाई 

आपुन कारज होउ न होउ घुरौ करि और को डारत भाई॥ 

आपुहु पोषत मौरहु पषोचत पषोइ दुवों घर देत वहाई।॥ 
सुन्दर देषत ही वनि आचबत दुष्ट करें नहिें कॉन चुराई।॥३॥ 

“क्यों नर पोषत है निज देह हि. अन्न विनाश करे तिहिं वारा। 

ज्यों अदहि और मनुष्य हि काटत वाहि, कछू नहिं होइ अहारा ॥ 

ज्यों पुनि पावक जारि सबे कछु आपूहु नाश भयो मिरघारा। 
ट यह सुन्दर दुष्ट सुभाव हि जानि तजौ किन तीन प्रकारा ॥ ४॥ 

प॑ डसे सु नहीं कछु तालक वीछु छगे सु भछी करि मांनौ। 

सिंह हु पाइ तौ नांहि कछू डर जौ गज मारत तौ नंहिं हांचौ ॥ 

भागि जरौ जरू वूडि मरौ गिरि जाइ गिरी कछु में मति आंनो । 
खुन्दुर और भछे सब ही दुख उुर्जन संग भछो जिनि ज्वांनो॥ ४ ॥ 

॥ झति दुष्ट को अंय ॥ १० ॥ 





(२ ) व्याप्र--चीता । “अधिक नवत है. ढींकलो, चीता, चोर, कमान” । 
चीठो-पीठ ( पीठताकना दूसरे से दगरा करना । ) छ्वेठ ऊगावत'-““आग लगाकर 
. पानी को दौड़ता” | ( ३ ) तीन प्रकार के पिछुन यहां वर्णन-किये हैं जो उत्तम, * , 
अभ्यस, कहें जा सकते हैं । ( ४ ) अन्न-अन्य, दूसरा मलुष्य + तिहिं बारा--तत्कालछ, 
छुरन्‍त । से कछु'“'“दूसरे के सर्वस्व का और अपना भो मादा । इस में तीनों 
अकार के दुछों के उदसडरण दिये हैं । 

(५ ) तालक-तअलुक ( अ० ) लगाव, कुछ जुकसान का खयाऊ ( मत करो ) 


घध्छ्र झुन्दर अन्थावल्ली 


अथ सन को झूग ( ११ )॥ 
सनदर ह 

हंटकि हटकि मन रापत जु छिन छिन 

सटकि सटकि चहुँ घोर अब जात है। 
छ्टकि लटकि ललचाइ लोक वार बार 

गटकि गटकि करि विष फल पात दैे॥ 
सरूटकि मंड़कि तार तोरत करम हीन 

भटकि भटकि कहुँ.. नेकुं स अघात दे । 
पटकि पटकि सिर सुन्दर ऊु मानी छारि 

फटकि फटकि जाइ सुधों कॉन वात है॥ १॥ 
पछु ही में मरि जात पछुद्दी में जीवत है 

पछु ही में पर हाथ देपत विकांनों छे। 
पछु दी में फिरे नव खंडहु त्रह्मण्ड सच 

देष्यो अनदेष्यो खुतो याते नहिं छांनों है । 
जातो नहिं. जानियत आवतो न दीसे कछु 

ऐसी सी बलछाइ अब तासों पस्मौ पांनों है। 





हानौं:<हानि । इस छंदसें दुष्ट पुरुष के संसग को अन्य भहादुःखों और नाशक कर्मों 
वा कारणों से भी बहुत द्वानिकारक बताया है। अर्थात्‌ दुष का संसर्ग कभी नदी 

करना चाहिये । 
( ११ वां अंग ) मन के अंग में सन के लक्षण, स्वभाव, शक्ति, अवमग॒ण, शुण 
महिमा सब वर्णन किये गये हैं । यह महान्‌ शक्ति, मजु॒प्य के शरीर में है। यह 
आत्मा का अतिमास है । इस से थुरा द्ोना चाही घुरा हो लो, भरा होना चाहो 
भला होछो ।“सन एव सलुष्याणाां कारणम्‌ वंधमोक्षयोः” + इसदी से बंधन और इसही 

से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । ( देखो भागवत्तू एकादश स्कंघ मिक्षु गीता )। 

(१ ) हटकि--रोककर, सना करके । सटकि>सट्से निकछ जाता है )॥ 


ट- 
सबंया छछ३ 


सुन्दर कहत याकी गति हू न छपि परे 

“म्नकी प्रतीति कोऊ करे सो दिवांनों दै” ॥२ ॥ 
घेरिये तो घेस्थो हू न आवत है मेरो पूत 

जोई परमोधिये सु कान न घरतु है। 
नीति न अनीति देषों शुस न अशुभ पेषों 

पछुही में होती जनहोत्री हु करतु है॥ 
गुरु की न साधु की न छोक बेद हू की शंक 

काहू की न माने नतो काहू तें डर है। 
सुन्दर कहत ताहि धीजिये सु कॉन भांति। 


“मन को खुभाव कछु कह्मो न परतुद्दै” ॥३॥ 


कास जब जागे तब गनत न कोऊ साथ 

जाने सब जोई करि देपत न माधी है । 
क्रोध जब जागे तब नेकु न संभारि सके 

ऐसी विधि मूछकी अविया जिनि साथी है । 


लटकिन्लबढ़े चाव से लचक २ कर । छोल--चघ्बछ । तार तोरत-एकाग्रता लगी हुई 
को बिगाड़ देता छ । करमद्दीन-मंदभागी । पठकि सिरमूसिर मार कर, चहुत 
पंचकर । फडकि-फटकारे से, बेबसी वा वेपरवाही से । छुधौं-इस तरह की, इस 
ढंग की ( यद्द क्‍या बात है, अर्थात्‌ अचरज है)+ 

(२) मरि जात--चत्तिरहिंत, वश में आजाता है। पर द्वाथ-प्रमवश दोकर 
दूसरे पुरुष वा स्त्री में जा वेठता है | अन॑देख्यो--इसकी विशालता ऐसी हैं कि स्वप्न 
में वा योगरष्टि से अज्ञात पदार्थ भी जान सकता है। पानों परयो-पाछा पड़ना, 











कास पढ़ता । 
( ३) मेरो पूत-म्दारो बेठो” यह ( रजबाड़ी भाषा में ) तर्क भरी बोली 


: है। इसमें कुछ जबरदस्तपने, अवश्ता आदि का भाव है। कान न अरतु-छुनता * 


नहीं । द्ोती अनद्वोत्ती--सुकर्म, अकर्म । सहज वा असम्भव। 


2०० सुन्दर भन्‍्थावली 


लोभ जब जागें तब त्रिपत न ्योंहूँ होइ 

सुन्दर कद्दत इनि ऐसे दि समेंपाथी डे। 
मोह मतवारी सिश दिन हि फिरत रे 

धमन सौ न कोऊ हम देप्या अपराधी देश॥ा ४॥ 
देपिय को दौरे तो अटकि जाइ वाह्दी चोर 

सुनिब को दोरं तो रसिक सिरताज है। 
संघ का दोर तो अघाइ न सुगंध करि 

पाइवे को दोरों तो न घापे महाराज दे॥ 
भोग हू को दौर तो तृपति नहीं क्‍यों हूं होड 

खुल्दए कहत याहि नेकहूँ न छाज दे। 
काहू को कछ्तो न कर आपुनी ही टेक पर 

“मन सौ न फोऊ हम जान्यो दुगाबाज है? ॥ ४ ॥ 
देपो न छुठौर ठौर कहत और की और 

लीन जाइ होत हाड मांस ऊ रत में । 
करत बुराई सर भौसर न जाने कछु 

धका आई देत राम नाम सो लगत में ॥ 
बाद्दे 'सुर अछुर बहाये सब्र भेप जिनि 

सुंदर कद्दत दिन घालस भगत मं! 











( ४ ) सापन्स्सम्बन्ध, रि्धतेदारी । मा थीन्‍न्‍मात्ता था शुबती । मद्दाएप की 
मति द्वोने से विवकञशल्यता का बर्णन है । सूछ की अविद्यान्न्मूला माया, वा घोर 
मूर्खता । पाघी-खाया, अहण किया । अर्थात्‌ ल्लोमवश ही लोन अलीन का विवेक 
जाता रहता है । 


५ ) मद्दाराज-बढ़ा जबरदस्त वल्वान ( यह तक से कद्दा है ) टेक पर८दठ 
करें | दुगाबाज-वेईमान, धोख्ेबाज, डुछ । 


प 
सचया छ्ड्र्‌ 


नम पी आफ फीकी सजी जम भी क अकी जी आओ थे के जल की की 


ओभऔर ऊ अनेक आंतराय ही करत रहे 

“धन सौ न कोऊदै अधमया जगत में” हद प 
जिनि ठगे शंकर विधाता इन्द्र देव मुनि 

आपनी ऊ अधपति ठग्यो जिनि चन्द है ॥ 
ओर योगी जंगम संनन्‍्यासी शेप कॉन गयमे 

सब ही कों ठगत ठगावें न सुछन्द है ॥ 
तापस क्रूषीश्वर सकलऊक पचि पचि गये 

काहू के न जावे हाथ ऐसौ या पे बंद हैं। 
सुंदर कहत घसि कौंन विधि कीजे लाहि 
है #मभन सो न कोझ था जगत मांहि रिल्द है” ॥ ७ ॥#' 
रझ कौ नचावे अमिलापा धन पाइवे की 
| निश दिन सोच करि ऐसे ही पचत हैं। 
राजाहि नचावे सब भूमि ही को राज लेव 

ओऔरड नचावे कोई देह सो रचत हैं ॥ 
देवता अछुर सिद्ध पन्‍नग सकल छोक 

कीट पश्ु पंपी कहु केसे के बचत हैँ। 
सुंदर कहत काहू संत की कही न जाइ 

ध्मत के नचाये सव जगतल नचत हेंट॥८॥ 








(६ ) छीन--लिप्त, अवज्ञा न करे । सर औंसर--वक्त वे वक्त, समय छुसमय । 
धक्का आइ देत-हटा देता है-जब भयवान में भक्ति की लऊूगन होने लगती है तब । 
बाहे-द्वानि पहुंचाई । वहाये--काली धार डुबो दिये। अर्थात्‌ सन्‍्मार्ग से हटाकर 
कुमा्ग में या रिये ।॥ दिन घालत--( सुद्दाबिरा ) झुःख पहुंचाता है ॥ अंतराय-विज्न । 

(७) अधिपति-स्वासी-मनका स्वामी चन्द्रमादेव है । था पे बंद हे-इसके 
पास ऐसे पेच हैं । अर्थात्‌ बड़ा चछाक है । रिंद ( फा० )-चदमाश, झौतान । 
असल में रिंद फकीर अवधूतको कहते हैं । ( ८) नचावे--जेसे वाजीगर बंदर को 

श्े३ 


छ््छ्द्‌ खुन्दर अ्न्थावली 


इन्दव 
केतक झोंस भये संसुककावत मेंकु न मांनत है मन आदू। 
भूछि रह्यौ चिपया सुख में कछु ओर न जानत दे सठ देदू ॥ 
आँपि न कांन न नाक चिना सिर हाथ न पांव नहीं मुख पांदू | 
सुन्दर ताहि गद्दे कोड क्यों करि नीकसि जाइ बडी मन लोदू ॥ ६ ॥ 
दौरत दै दृश हूं दिश को सठ बायु छगी तब ते भयी वंडा 
लाज न कान कछू नहिं रापत शीरू सुभावकि फोरत मंडा ॥॥ 
सुंदर सीप कहा कहि देइ मिदे नहि वांन छिद्े लहिं गंडा। 
लालच छागि गयो मन घीपरि यारह वाट अठारह पंडा।॥ १० ॥ 
स्वान कहूँ कि स्श्गाल कहूँ कि विडाछ कहूँ मन की मति सेसी । 
ढेंढ कहूँ कियां डूम कहूँ किधो भोंड कहूं कि मंडाइ दे जेसी ॥ 





नाच नचावे। अपने दबद्मा में करके जो चाहे सो द्वी भला घुरा फाम कराने। 
संसारी जाल में फंसाये रक्‍स्े । 

( $ ) भौंद-मुर्ख | दौंदरूदोदा एक कव्वा दोता हैँ, इस अर्थ में नोच बा- 
और न जानत है शठ दौंदु-अन्य कार्य ( तत्काय ) करना जानता नहीं । वा-तोद 
तूंद फुलानेवाछा पिट्मर, रुडखब्वा, निठन्‍्छा । पौंद८पूंद, चूतड़, अधोभाग शरीर का 
था पौंडा सी * देन । लॉंद>लौंटा, चालाक । वा लौंदा-मक्खन के समान चिकना वा 
फिसलना जो छाथ में से खिसक जाय । 


( १० )चैंडा-बंड, बावरा भांड, टेढ़ा, अकढ़ बांका । मेंठा-मेर खेतकी, सर्यादा, 
हद । भिंदे नहिं बान-वांण से भेंदन के योग्य नहीं | छिदे नहीं गेटां--गैंडे की ढाल 
शस्त्र से नहीं कट सकती, कटे वद्दीं फिर भर जाती और चैसी दी हो जाती है । 
अकाव्य, अच्छेय । गयो मन बीपरि--मन चिखर॑ गया, नाना मार्ग दा तरफ चला 
गया, काबू से चाहर हो गया । बारद्द याट-- ( झुद्दाविरा ) बेकाबू, कपूत, नालययक 
निकल गया । अठारह पैंडा-और भी बढ़कर वियाड़ हो गया। न्ट अरष्ट | “वारदद 
वाट भरठारद्द पैंडा”--यद्द अकेला भी सुद्दाविरां है अर्थ विगढ़ा वा विर्यांडू। लितर 


जज १ 
सर्वया ड्छ७ 


चौर कहूँ बटपार कहूँ ठप जार कहूँ उपमा कहुँ केसी। 
सुन्दर और कहा कहिये अब या मत की गति दीसत ऐसी] १९ ॥ 
के बर तू सन रंक भयो सठ मांगत सीष दशों दिश इल्यौ | 
के बर ते मन छत्र धरुयो सिर कामिनि संग हिंडोरनि मूल्यो | 
के बर तू मन छीन भयौ अति के बर तू खुख पाइर फूल्यो । > 
सुंदर के वर तोहि कह्यौ मन कोन गली किहिं मारग भूल्यों॥ १० ॥ 
इन्द्रिनि के सुख चाहत है मन छाछूच छागि भ्रमें सठ यों हीं। 
देषि मरीचि भर॒यो जल पूरन धावत है झ॒ग मूरष ज्यों हीं।। 
प्रेत पिशाच निशाचर डोछत भूष मरे नहिं धापत क्यों हीं। 
बायु वघूर हिं कोन गंदे कर सुंदर दौरत दे मन त्यों ही।॥ १३॥॥ 
कौन सुभाव पर्‌यो उठि दौरत अंग्रत छाडि चचोरत हाडे। 
ज्यो भ्रमकी दथिनी द॒ग देषत आतुर होइ परे गज पाडे॥ 
सुंदर तोहि सदा संसुकावत एक हु सीष छगे नहिं रंडे। 
चादि बथा भटके निश चासर रे मन तू अमयो किन छांडे ॥ १४ ॥ 


वितर । “सनही के घाछे गये वहि घर जारह वाट” । “नई जवानी बारह बाट”। 
«हुवा रूगी संसार की हो गया बारह बाट” : मोह को आदि लेकर घारद्द भागे | 

(११ ) स्वान-इवान, कुत्ता | श्य्याऊ-स्यार, श्याछ । विद्धाछू--बिलानव, बिछी । 
ढेढ--नीचातिबीच पुरुष | डम-खुशासदी । आांड--प्रशंसा से सांग खाने वाल्य | 
भंडाइ दे-दूसरों की भांडणी भांड, घुराई करे । 

(१२ ) के बर-कितनी बेर। डल्यौ-( रा० ) दुछा, फिरा | पाइर-( रा० )- 
पाकर । फूल्यो--फूछा न समाया अँग में। कौन गली ( भूत्यो । किहि सारग 
भूल्यौ-मारगं भूलना, किस गली जाना-रास्ता भूलकर बेराह दोना, ग्रुमराद होना । 
( सुहाविरे है ) । ( १३) मरीचिमरीचिका, ख्गतृष्या का जल । प्रेत--डनकी 
तरह । कर-हाथ से । 

( १४ ) चचोरत-निचोरता, चूसता है ( मु० ) | अमकी-वनावटी, धोखेकी । 
रॉडे-सीख राड नहीं लगती । अथवा रांडका के सीख नहीं लगती | 


ध्ध्प झुन्दर अन्‍्धावली 
| हो सब को सिस्मीर ततक्षिन जो अमि अंतर शान बिचारे 
जो कछू मौर विपे रुख चंछत तो यह देह अमोलिक हारे 
छाडि छुबुद्धि भजें भगत हि. आपु तिरे पुनि औरदि तार । 
सुंदर तोदि कछ्यी कितनी चर तूं मन क्‍यों नद्दि आए संभारें ॥ १४६॥ 
जो मन नारिको घोर निहारत तो मन होत हैँ तादि फो रूपा । 
जौ मन काहु सो क्रोध कर जब क्रोधमई होइ जात तद्र॒ुपा ॥ 
जौ मन माया हि माया रटे नित तो मनवृूड़त माया के कृपा 
सुन्दर जो मन प्रह्म विचारत ती मन होत दे श्रद्मस्वरूपा ॥ १६ ॥ 
सनदर 
कपहूं के धंसि उठे कब्रहू के रोइ देत 
कन्रहूं बकत कहुँ अंत हू न लहिये। 
कचहूंक पाइ ती अघाइ नहिं. काही करि. 
फवहूंक कंदे मेरे कछु नहिं. चहिये॥। 
कबहूँ आकाश जाइ कबहूं पाताल जाई 
सुन्दर कहत वाहि केसे कफरि गहिये। 
कबहूँक आइ छागे कबदू' उतारि भारी 
“भूत के से विन्‍्द् कर! ऐसी मन कहिये” ॥ ९७ ॥ 
कबहूँ तो पांप फी परेवा के दिपावे सन 
फहूँक धूरि के चांवर फरि छेत है। 





( १५ ) ओर (१६) में मन को दास्तविक चस्तु ऋद्यलहप की ओर ध्यान दिलाया 
ग्या है । 


दूध में तकार दिल्ल नहीं दोगा । जित पदार्थ को अजुभव करे चद्दी चा उस 
जेसा हो जाना चद्द आत्मा की शक्ति दे यह एक दार्शणिक सिद्दान्त दे और बहुत 
अंश में सत्य है, और शास्त्रों में जगह २ इसका वर्णन है 
हेत है। 


और सिद्धि का यद्दी 


सचेया डछ६ 


कबहूं तो गोदिका उछारत आकाश बोर 
कबहूँक राते पीरे 'रह्मः श्याम सेत है।॥ , 
कबहूँ तो आंब कौ उगाइ करि ठाडौ कंर 
कबहू तो सीस घर जुदे करि देत हदै। 
बाजीगर कौ सो ष्याल सुन्दर करत मन 
सदाई भ्रमत रद ऐसो कोऊ प्रेत है॥ श्द॥ 
कबहूँक साथ होत कबनहूंकः चोर होत 
कबहूँक राजा दहोत कबहूंक रह रो। 
कबहूँक दीन होत कचहूं गुर्मानो होत 
कबहूँक सूधो दोत कवहूंक बंक सौ! 
कबहूँक कामी होत कबहूक जती द्वोत 
_. कवहूक निर्मल द्ोत कबहूुक पंक सौ। 
मल कौ स्वरूप ऐसो सुन्दर फटिक जेसौ 
कबहूक  सूर होत कबहू मयंक सौ ॥ १६ ॥ 
( १८ ) पांष को परेचा-:एक पांख हाथ में दिखलाकर हथ फेरी से उसका पद्षी 
बना कर दिखाबे । इस छन्‍्द में सन को वाजीगरी की सी कलाए' दिखाकर समम्काया 
है। धूरि के चांवर--धूल की चुटकी के चावल चना देता है | गोटिका>गोली आकादा 
में उड़ा देता है ! और नाना प्रकार के रज्ञ बदर देता है और उनको हेर फेर कर 
देता है । आंब--सूखी ग्रुठ्ली को मिट्टी में गाडकर जल छिड़क कर आम का रोंख 
उगा देता है । सोस घर... किसो पुरुष को कठा दिखा देता है, उसका सिर अलग, घड़ 
अलग । ऐसा आख्यान तुजुक जहांगीरी में लिखा है और उुना भी जाता है । परत 
भूल भी ऐसे चहन दिखा देता है, छलावा होकर अनेक अद्ध त सयानक बातें कर 
देता है । बाजोगर और भूत-अ्त जगह २ भटका करते हैं। इससे वहां श्रत को 
बाजीगर के साथ बताया है । 
( १९ ) ग्रुमानी-घसंडी ॥ फटिक>बिल्छोर जिचके पास जो रह लाया जाय 
वसा ही रह का हो जाता है । सूर--सये । 





छ५० झुन्दर भ्नन्‍्थावलली 


हाथी कौ स्रौ कान किधों पीपर को पास कछिों 
हि ध्वजा को उडान कहे थिर न रहतु हे । 
पानी को सौ घेंरि किधों पॉन उरमेर किया 
चक्र को सो फेरि कोऊ केसे के गहतु दे ॥॥ 
आअरहूट मार किधों वरपा को प्यार किधोां 
फेरि पात बालू कछु सुधि न लदृतु दे। 
घूम की सौ धाव ताकौ रापिबरे कौ चाव ऐसी 
मन को सुभाव सु तो सुन्दर कहतु है ॥ २० ॥ 
झुख माने दुख माने सम्पत्ति विपति माने 
द हर माने शोक माने माने रक्कु धन हे। 
घटि माने थढि मानें छुम हू अशुभ माने 
छाभ माने हानि माने याही तें कृपन दे ॥ 
पाप माने पुल्य माने उत्तम मध्यम माने 
नीच माने ऊव माने माने मेरी तनहेँ। 
स्वरगम नरक माने बन्ध माने मोक्ष माने | 
झुन्दर सकल माने ताते नांडः मन है ॥ २१॥ 





( २० ) पानी को सो घेरि--संवर । अहर नदी का । उरमेर-बघूरा, भभूला। 
प्याछ-फिरने की घटना, वा चरखी जिसका बालकों का खिलौना द्वोता है । धूम को 
सो धाव-धुंवां आग से निकल कर ऊंची उठ फेलती है. और फिर बिलायमान हो 
जाती है बसे । राषिये को चाव--इसका सन्वन्ध झुवां से होतो यह अर्थ दो कि घुवों 
रोक रखना जैप्ता कठिन है वेसे ही मन का रोकना है । और जो इसका सम्बन्ध मन 
के वर्णित लक्षणों और स्वभावों के साथ द्वो तो यदअर्य द्वो कि मनकी वश करने 
की छालसा एक साधारण बात नहों है । क्‍या ऐसे दुर्देस मनरूपी पबल पिश्ाच को 
केद करने का चाव हैं, क्या इसका चाव ? यह अइन करने से अभिप्नाय खुलेगा। 
ऐसा स्वभाव सनका है, आप इसको मामूली न जानें। 

( २१ ) इस में “मन” इस शब्द की च्युत्पत्ति को दिखाते है कि सन यह 


सवेया 8५४१ 


नाम इसको क्‍यों दिया गया ? रछु-दीन, दरिद | धव--धनाव्यता । मानें सेरो तब 
है-मन झरीर से पछ्थक होने पर भी झरीर में ममता द्ोना क््ञान है। यही अविवेक 
और इनको घ्रथक २ सानना ही विवेक है। नाउ'>नताम ( यह ) सन यह नाम 
- क्यों है, इसका कारण बताया है सन शब्द सं० मनस्‌ का भापारुप है । और सन 





शब्द की “सन्यते अनेन इति मनः मन्‌ करण असुन “यह व्युप्पत्ति हैं। जिस से 
सानने का कास हो, जो मानने का कारण वा साधन था ओजार हो, सो ही मन 
वेशेषिक शास्त्र में सन को संकल्प चिकल्प रूपी अण ( जो अत्यन्य सूद्म और देखने 
में न आवे ) शक्ति, आत्मा से प्रथक्‌ कहा है, क्योंकि इस को द्रव्य माना गया है 
और आउ्मा द्रव्य नहीं है । संख्या, परिणाम, एथकए, संयोग, दियोग, परुष, अपरब, 
संस्कार-ये आठ इस के गुण कहे हैं । ज्ञान और कम दोनों धर्म इस में हैं | यहद्द 
अँतःकरणचतुश्य का एक विभाग वेदांत में हैं--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । परन्तु 
योग, में मन ही का नाम चित्त कह है। जेन और वौद्ध शास्त्रों में मत को छठी 
इंद्रिय कहा गया गया है । उपनिषदों में मन का बहुत ब्ड्न है । सन को इंद्रियों का 
शाजा और रथी और प्रेरक और ब्रह्म ही कहा है। इत्यादि यों शास्त्रों में मन के 
सम्बन्ध में भांति २ का विचार हुआ है | यद्द आभ्यन्तर शक्ति है जिसके गुण, कमें; 
लक्षण, धर्म आदि से जैसा ज्ञानियों का प्रतीत हुआ वैसा ही लिखा है । इसमें कुछ 
भी सम्देह नहीं कि यह हमारे अन्दर एक महान्‌ शक्ति है। इसका एक लोक वां 
राज्य वा छथक्‌ अधिकार मानना उचित है।। चार शरोरो-स्थूछ, सूहस, कारण और 
अत्यकू--से अह एक शरोर वा ल्लेक का राजा वा स्वयम्‌ छोक है। चार कोशों 
अन्यमय, मनोसय, प्राणमय, विज्ञानमय-में यह एक कोश कहा गया है । इसमें बनाने 
वा सृष्टि करने की-शक्ति है। पुराणों में म्ग्माजी मन से और त्रह्माजी के मन से 
अथम सृष्टि हुईं। उसही को मानसिक सष्टि कही जाती हे । सातों मह॒बि, आदि पिछु 
और चार मनु सानसिक सश्टियों यथा गीता में (३०६) भी कहा है। स्थूछ देह की 
राष्टि का क्रम पीछे से हुआ । अनेक दाशनिक विद्वान्‌ रूप्ठि को सनोमय--हैरवर 
शक्ति-भगवान्‌ के मन से श्रा्दर्भूत मानते हैं । इस दी से चेदांत में इस रृष्टि वा 
अक्षति को स्वप्न भी कहा है । सन से ऊपर ( इस दी का एक झुण ) विवेक छुद्धि 


छ्ध्र्र सुन्दर मन्‍्थावल्लो 


जोई जोई देपे कछु सोई सोई मन आहि 

जोई जोई सुने सोई मन द्वी का भ्रम है । 
जोई जोई संये जोई पाई जो सपरोे दोइ 

जोई जोई करं सोऊ मन ही को ऋम दे ॥ 
जोई जोई अंदे जोई त्यागें जोई अछ्ुराग 

जहां जद्दां जाइ सोई मन ही फो अम है । 
जोई जोई कद्दे सोई सुन्दर सकल मन 

जोई जोई कलप सु मन ही को भम दे ॥ २२ ॥ 
एक द्वी विटप विश्व ज्यों को त्यों ही देषियत 

अति ही सघन ताके पत्र फल फूछ दे। 
आगिले फरत पात नये नये होत जात 

ऐसे याही तरु को अनादि काल भूल दे ॥ 
दृश च्यारि. छोक छो प्रसरि जहां तहां रहो 

सध पुनि ऊरध सक्षम आअरू थूछ दे। 
कोऊ तो कहत सत्य कोऊ तो कह्दे असत्य 

सुल्दर॒ सकल मन ही को अम भूल दे ॥ २३ ॥# 


खुद्ध चुद्धि है । उसक्रा साधन द्वारा अभाव वा बल बढ़ाने से भन की चूत्तियां वा 
खंच्चछता रोकने से आएमा का स्वरूप प्रत्यक्ष वा सिद्ध होने छगता है । यह सब को 
सम्मत है। 

( २२ ) क्रम-विधान, कर्म । अलछुरागे-अशुराम वा चाव करके अहण करे 
अम>-धर्म, वास्तविक स्वभाव । कलपे--संकल्प-विकल्प करे । 

% छंद २४ वां चित्रकाव्य भी है । देखो चित्रकाव्य के चिन्न । 

( २३) विटप>श्क्ष | विश्वन्संसार । संसार में घठटाव बढाव केवल चृक्ष के 
कततों, फूर्लों और फर्लों के समान चताथा है, ऐसे दो जन्मांतर है। शास्त्र में 
( गीता १५७१-३ । ) रूृप्टि को अश्वत्थ ( पीपल ) इसद्दी कारण से कद्दा है | और 











सेया ७५३ 


तो सौ न कपूत कोऊ कतहूं नदेषियत ४ 

तो सौ न सपूत्र कोक देषियत और है ॥ 
तूं ही आप भूलछि मंह्ा नीच हूं ते नीच होइ - 

तू ही आपु जाने ते सकछ सिर मौर है।॥! 
ते ही भापु असे तब अमत जगत देष 

तेरे थिर भये सब ठौर ही कौ ठौर है। 
तू दी जीव रूप तूं दी श्रह्म दे आकाशबत 

झुन्दुर _ कहत मन तेरी सब दौर है॥ र२छ॥॥ 
सन ही के अ्रम तें जगत यह देषियत 

मन ही को अम गये जगत बिलात है । 
मन ही के अ्रम जेवरी में उपजत सांप 

सन. के बिचारें साँप ज्ोंबरी समात है॥ 


इसका मूल ( अनादि काल अहम ) है. अनादि काछ । चोदह छोक--( सात ऊपर के )' 
भूछोक, भुवर्त्नक, स्वजोंक, महल्लोंक, जनलोक, तपल्ोोक, सत्यल्गेक । (सात नीचे के ) 
अतल्, बितल, खुतछ, रसातछ, तलातछ, महोतरू, पाताछ्ू । अघ--नीचे। 
ऊरघ-ऊपर । ऊंच नीच सापेक्षता से ही है असल में नहीं है । सूहष्म--इंद्रियगोचर 
न हो, मन छुद्धथादिक परमात्मा तक | स्थूछ-८ईंद्वियमोचर, पंच तत्व और उन से वने 
पदार्थ । सत-तीनों काछ में रददे । असत्य-जो बिगड़े, बदले, वा नाश हो। अक्षर 
और क्षर | सह्दाद के भ्रवर्सक रामलुजादि । असद्दाद के चार्वाकादि वा वेदांत भी ! 
( यह चित्रकाव्य है । ) ह - 

ह (२४ ) इस छंद में मच से सम्बोधन करके चहुत उत्तम रीति से मन को 
समभ्ताया है. और चहुत तत्व की बाते कही है । मच को आत्मा का बेटा कहा छे । 
आअवशजुण में अबत्त दोनेसे पुत्र भी कुपुन्न कद्ाता है और सद्झुणी दोने से सृपुन्न वेसे 
ही यह मच जिषय्रादि से हटकर अहंकार को मिटा कर परमात्मतत्व अपने पिता का 
अनुयायी और आज्ञावर्ती दो जाय तो इस की सपूत्ताई दे । नहीं तो कपूताई । आए 

श्छ 
















छ्टछ है 
मन ही के अमते मरीचिका कौ जल कहे 

मन ही के भ्रम सींप रूपी स्री दिपात है । 
सुन्दर सकल यह दीसे मन दी फौ अ्म 

“मन ही कौ श्रम गये पद्म होइ जात दे? ॥ २४६ ॥ 
मन दी जगत रूप छोइ करि विसतर-धो 

मन ही अछप रूप जगत सा न्‍यारी दे । 
मन ही सकल घट ज्यापक अखण्ड एक 

सन दी सकर यह जग्रत पियारी है॥ 
सन ही आकाशवत' हाथ न परत कछ्छू 

मन के नरूप रेप चद्ध ही नवारीोदे॥ 
सुन्दर कहत परमारथ विचारे जब 

धमन मिटि जाइ एक ब्रक्ष निज सारी दे” ॥ २८ ॥ 


॥ शति मन की आग ॥ £४? ॥॥ 





जानते--अपना असली स्व॒रूप जान छेने से-अर्थात्‌ “अहं अद्यास्मि”--मैं आउ्सा ही 
हूं । स्थिर भये--चंचलता छुट कर एकाकार हो जाने से । आकाशावतृ"आकाश 
समान सर्वेच्यापी और अलिप्त और अतिसृक्ष्म । मन, जोच दोकर, जीव फिर अह्म 
डो जाय-यह कस है । 

( २५ ) थह्वां तीन दछष्लान्त चेदांतसे दिये हैँँः:--( १) रणज्ज्ुसफ का (२) 
रजत झञ॒क्ति का ( ३ ) सगमरीचिका का यद्द तीनों अध्यात्म वाद से सम्बन्ध रखते 
हैं। वेदांत सूत्र में अ० ३ पाद ३-५ तथा झांकरभाष्य के उपोद्धात में विस्तार 
से है । अध्यास दी को अम कहते हैं । 

(९६ ) मन दी जगत रूप-यद्ध जगत मनोमय स्ष्टि है। ईइवर का एक 
विचार मात्र थद् सकछ संसार द्वै । फिर, यद् मन सकल स्थूछ अपच से एथक्‌ हैं, 
क्योंकि यद स॒हम है. इसका स्वभाव, घ॒म, गुण स्थूल प्रकृति से मिन्‍न है। अपंच 
दृष्ट यद्द अदृष्ट । सकल घट व्यापकन्न्यहां मन को आत्मस्वरूप मानकर सर्वव्यापक 
कहा । “मनौ वे बह्य” ( श्रुति ) 


अथ चाणक को अंग ( १२ )॥ 
है सनहर 
जोई जोर छठिने कौ करत उपाइ मज्ल 
सोई सोई दृढ करि बन्‍्धन परत दै।* 
जोग जज्ञ जप तप तीरथ ब्रतादि और 
मंपापात केत जाइ हिंवारे गरत है॥! 
कानऊ फराइ पुनि केशक छुँचाई' अज्लः 
विभूति छगाइ सिर जटाऊ धरत है।* 
बिन ज्ञान पाये नहिं छूटत ह॒दें की म्न्थि 
* सुन्दर कहदत यों ह्वी श्रमि के मरत्त दै॥१॥' 
पियारो>प्यारा, श्रिय । आत्मा आनन्दस्वरूप है । सत, चित, आनन्द श्राप्त तीन 
शुणोमें आनंद गुण कथित है, यहां । रूप रेष-( महाविरा ) आकार रहित | आकार 
रेखाओं का विकार होता है। रेखा परमाण्णुओं का विकार है। अतः सूक्ष्म से 
स्थूछ का बनना प्रतीत होता है । मन मिदि जाइ-यहां सन के संकल्प विकल्पात्मक 
स्वभाव वा धर्मे से अ्रयोजन है । जब झऊंतःकरण की वृत्ति होती रद्द जाय, साधन, 
समाधि था ग्रेमासक्ति आदि---विधानों से, तब परमास्स स्वरूप का अपरोद्ध अनुभव 
हो जाता है । निज सारौ>निज सार “राम नाम निजसार है काया मोक्ष करंत” 
इत्यादि में निजसार का प्रयोग है । असछ, अपना, सारतत्व वा स्वरूप । यही सब 
साधनों का परम फलस्वरूप सिद्धि और यही भोक्ष वा सुक्ति है। इस मन के अंग 
को श्री दादुद्यालजीलकी वाणी के अंग १० मन के अज्ञ से मिलाने सेः और भी 
अधिक आनन्द होया । अन्य भहात्माओ-रजबजी की वाणी १५२ कोपअज्ञ । यही 
सुन्दरदासजी की साखी में मका-अन्न'। जगजीवणजी की बाणी- में- कवीरजी को 
बाणी मेँ। इत्यादिं। 
( चाणक को जन्न ) ( १) चाणक-कोरड़ा, ताजियाना, चपेटिका। चितावन 


छ९ दे खुन्दर भन्‍धावली 


50520% निर्मान्निक ( उक्त ) 

जप तप करत घरत छत जत सत 

मन बच क्रम श्रम कपट सहत तन। 
चलकछ चसन असन फल पत्र जछ 

कसत रसन रस तजत घसत बन 
जरत  मरत नर गरत परत सर 

कहत छलूहत हय- गय दूर घल घन। 
चचत पचत भव भय न टरत सठ 

घट घट प्रगट रहत न लंपत जन॥२॥ 
ज्ोग करे जाग कर चेद विधि त्याग करे 

जप करे तप फरे यूं दी जायु पूटि दे । 
यम करे नेम करे त्तीस्थर क्त्त करे 

पुहमी अटन करे ब्लथा स्वास दूटि देश 
जीने को जतन करे मन में बासना धरे 

पच्ि पति यों हो मरे काल सिर क्ूटि दे । 


इस में अनेक प्रकार बेष और रघ्ढंग को थ्रथा, और श्ञान ही को सर्वोत्तम कट्दा दे. । 
हुदे की अन्थि-|दिल की घुंडी। मन की कसक ॥ संदेह, संदाय | श्रमि के मरत 
है-अनेक प्रकार के चिघ-निघान, मत्तमत्तांतर, पठनपाठन, ढूंढ तलाश, इधर-उधर के 
शास्त्र सिद्धांत आदि को दूंढते फिरने से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने नहीं, उछटा 
मिथ्या ज्ञान होने से अपनी आत्मा को सारना है । बथा द्वी पचकर मरना हे । 


* 





“( ५) कछ्ठ का 'कषठ' छंद के लिये बनाना पढ़ा । वलकल-छाल । वसन--व्नर । 
असन--भोजन । रखसन--जिल्ला । घटघढ"*'-ईैइवर सर्वेव्यापी सब ,पदार्थों' में विद्यमान 
है, तो भी उसको यद जक्ञ मझ॒ष्य नहीं जान लेता दे अनेक कठिन उपाय और 
तपादि साधना करने पर भी श्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात्‌ ज्ञान के चिना इश्बर 
आधति नहीं है । 


जे 
सर्वेया श्र 


ओरऊ अनेक विधि कोटिक डपाइ करे 

सुन्दर कहत विल्यु ज्ञान नहिं छूटि दै॥ ३॥ 
बुद्धि करि हीन्‍ रज तम गुन छाइ रहो 

बन बन फिरत उदास होइ घर लें। 
कठिन लपस्या घरि मेघ शीत थाम संहे 

कन्द मूछ षाइ को कामना के डरतें।॥। 
अति ही अज्ञान और बिविधि उपाइ करे 

निज रूप भूकि करि बँधे जाइ परतें। 
सुल्दर कहत मूंघी बोर दिश देषे मुख्य 

हाथ मांहि आरसी न फेरे मूढ करतें। ४॥ 
मेघ संहे शीत संहे शीश परि घाम संहैे 

कठिन तपस्या करि कन्‍्द मूल पात है। 
जोग करे जज्ञ करे तीरथऊ ब्र॒त करे 

पुन्य लाना बिथधि करे मन में सिद्दात है॥ 
कौर देवो देवता उपासना अनेक करें 

झांवन की होंस केसे अकडोडे जात है। 
सुन्दर कहल एक रवि के प्रकाश विन 

जेंगने की जोति कद्य रजनी बिछात है॥ ४॥। 


( ३ ) "वेद विधि'--इसका सम्बन्ध जाग करे से है घुटी-वोती, चली गई । 
पुहमी-छथ्वी । अटन--्न्रमण । स्वास टूटीस-जीवन के स्वास योंह्दी चले गये | सिर 
. कूटिन्नमांथे पर अद्वार करेया ॥ आर्थात्‌ सार देगा । 
(४ )मूंघी वौरूच्ठलछठो तरफ । दर्पण की पीठ ( आचीन काल का 
फौलादी आइना )। . 
( ५ ) दोंस-हविस, चाह । अकडोडे--आक को पाडी ( फल ) । जैंगनेः-जुगन, 
ख्ोत, आग्या, पटवीजना 4 





श्र 


सुन्दर भ्रन्थावली 
_ आप ही के घट सें प्रगट परमेश्वर दे 

ताहि. छोडि भूले नर दूर दूर जात दै। 
कोई दौरे छारिका कौ कोई काशी जगन्नाथ हि 

कोई दौरे मुथुरया को हरिद्वार नद्रातदे॥। 
कोई  दोरे वद्गरीनाथ विपम पहाड चढे 

कोई तो केदार जात मन में सिद्दात है। 
सुन्दर फट्ठत गुब्दे। देहि विनय मेन 

दूर दी के दृर्बीन निकट विपात दै? ॥ ६ ॥% 
कोझ फिरें न.गे पाइ फोऊ ग्रदरी बनाइ 

देहू की दशा दिपाइ आइ छोक धूख्यो छे। 
कोझ दृधाधारी होइ कोऊ फल्लाहारी तोय 

कोऊ अयरमुख भ्ूलि मूूलि धूम घृल्यो दे ॥ 
कोऊ नहिं. पाहि. केस कोऊ मुख्य गंदे मॉन 

सुन्दर कहत योहीं क्षथा भुस कूट्यों दें। 
प्रभु सौं नल प्रीति मांहि ज्ञान सरों परचे लाहिं 

“देपी भाई आंघरोनि ज्यों बजार सूख्यो है” ॥ ७ ॥ 





( ६ ) आप ही के घट सें--अपने द्वी झरोर ख्रीतर । हृदय में । अन्तरात्मा अपने 


अन्दर ही विराजमान है । इस अकार परबह्य को सत्ता का मानना दादुदयाल के 
पंथधारियों का प्रधान मत है। और नानक, कबीर, रेदास, आदि इस सर्म के 
पहुंचचान साधुओं का तथा चेदांत का यही परम सत्य दृढ निश्चय है । 


#% ६ छन्‍्द ( क ) ( ख) पुस्तकों में नहीं द्ै। अन्य पुस्तकों में हैं सो वहां - 


से उद्ध,त किया गया है। (७) धूव्योन्न्धूत्यो, धूर्तता को, छल किया। 
घूव्यो-र्घूट २ कर पीया । भुस कृब्यो-भुस्सी कूट कर अन्न निकालने के छिये 
बुथा उद्योग करना | आंधरे ने वाजार ऊू्यो--अंधा बाजार, को कैंसे छूटमार करे ? 
अर्थात्‌ असम्भच बात वा आनदोनी कार्यवाद्दी करना । 


सवेया ह छ्श््‌ 
इन्द्व्‌ 
आखन मारि सँवारि जटा नख उज्जल अज्भ विभूति चढाई। 
या हमकों कछु देद दया करि धेरि रहे बहु छोग छुगाई ॥ 
क्रोडक उष्तम भोजन ल्यावत कोडक ल्यावत पान मिठाईं। 
सुन्दर ले करि जात भयौ सब मूरष छोगनि या सिधि पाई || ८८ ॥ 
ऊरथ पाई अधौसुख हो करि घंटत धंमहि देह म्छावे। 
मेघहु शीतहु घाम खंद्े सिर तीनहु काल महा दुख पावे॥ 
हाथ कछू न पर कवहंकन मूरष क़ूकस क़ूटि छडाबे। 
सुन्दर बंछि बिषे सुख को “घर बूडत दे अरु फांकण गावे॥ ६ ॥ 
ग्रेंह तज्यों अरु नेह तज्यों पुनि पषेह ऊूगाइ के देह संवारी । 
मेघ सहे सिर सीत सह्यो तत्ु धूप समे ज्ु पश्चागनि बारी ॥ 
भूष सद्दी रहि रूष तरो परि सुन्दरदास सहे दुख भारी । 
डासन छाडि कें कांसन ऊपर “आसन मास्यौ पे आस न मारी” ॥ १० ॥ 
जौ कोड कष्ट करो घहुभांतिनि जाति अज्ञाव नहीं मन केरौ । 
ज्यों तम पूर रहो घर भीतरि दूर न होत अन्‍्थेरो ॥ 


( ८ ) इस में कपटवेदा घूर्त साथु का वर्णन है। यान्दे ! “लैकरि जात 
भयो"साल सता लेकर चल दिया। अर्थात्‌ उन मूख भक्तों का स्बस्व इरण कर त्तीन 
तेरह दो गया । यान्च्यद्ध 

(९ ) स्रमिण गावे-मारबाढ़ में खुशी का एक गीत होता है। उधर घर 
बरबाद हो रहा है और इधर उनको कुछ चिता ही नहीं। विश्चिंत होकर रागें 
अलापते हैं । अर्थात्‌ बड़े ही असावधान वाचेफिक्र दो रहे हैं। अर्थात्‌ मनुष्य देह 
पाकर आयुष्य बहुमूल्यवान को बृथा खोते हैं, हरिभजन नहीं कस्ते । 

( १० ) डासन-विछौना ( संसार सुख ) कांसन-कांस के सोदे घास पर । 





आसन मारस्रो-आखव व्य्याया, योगाभ्यास किया । आसनन्‍ल्‍आशा तृध्णा, कासना। 


छद० झुन्दर भन्थावली 


छाठिनि मारिये ठेलि निकारिये और उपाइ करो बहुतेरी । 
सुन्दर सूर प्रकाश भयी तब तो कतहू' नहिं देषिय नेरी॥ ११॥ 
धार बह्मी पग घार हयो जल धार सह्यी गिरिधार गिरी दे । 
भार संच्यो घन भारथ हू करि भार छयो सिर भार पर है ॥ 
मार तप्यो वहि मार गयो जम मार दुई मन तौ न मर है। 
सार तज्यो पु््ट सार पढयो फहि सुन्दर कारिज कॉन सर है ॥ १२ ॥ 
कोल भया पय पान करों नित कोडक पात डे अन्न अर्लोंना। 
कोडइक कष्ट कर निसवासर फोडक चेठि के साधत पॉना॥ 
फोउफ थाद विवाद कर्रो अति फोडक धारि रहे झुख मोना । 
सुन्दर एक अज्ञान गये विनु सिद्ध भयो नहिं. दीसत कॉना॥ १३॥ 
कोडक अज्लः विभूति छगावत कोडक होत निराट दिगम्वर। 
कोडक स्वेत कपाइक बोढत कोडक काथ रगे बहु अम्बर॥ 
कोडक वलल्‍्कछ सीस जटा नख फोडक चोदढत् हैं सु वघम्थर। 
झुल्दर एक अज्ञान गये बिसु ये सब दीखत आहि अडम्धर॥ २७॥ 
कोउक जात पिराग बनारस कोड गया जगनाथ हिं धावे। 
को मधुरा बद्री हरिध्वार सु कोड भया कुरपेत हि नहावये॥ 
कोउक पुष्कर है पश्च तीरथ दोरौइ दोरो ज्ञु हारिका आजे। 
सुन्दर वित्त गड्यी घर मांहिं सु वाद्र ढढत क्यों करि पावे ॥ १४५ ॥ 





( १३ ) यह चित्रकाव्य है । परगमज्खप्न । हयौं>-सारा गया। गिरिधार"पहाड़ 
का किनारा । भार-( 4) बहुत (३६) थोक (३ ) भाड़ | मारज-कामदेव । 
मार-ताढ़ना पिलना । पुरु--खोट | हे 

( १५ ) पंचतीरथ-पांचतीर्थ एक स्थान में-यथा छुछावर्स, बिछ। वित्त 


गब्यो-दृदय में अविष्ट परसाल्मा बाहर ढूंढने से क्या मिछे। केइ्वर, नीलेपरवत, 
* 'ऋनखल, इरिहार | - 


खुन्दर अन्धाचली > 
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( १३ ) कंकरण बंघ पहित्ठा १ 
- डुमिल्ा छन्द... 
हृठ जोय घरों तन जात सिया, हरि नाम किनां मुख घूरे परे । 
सठ सोय हरी छत यात किया, चारे चांग दिनां भुष भूरि जरे ॥ 
सठ गोय परी चन पात घिया, आरि काम क्विनां सुख झूहे मरे । 
मठ रोग करो घन घात हिया, पारि राम तिनां दुख दूरि करें धश्ज्ता 





[ इसके पढ़ने की बिधि सामने पृष्ठ पर देखें ] 


क्यू राजस्थान झेस 


कंकण बन्ध ( १) 


पढ़ने की विधि:-- 


कंकण के भोतर विभाग इस अकार हैं कि ऊपर की बढ़ी पंखड़ियों के और 
चीचे की छोटी पंखड़ियों के दो २ छुकड़े दैं। और इन टुकड़ों के चार २ (दो , 
पिछलों और दो पहिलों ) के वीच में चौकोर से घर बन गये हैं। अब छन्द के 
चारों चरणों के आद्य अत्वरों पर १-२-३-४ के अक्ल रख दिये गये हें और ये अक्षर 
घड़ी छोटी पत्तियों के दुकड़ों में पास २ ल्खि हुए हैं । यह भी ध्यान में रहे कि 
इन्द का प्रत्येक शब्द दो २ अक्षरों का है। (१) चौकोर घर के १३ थक्षर चारों 
पंखढ़ियों के दुकड़ों के अक्षरों के साथ चार २ बेर पढ़े जाते हैं । ( २ ) प्रथम चरण 
यो पढ़वा चाहिए--६ ( बड़ी पांखड़ी के भ्रथमार्थ का अक्षर ) 5 ( चौकोर घर के 
अक्षर ) के साथ पढ़ें । इसदी प्रकार आगे सत्र युग्माद्ारों के ग्यारहों शब्द पढें । 
पत्येक चरण में बारह २ झाब्द दो ९ अक्षरों के होने से पढ़ना सहज है। (३) 
द्वितीय चरण इस प्रकार पड़ैं--स ( बड़ी पंखड़ी के द्वितीयाथे का अक्षर ) के साथ 5 
( पास के चौकोर घर के अक्षर ) को पढ़ें । इसही अकार आगे के ग्यारहों शब्द 
(४ ) उत्तीय चरण यों पढ़िये--भ को 5 के साथ ( जो छोटी पांखड़ी के अथमार्घ 
का अक्षर, चौफोर घर के जद्षर हैं ) पढ़ें । और आगे के ग्यारददों शब्द इसही ढंग 
से। ( ५) चत॒र्थ चरण पढ़ने की विधि यह है--म ( छोटी पांखड़ी के ह्वितीयार्थ के 
अक्षर ) को 5 ( उसही ) के साथ पढ़कर आगे ११ आऋच्छों को यों ही 0 


खवेया 'छई१ 





अखिनननरष्त मर नररन ला कि ज भा धल वर जी टज डी न्‍ी 


आगे कछ चर्हि हाथ परुयौ पुनि पीछे बिगारि गये निज सोंना ॥ 

ज्यों कोड कामिनि कन्तहि मारि चली रंग और हि देषि सर्ोना ॥ 

सोउ गयौ तजिके ततकाल कद्दैन वने जु रही मुख मॉना | 
तैसेंहि सुन्दर ज्ञान बिना सब छाडि भये नर भांड के दौोना॥ १६ ४ 
ज्थों कोड कोस कत्यो नहिं मारग तेलकले घर में पशु जोये। 

ज्यों वेनिया गयो बीस के तीस को चीस हु में दशह नहिं होये ॥ 

ज्यों कोड चौवे छबे कों चलल्‍्यो पुनि होइ दुबे दुइ गांठि के पोये |. 
तेसैंहि सुन्दर और क्रिया सब राम विना निहचे नर रोग्रे ॥ १७ || 
जो कोड राम विना नर मूरण औरन के गुन जीभ भनेगी |. _ 
आंनि क्रिया गढतें गड़वा पुनि होत दैसेरि कछू न वनेगी। . , 
ज्यों हथफेरि दिषावत चांवर अन्त तौ धूरि की धूरि छनेगी। 
सुन्दर भूछ सई अतिसे करि “सूते की भेंसि पडाइ जनेगी” ॥ ९८ ॥ 





( १६-) भौंना-स्भवन, घर । घर विगढ़ना ( सुहाविरा ) हाथ पड़ना (मुद्गाविरा) 
, भांड के दौंना-दूसरों की घुराई कर अत्पछाम ( दौने के घरावर ) पाना। घणी 
विगाड़ थोड़ी पाना | सब अ्रष्ट कर पछताना । प्रसाद को उन्व्छिट्ट करना ॥: यह एक 
आख्यायिका से सम्बन्ध रखता है:। गा 
( १७ ) तेलकलेनतेल कल (घांणी,ा कोल्ह ) में । जायेज-जोते, जोड़े । 
घोंणी के वेछ चक्र ही लगाया करते हैं परन्तु मंजिल नहीं 'कॉट्ते, वसे ही संसार 
चक्र में मनुष्य अमता रहता है परन्तु इस- वाल से परमार्थ के रस्ते में आगे नहीं: 
बढ सकता । उसका सब अमण दृथा ही है। वीस के तीस कौं--वीस!/रुंपये के तीस 
रुपये के नफे के लिये व्यापार करने को गया । अर्थात्‌ लोभ-करके जन्म शमाया 
सच्चा लाभ भगवद्याप्ति का नहीं हुआ । उलटी द्यानि हुई। होये-हुये ] चौथे * छ्बे. 
इुच्चे-(. प्रसिद्ध झुद्दाविरा कहावत-) “चौचेजो छब्बे होने चले. पर इुच्ने के 
सांसे पढ़े । ह ५ 
( १५ ) ग्र्वा"“गढवा से भेर होना ( झुहा० ) कुछ का कुछ हो जाना 
कद दा | 


छ्द्र झुन्दर मन्‍्थावल्ली 


होइ उदास बिचार त्रिना नर भझ्रेद्द तज्यों बन जाइ रहो दे। 
अम्बर छाडि वघम्बर त्ठे करि के तप को तन कप्ट सक्यो है ॥ 
खासन सारि सच्चासन हो मुख मॉन गद्दी मन तो न यद्यी दे | 
सुन्दर कौन छुब्रुद्धि छगी कहि था भवसागर मर्भार्हि वह्ली है ॥ १६ ॥ 
सेंप धरुयो परि मेंद न जानत मेंद छहे वित् पेद हि पे हैं। 
भूपदि मारत नीन्‍द निवारत अन्न तज्जे फल पत्रनि पं ॥ 
ओर उपाइ अनेक कर पुनि नताहि तें हाथ कछू नहिं ऐए५। 
या नर देह था सठ पोचत झुन्दर राम बिता पछिनेददें॥२०॥॥ 
आपने भापने थान मुक्राम सराहन को सब घात भली हैं। 
यज्ञ क्षतादिक तीर्थ दान पुरान कथा ज्ु अनेक्र चली हे 
कोटिक झभोर उपाइ जहाँ छगते सुनि के नर चुद्धि छली है । 
सुन्दर ज्ञान बिना न कहूँ सुख भूछन की बहु भांति गलछी हैं॥ २९॥। 
कोडक चाहत पुत्र धनादिक कोउक चाहत बॉ जनातओ। 
कोडक चाहत धात रसायन कोछक चाहत पारद्‌ पायी।॥ 
कोडक चाहत जन्‍्त्रनि मनन्‍्त्रनि कोडक चाहत रोग गमायी | 
सुन्दर राम बिना सच ही श्रम देपहु या जग यों डहकायी ॥ रुर ॥ 





गडवार-छोटा छोटा । भेर-न्चढ़ा नरसिघा बाजा । सूते कीज-गाफिल की । पढ़ा जनना 


दूसरे चालाक ले पाढ़ी को चुयाकर पाढ़ा छा घरा। संखार में सावधानी से 
देवर भजना। 


( १९ ) उदास--विरक्त । सवासन>बासना सद्दित, वासना वा कामना कोन 
व्यागकर रसवर्जे था रसरद्दित न होकर । 


( ९० ) विन पेद>क्लेश वा श्रम किये यिना ही । ज्ञान मार्ग से सहज द्वी ॥ 
( २१ ) गली>”समा्ग । 


( २९ ) छडहदकायो-घोखा स्ताया । बहकावट सें पड़ गया । अममझस्त हो गया । 


सैया छ्द्३ 


. काहेकों ते लर सेष बनावत काहे को ते दश हू दिश इले। 
काहे को ते तन कष्ट करे अति कांदै को ते मुख तें कहि फूले॥ 
काहे को और उपाइ करे अब आन क्रिया करि के मति भूलछे। 
सुन्दर एक भजे भगवंत हि तौंड रुखसागर में नित्त भूले ॥२३ ॥). 


॥ ह्ञापि चाणक्य को अंग (| १२ ॥ 


'अथ बिपरीत ज्ञानी को अंग ( १३ ) ॥ 


सनहर 

एक ब्रह्म सुख सों बनाइ करि कहत है 

अल्तहकरन तौ बिकारनि सां भस्यो है।. 
जैसे ठग गोबर सों कूपौ भरि रापत है... 

सेर पांच घृत छैकें ऊपर ज्यों करयो है।॥. 
जेसें कोड भांडे मांहिं प्याज को छिपाइ राषो 

चीथरा कपूर कौ छे मुख बांघि धरयो है। 
सुन्दर कहतत ऐसे ज्ञानी है जगत मांदि 

तिन को तो देषि करि मेरौ मन डरसयो है॥ १॥ः - 
देह सं ममत्व पुनि गेद्द सों ममत्व सुतत 

द्वारा सों मसत्व मन माया में रहतु दै। 

( २३ ) डुले-डोछे, फिरे, अमता रहे । फूले-गर्व करे । सुखसागर-जह्य/नंद 
का समुद्र वा छोक। झलछ-द्विकोर छेवे । मप्त हो जाय । ( आज्रीन काल में धनवान 
अमीर व राजाओं की ज्लियां परूंगों पर छटके हुओं पर मभूला करती थी । अब भी 
किसी २ देश में यद्द रिवाज है । 

( विपरीत ज्ञानी का अन्ठ ) ( १) कृपरोजसीदड़ा, भांडा । ऐसे शानी-इस 
प्रकार कपटी व दुस्सी ज्लाची । कपटी साधु वा कपटसुनी ) 





ध्द्छ 


झुन्द्र अन्‍्धावली 





थिरता न लद्दे जैसे कंदुक चौगान मांहि 


कमनि के बसि मास्यौ घक्रा को वहतु दे ॥॥ 
ब्अंतहकरन सुतो जगत सौं रुचि राहमौ 

मुख्य रों घनाइ थात ज्रह्म की कद्दतु दे। 
छुन्दर अधिक मोद्दि यादही ते अचंसो आहि 

भूमि पर. परयौ कोऊझ चन्द को गहसु दै॥न॥ 
मुख सों कहत ज्ञाल अमे सत इन्द्री प्रांन 

सारग के जर में न प्रतिबिंब छहिये। 
गांठि में न पेका कोझ भयो रदैे साहूकारः 

जातनि ही मुहर रुपेया गनि गहिये ॥ 
स्वपने में पंचासर्त जोमि के तृपति भयौ 

जागे ते मरत भूप षाइबे कों चहिये। 
झुन्दर खुभट जेखें काइर मारत गाल 

*रफाजा भोज सम कहा गांगौ तेली कहिये”? ।॥। ३ 
संसार के सुषनि सो आसक्त अनेक बिघि 

इल्द्री हू छोछप मन कचहूं ल गह्मो है । 





( २ ) कंदुक-गैंद । धक्का कौं बहठ दै--घक्क. खाता फिरता है । थे ठिकाना 


है। चंद कौ गदत दैरन्चांद को पकड़ता है, बालक की तरह सरीह असम्भव वात 
करता है । 


( ३ ) मर के जल-बहता जरछ । पैका--दमड़ी, पैसा कौड़ी । “ैंका नांही , 


गांठडी” (दादू बाणो अंग १३ सा० १११-११२) + सारत शारूस-बड़े चोक्त चोलना, 
बकबाद्‌ करना । शजामोज गांगरोलेली--यह अखिद्ध कद्ावत है “कहाँ तो राजाभोज 
और कहां गांगातेली” । राजाभोज की द्ोडाहोडी उज्जेन सें एक गांगातेली ने भी 
दातव्यता की थी। बह्ां उसका स्मारक भी बताते है।। परन्छु वास्तव में यद्द पराजित 
“गांगेय तैलंंग” राजा था जिसका जिक्र इतिद्दास में अनुसंघान से लिखा गया है।... 


... कहत है_ ऐसे में .वो एक ज्रह्म जञानत हों 


स्वया ु . छई धढ 





-._ताहि तें छोडि के शुभ कर्मनि को रह्यो है ॥ 
ब्रह्म की न प्रापति पुनि कर्म सब छूटि गये... 
. - दुहुँन ते अष्ट होइ अध बीच बच्चो दै। 
सुन्दर कहत ताहि त्यागिये स्वपच जेसें ॥ं 
याद्दी भांति अन्थ में बशिष्टनी हू कह्मो है॥ ४ ॥ 
ज्ञान की सी बात कहे मन तो मछीन रहे 
.. बासना अनेक भरी नेक न निवारि दै। 
जेसें कोरू आभूषन अधिक बनाई राणष्यो 
कलीई ऊपर करि भीतरि अभंगारि है। 
ज्यों हीं मन जावे त्यों हों पेलत निशंक होइ 
ज्ञान सुनि सीप छयो अन्थन बिचारि है।, 
सुंदर कहत वबाके मटक'न कोऊ आदि 
ज्मोई वासों मिले जाइ ताहि कौ बियारि है ॥ £ ॥ 
हंस स्वेत बक स्वेत देषिये समान दोऊ 
हंस मोती चुगे बक मकरी को पषात है। 
पिक अरु काक दोऊ केसें करि जाने जांहिं 
पिक अंब डार॒ काक करंक दि जात दै॥, 
सिंघो अरू फटक पषान सम देषियव 
बहू तो कठौर वह ज़छ में. समात है। 





*( ४ ) स्वपच-इवपच, चांडाछ |" अन्थ मेंन्योगवेशिश वेदांत अन्ध | 
चहिष्टजी-योगवाशिर्ट अन्य में बाल्मोकिजीने वहिष्ट मुनि और श्रीरामचन्द्र का 
सम्बाद वर्णन क्या है। उसमें ऐसे मिथ्या ज्ञानी को त्याज्य लिखा है। 
€ ५) संयारि--भ्ररती, काछचत । 


छ््द््द छुन्दर अन्थावलछी 


सुंदर कद्दत ज्ञानी वाहिर भीतर शुद्ध के 
ताकी पटतर ऊओऔ र बातनि की बात दे॥ &॥ 
॥ इ्तति विपरीत-ज्ानी को अंय ॥ शा 


अथ बचन जिवेक को अंग ( १४ ) ॥ 
मसनहर 

जाके घर लाजी तुर्कीन कौ तथेला वंध्यो 

साकें आगे फेरिं फेरि टढहुचा नवाइये। 
जाके पासा मलमछ सिरी साफ ढेंर परे 

वाके आगे मांनि करि चौसई रफपाइये।। 
जाकों पंचासत पातपात सब दिन वीते 

सुन्दर कहत लाहि रावरी चपाइये ॥ 
चलुरः प्रवीच लागे मुरप उचार करें 

“सूरज के आगे जेखें जेंगणां दिपाइये” ॥ १॥ 
एक वांणी रूपवंत भूपन वबसन अझंग 

अधिक विराजमान कहियत ऐसी दै। 


एक बथांणी फाटे दूटे अंबर जढ़ाये आंनि 
ताहू मांद्ि विपरीति झुनियत तेसी है।। 
एक चांणी मस्तक हि बहुत सिंगार किये 


छोकनि की नीकी छगे संतनि को से सी है । 


(६ ) पिकन-कोयछ । करकन-करक, सुर्दा पहत । पटतर-समानता, वरफचरी । 

(१ ) ताजी-ऑअरव देश का घोड़ा। घुरकीनन-वुरकिस्तान का घोड़ा । 
पासा--बढ़िया कपड़ा । सिरीनउत्तम बस्त्र। साफन्‍य््चप्रकार का रेछामी धस्म।: 
चौसई--गजी, मोटा कपड़ा । नपाइये--कुदाइये, चालू चलवाइये । जेंगणान-जुगनूं, 
खर्योत, आग्या । ( देखा “जैंगणां की जोत्त-** )॥ 





सवेया श्र 


सुन्दर कहत बांणी त्रिबिधि जगत भांद्दि 
जाने कोऊ चतुर भ्रबीन जाके ज्लेसी द्वै॥२ ॥ 
राजा कौ कुंबर जो स्वरूप के कुरूंप दोह 
ताकों तसलछीम करि गोद्‌ ले पिलाइये । 
और काहू रेति के स्वरूप होइ सोभनीक 
ताहू को तौ देषि करि. निकट छुलछाइये ॥ 
काहू के कुरूप फारो कूबरो हो अंगहीन 
वाको बोर देषि देषि माथौं ई हलाइये। 
सुन्दर कट्दत वाके वाप ही कौ प्यार होइ 
यों ही जानि बॉनी कौ बिवेक ऐसे पाइये ॥ ३॥ 
घोलिये तो तब जब बोलिबे की सुधि होड्‌ 
नतौ झुख मॉन करि चुप होइ रहिये। 
जोरिये ऊ तब जब जोरिबो ऊ जांनि परे 
' लुक छंद अर्थ अनूप जामें छहिये॥ 
गाइये ऊ तब जब गाइयवे को कंठ होइ 
अवण के सुनत ही मन जाइ गहिये । 
खुकभज्ञ' छन्दुमह अर्थ मिले न कल्लु 
सुन्दर कहत ऐसी बानी नहिं. कहिये॥४॥ 
एकनि फे जचन सुनत अति सुख होइ 
फूछ से मंरत हैं अधिक मन भांवने। 
एकनि के बचन अशम मानो वरपत 


अवण के सुनत छत अलषांवने॥ 


( ९ ) जाके जेसी--जिसको जेसी आती हे वेसी । 

( ३ ) तसलछोम-( अ० ) झुजरा, प्रणाम । सोभनीक-बहुत सुंदर । 
प्यार"प्यारा, प्रिय ॥ ग 

(४ ) ऊ-भी । जानि परे-जाना जाय, ज्ञात हो । 








भ्र्द सुन्दर अन्‍न्धावलछी 


पक डक अदा मल रेड 


एकनि के बचन कंटक कठु विप रूप 
.. करत “मस्म छेद छुख उपजाँचने ! 
सुन्दर कहत छूट घट में बचन भेद 
जत्तम घ्यूम अरू ' अधम सुनाँवने ॥ £ ॥ 
“काक सर रासभ उत्हक्त जब जोलत हैँ 
सिनके तो चचन संहात कद्दि कॉन को। 
कोकिछा ऊ सारी पुनि सूत्र 'जब वोल्त छे 
सथ कोऊ कान दें खुनत रव रोन कों॥। 
तवाहि तें ' सुबचन विवेक करि वोलियत 
योंद्धि आंक वाक बकि तौरिये न पौन करें । 
सुन्दरं समुम्ति के बचन को उचार करि 
ह नांहीं तर चुप छो पकरि 'वेंठि मौन को ॥ दू ॥ 
'प्रथम हिये विचारि ढीम सतौं नदीजे डारि 
ताहि ते सुबचन संभांरि करि घोलिये ॥ 
ज्वाने न छुद्देत देेत भावे तेसी कह्ि देस 
कहिये तो त्तव जब मन मांहिं तौलिये ॥ 
सब ही को छागे दुःख कोऊ नहिं पावै सुख 
॥ चोलिके इथा ही तांतें छ.ती नहिं छोलिये+ 
खुल्दर समुम्कि करि कहिये सरस जात |, 
त्तब ही सो वंदंन कपाट गद्दधि पोलछिये।॥॥ ७ ।॥॥ 





( ७ ) अशम>पत्थर । अलूषावने--असुहावने । अई । थुरे 

( ६ ) रासभन्‍्ट्सथा ।-उलछक--उतल्स्द । सारौं-मैंना । रम्ब--शब्द । रौन--रमनीक 
आक वाक-अक चक, ऐण्ड बेर.) तोरियन .पौन को( पौन तोड़ना>-जोर से 
चोहूना ) चकचाद न कीजिये। 


( ७ ) छाती नहिं छोडिये--(_ छाती छोलना>-कर्णकडु, #असह्य चोरूता ) 


सबेया श्द६्‌ 
और तो वचन ऐसे बोल्त दे पशु जेसें 
तिनके तो बोलिवबे में ढह्गह न एक हैं। 
कोझ राति दिवस बकत ही रहत ऐसे 
जौसी बिध्चि कूप में बकत मानों मेक हैं ॥ 
विविधि प्रकार. करि. बोछत जगत संब 
घट घट मुख मुख बचन अनेक दैं। 
हे सुन्दर कहत ताते बचन बिचारि लेहु 
#बचन तौ उद्दे जामें पाइये बिवेक हैं?॥८॥। 
जैसे हंस नीर कौ तजत.है असार जानि 
सार जानि ्षीर को नियाकौ करि पीजिये । 
जैसें दधि मथत मथत काढि छेत घृत 
, और रहदी यही सब छाछि छाडि दीजिये ॥ 
जेंसें मधु मक्षिका सुबास कों अमर लेत 
तेसें ही ब्यनरि करि मिलन मिन्‍न कीजिये। 
सुन्दर कहतत तातें वचन अनेक भांति 
“बचन में “बचन ,बिवेक करि छीजिये”॥ ६ ॥ 
प्रथम द्वी शुरू देव मुख -तें उचार करयो 
बेई तो चचन जआइ छगे निज हीये हैं। 
लिन कौ विवेक करि - अंतहकरन मांहि 
अति द्वी अमोछ नग सिल्‍न सिन्‍न कीये हैं ॥ 


कुखद वाणी न कहिये । बदन कपा2--सुंह के कंवाड, होंठ । उच्चारणार्थ सुद खोलना । 
( ८ ) इस छंद में पदान्त को पूर्व सवैये को रीति दिखाने को रख दिया है| 
भेक-मैंडक 
( ९ ) पीजिये-पी छेता है । अमर-और भौरा । व्यवरि, करि-छेद वा विभाग 


कर करके । मिन्‍न सिन्‍न चतुराई,से उच्चारण करके । अथवा सुख से । 
इज 





8७० सुन्दर भन्थावल्ली 


आपु कौ दरिद्र गयो पर उपकार देत 

नग हि. निगलि के छउसलि नग दीसये हैं। 
सुन्दर कहत यह वांनी यों प्रघट भई 

ओर फोऊ झुनि करि रंक जीव जीये हें ॥ १० ॥ 
चचन में छुरि मिले वचन विरुद्ध छोड 

वचन ते राग घढे वचन तें दोष ज्ूू। 
चचन से ज्वाल उठे वचन शीतल होइ 

वचन ते सुदित वचन दी ते रोप जू। 
चचन ते प्यारों लो बचन तें दूरि भर 

वचन ते सुरमाइ -चचन तें पोप जू। 
सुन्दर कद्दत यह बचन को मेंद ऐसो 

बचन से वंध छोइ घचन ते मोप जू ॥ १५ ॥ 
घचन तले झुरू शिष्य वाप पूत प्यारी छोइ 

बचन तें बहु विधि द्ोत उत्तपात हदै। 
बन से नारी अरूु पुरुष सनेह अति 

वचन में दोक आपु आपु में रिसात दे 
वचन ते सब जआईइई राजा के दजुर होंदि 

बचन लें चाकर ऊ -छोडि के परात है। 
खुन्दर॒ सुचचन खुनत अति सुस्त होइ 

कछुबचन सुनत हि प्रीति घटि जात है। १२ ।॥ा 


( १० ) इस छन्द में झुन्दरदाखजी अपनी रचनाओं को अपने शुरु श्रीदादुदयाल 
की वाणी का अजुकरण कद्दते हँ। रक्ठ जीव-दीन छोग, संसारी जन ॥ जिये दै-सुख 
पाये वा कज्ञानख्पी काल से बचे । 

( ११ ) छुरिन्‍्ल्छुर कर, वा डर कर, कृपा वा सद्दाजुभूति करके मिले, मेल करे । 

( १६ ) रिसाव-रीस वा रोष करते हैं ।.परात, हैं--दुर चले जाते हैं । 





सचेया ७१, 


न मर जी कह कील अल ल >> व ५ जप बा 


एक तो बचन सुनि कम ही में बहि जांहि 
करत बहुत बिधि स्वर्ग की उमेद है। 
एक दे वचन दृढ़ ईश्वर उपासना के 
तिन में तो सकल ही वासना कौ छेंद दै ॥॥ 
एक दे वचन तामें एक द्वी अखंड ब्रह्म * 
उुन्दर कहत यों बतायो आंत बेद्‌ है। 
बचन. अनेक ही प्रकार सब देषियत 
वचन विवेक किये वचन में भेद है॥२३॥ 
धचन तेंयोग करे वचन ते. यज्ञ करे $ 
घचन ते तप करि देह कों ददतु दै ।. 
बचन सें बंधन करन दै अनेक बिधि 
चचन तें दाग करि बन में रहतठु है।॥॥ 
बचन तें उरमि रू सुरमे बचनद्दी से 
चचन तें भाँति भांति संकट सद्दतु है।* 
घचन ते जीव भयो धचन से श्रह्म होइ 
सुंदर बचन भेद बेद यों कद्दतु दै॥ १४॥ 
॥ हाति चचन विवेक को जय ॥ १४॥ 








( १३ ) छंद छै--( ईश्वर में )कामना का हास वा नाद है । एक दी अखंड 
ब्रह्म--तत्वमस्यादि घाक्य चेदांत के वचन एक- अद्ोत अह्य का अतिपादन करते हैं । 

( १४ ) इस छन्‍्द में वह अन्यत्न वचन! शब्द से खुवचन, दुर्वचन, दोनों से 
प्रयोजन दो सकता है_। अधिकारी और कारण भेदसे ऐसा द्वोना संसार में अनुभव 
सिद्ध दै ! यद्द भाव उदादरणों से स्पष्ट हो सकते हैं। यथा--क्ढिल स्त्री के दुर्वेचन 
से वा राज्य वा सम्पत्ति के नष्ट दो जाने से भी योगी दोते हैं तथा ईइवर प्राप्ति वा 
सिद्धि पाने के द्ेतु भी योगी दोते हैं। इस दी अकार अकार जन्य में जान छेना + 
शुरु के उपदेश को भी वचन? शब्द का अर्थ सवेत्र ही प्रथम छे सकते हैं तथा शन्नु 


छ्ज्ण्‌ झुन्दर झन्थावली 


स््थ निगुण छपासना को ऊंदधा €( १७ ) ॥ 
इन्द्व 
अक्ष कछुछाछ रची चहु भाजन कर्मनि के बस सोदिलन भावे। 
चिप्णु हु संकट आइ संदे ्रभ काहु को रक्षक काड संताबे 0 
शंकर भूत पिशाचसि के पलि पानि कपाछ लिये विल्लाये। 
याहि तें सुन्दर तच्रीगुन त्यागि सु निर्मेछ एक निरंजन ध्यावे॥ १॥। 





सिन्न वा जनसाधारण के को भी ।जऊसे साल्नि की योछी “सूत्र चुका” को खुनकर 
था "कीया था कुछ काज कौ--सरयो न एको काज ( दादवाणी १०३४७ को खनते 
दी. रज्जबजी स्यागी दो गये । इत्यादि । उरम्ति--उलम्क जाय बंध जाय ६ बंधन के 
विषयों में रूगा देने वाले उपदेश से बंधन का चिचार और फर्म छोता है। 
झुरस्ि-सुलमक जाय ९ छुट या मुक्त दो जाय ५ सोद्त साधन को विधि घतानेवाले 
उपदेश से जोध झुक्त हो जाता है । अथवा व्यवद्दार पक्षमें कद दो जाय, घाँध 
ल्थया जाय, कठिनाइयों में पड़ जाय । वा शुभ सुन्दर धचन वा स्थुति या खुशामद 
वा द्वितवाक्य से केद आदि से छुटकारा पा जाय । इत्यादि । संकट--जैंसे 
दुदास्थ/ मद्वाराज ने कंकेदे मद्दारणी को बचन देकर, वा “इरिद्चन्द्र” सद्धाराज ने 
जिद्वासिन्ष को चल देकर सहा छुप्ख सोगे | जीव सयोज-भेद भाष. सिखावन या 
उपदेदा से संसार और होल होता दे ॥ अपने आपको सिन्‍न जीवरूप समझ कर 
ईैइबर से न्‍्यारा समभतता-है। यद्दी जीव द्ोना द्वे । चेद यॉ--“सवजवाक्यो 
यजमान इनंति” इत्यादि । वाणी भेद का चर्णन असिद्ध छै। € भद्दासाध्य 
पतंजलि कृत ) सदा छुभम बोलने का बेद में उपदेश है । 

( निर्शुण उपासना अज्ञ ) (१) अद्धान्ञत्या। कुलाल-कुम्दार । चद जह्मा 
कर्मो" के वश रहते हैं । निष्णु संक्र-सुराखुर संभाम में शुद्ध कर राक्षासों को मारते 
और सजन भक्तों को ख्था करते हैं। रास कृष्णादि अवतार धारण .करके भी । 





सवेया जय 
कोटिक बात बनाइ कहे कहा होत भया सब ही मस रंजन | 
शास्त्र संसृति बेद पुरान वपानत है अतिसे छुक अंजन॥ 
पानी में यूडत पानी गहे कत पार पहुचत है मति मंजन। 
सुन्दर तौ छग अंधे की जेवरी जो छो नध्याय है एक निरंजन ॥! २ |! 
मंजन सो जु मचोमछ मंजन सज्जन सो जु कद्दे गति गुममे। 
गखजन सो जुइन्द्री गदहि गंजन रंजन सो जु घुक्ावे अवुमस्फे ॥ 
भंजन सो ज़ु भस्यौ रस मांहि विदुजून सो कतहूं न मरुमसे । 
ज्यखन सो ज़ु बढ़े रुचि सुन्दर मंजन सो जु निरंजन सुमसे ॥ ३॥ 
जा प्रभु तें उतपत्ति भई यह सो प्रभु दे उर इ्ट हमारे। 
जो अभु है सब के सिर ऊपर ता प्रभु को हम हू सिर धारें॥ 
रूप न रेप अलेप अखण्डित सिन्‍न रहे सब कारिज सारे। 
नाम निरंजन दै तिल को पुनि सुन्दर ता प्रभु के चलिहारें॥ ७४ ॥ 


पानिन्‍-पाणि द्वाथ में घिछलावै--भिय्ताथं शाव्दकरों । था सहाकालरूप दो रुधिर से . 
खप्पर भरने को वचन उचार । त्रिगुनन्सत-रज-तम ( त्रिशुण ) 

(३ ) भयाउ्द्रो गया । छुक अंजन-अुरकी डालना । पानी गहे--पानी में पड़े, 
डूबना फल है. बिना नाव व केवट के तिर कर पार उत्तरना कठिन है। सत्ति - 
मंजन-मुर्ख | अंधे को जेवरी--जिस रस्सी को पकड़ कर अंधा चलता है । गाडरी 


अवादह । “अंधेन नीयमाना यथांघारा”? हि न 
( ३ ) शुम्मे-न्युह्म, रहस्य, आउज्मरहस्य । गंजन-दमन । घुक्कावन्‍-समस्त वे । 


अलुम्म्पै-अबुद्, विना ससक्ता, अज्ञात । भंजन-( यहां ) भाजन, पात्र । 
विदुज्दन--विद्वजन, पंडितजन 7.असइकतवरम्के, रुके । सइमे-्सुमे,. अपरोक्ष झाच 


झप्त दो अल 
( ४ ) अंजन-सल्वाला, स्थूछ। निस्षयष न दो सो, इंद्वियगोचर, क्षर | 


अच्युतत--अक्षर, निरजन, नित्य, चिकाव्मवाधित । ब्रह्म निराकार सिर ऊपर । सर्वेश्षे्ठ 
इष्टदेव । छाया>माया को छाया के साथ. ठुलवा. करते हैं। छामा दीखने माज है; 
अस्तु नहीं है । ४ 


- ४७४७ छुन्दर अन्धावली 


जो उपज बिनसे शुन घारत सो यद्द जानहुँ अजन माया | 
आबे न जाइ मरे नहिं जीवत अच्युत एक निरंजन राया॥। 
ज्यों तर तत्व रदेँ रस एक हि आवत जात फिरें यह छाया। 
सो परन्रद्म सदा सिए ऊपर सुन्दर ता प्रभु सों मन छाया ॥ ५ ॥ 
जो डपज्यो कछू आइ जहां छग सो सच मास निरंतर होई। 

रूप घस्यों सु रहे नहिं निश्चल तीनिहुँ छोक गने कहा कोई ॥॥ 

राजस तामस सात्विक जो शुन देपत कार असे पुल्ति बोई। 

आए हि एक रहने ज्ु निरंजन सुन्दर के मन मानत सोई॥ & ॥ 
देवनि के सिर देव विराजत ईश्वर के सिर ईश्वर कहिये। 
छालनि के सिर छाल निरंतर पूवन के सिर पूच खु लहिये॥ 
पाकनि के सिर पाक सिरोमनि देपि विचारि उदे उड़ गहिये । 

खुन्दर एक सदा सिए ऊपर ओर कछू हम की नहिं चहिये ॥ ७ ।॥॥ 
शेप महेश गनेश जहां रूम विष्णु विरंचिहु के सिर स्वांमी ! 
व्यापक ब्नक्ष अस्मण्ड अनान्नत याहरि भीतर अन्तरयामी॥॥ 

चोर न छोर अनन्‍्त कहें शुन यादि तें सुन्दर है घन नांमी । 

ऐसौ प्रभू जिन के सिर ऊपर क्यों परि है तिनकी कहि पांसी ॥ ८ 


6 झति निर्युण ज्पासना को अजय ॥ ९५ ॥ 





( ६ ) रूप घरयौ--नाम रूपधारी सव अक्ृति के पदार्थ निरचल+स्थिर । .. 

(७ ) पाछ ( फा० )-पवित्न, निर्मे् निलेप । एकरएक अद्वितोय महा । 

( ८ ) अनाबुतत-अनावत्तित, नित्यचुक्त- सअजन्मा, अविनाशी ३ 
अंतसयामी-अंतर्यामी, आभ्यंतर झक्तियों को नियंत्रण करनेवाल्ा “इेंसरः सर्वभूतानाँ £ 
ह॒इंशेडजुंन तिष्ठति । आमयन्‌ सर्वभूतानि यंग्रास्ढरानि मायया” (गोरा १८६५) घन , 


चामी--चहुत नाभवाल्य । अनन्त इईखर के अनन्त ही नाम । पॉसी-कचाई, 
कमी, घाठय । 
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अथ पतित्रत को अंग ( १५६ )॥. . 
इन्द्व 

आनकि वोर निहारत ही जेसे जात पतित्नत एक ब्रती कौ। 
होत अनादर ऐसी हिं भांति हु पीछे फिरे पुनि सूर सती को ॥ : 
नेकहि में हरवो होइ जात षिसे अध विन्द ज्यों जोग जती कौ ! 
राम हदें तें गये जन सुन्दर “एक रती बिन एक रती फौ”॥ २॥ 
जो हरि कौ तज्ञि आन उपासल सो मति मन्द फजीहति होई। 
ज्यों अपने भरतार हि छाडि भई विभचारिनि कामिनिकोई | 
सुन्दर ताहि ने आदर मांन फिरे बिमुखी अपनी पति षोई! 
बूठि मरे किनि कूप मैँकार कहा जग जीवत है सठ सोई॥ २॥। 
णक सद्दी सबे के उर अन्तर ता प्रभु कों कहि फाहि न गावे। 
संकट मांदि सद्दाइ करे पुनि सो अपनों पति क्यों बिसरावे॥ 
चारि पदारथ और जंहाँ छय आउठहुँ सिद्धि नवै निधि पावे। 
सुन्दर छार परौ तिनि के मुख जो हरि कों तजि आऑनहिं ध्याने ॥ ३ ॥ 


( पत्तिन्रत को अज्ञ । ) ( १) अन्य--अन्य, पराया | पीछे फिरे-पीठ दिखावे, 
भाग जाय । सूर सती-झर वीर । तथा साघुसंत भक्तजन | दरवौ-हजल्का, अधम, 
गिरा हुआ | पिले--पतच होय । जोग जती--योगी । एक रती विन-रती जो वीर्य वा 
सती का सत उसके नहीं रहने से । एक रती कौ-एक रत्ती भर, बहुत इलूका, हीन 
परत्तित “एक रती बिन पाव रती को” भी सुद्दाविरा है + 

( ३) सद्दी--संवयं सिद्ध, निश्चय करके, निशसन्देद । चारि पदारथ-पुरुषार्थ 
चदुष्टय-धर्मे, अर्थे, काम, सोक्ष | आउठहु सिद्धिट-आठ ' सिद्धियाँ-अणिमा, महिमा, 
गरिमा, रधिस, प्राप्ति, आकाम्य, इेशित्व,वशित्व, लवनिधि-नो निधियां-पक्ष, महापद्य, 
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पूरल काम सदा खुखवाम सिरखन राम सिरव्वन हारो। 
सेवक होइ रह्यी सव को नित कुंजर कीट हि देत अहारतो।॥ 
भंजन दुःख दुंरिद्र_निवारन च्विंतकरे पुनि संस संवारी | 
ऐसे प्रमु तजि आंन उपासत्त सुन्दर ह्वो तिन को मुख कारी ॥ ४ ॥ 
होइ अनन्य भर्ज भगवंत हिं और कछ उर में नहिं रापे | 
देविय देव जहां छग हैं डरि के लिन सरों कहुँ दीन न भाजे ॥ 
योग हु यज्ञ त्रतादि क्रिया तिन को नहिं तो सुपने अमिलापे | 
सुन्दर अस्त पान कियो तब तौ कहि कॉन इहलाइंछ चाप ॥ ४ ॥ 
* मनहूर हु दा 
कादछ्े को फिरत नर भटकत ठौर ठौर 
डागुछ की दौर देंची देव सच जांनिये ]_ 
योग -यज्ञ जप तप तीरथ ब्वत्रादि दान 
तिन हूँ. कों फछ सोऊ मिथ्याई वर्षानिये । 
सकल उपाय तजि. एक राम नाम भ्रजि 
याहि उपदेश -छुलि हूदे - मांहि आंनिये। 
ताह्दी तें संसुक्ति करि. खुल्दर विश्वास धरि 
ओर कोड कद्दे कछू ताकी नहिं मॉँनिये॥ दे ॥ 
पति द्वी सो प्रेम होइ पति ही सों नेम होइ 
पति ही सों श्लेम होइ पति ही सों रत दै। 
पति द्वी दे च्ष योग घति ही,दै रस भोग 
पति ही दै ऊजप तप पति ही को यत है।॥॥ 
( ४ ) संकून्सांक । संम्क संघारौ-नित्य | “अख्बत खाते जहर क्‍यों खांय! 
( सुद्दाविरा )। (५) में है ।--“अग्गत पान कियो- 


( ६ ) डाथुलो की दौर--“क्या चुनियाद” क्या विरता । अर्थात ये छुद्ग हैं | 
इेडवर मद्दान्‌ है । ( झुद्धाविरा ) 





०: 
सवया छज७छ 





पति दी तीरथ नहाँन पति ही को मत है । 
पति विन पत्ति नांहिं पति बिन गति नाँहि 
के सुन्दर सकल त्रिधि एक पतिमत्रत देै॥णऊ 
जर को सनेही मीन विल्लुस्त तजे प्रान 
मणि बिन जअहि जेसें जीवत न छहिये।. 
स्वांति चूंदु के सनेह्ी प्रगट जगत मांहि 
एक सींप दूसरों सु चातक ऊ कहिये।॥ 
रवि कौ सनेही पुनि केवल सरोवर में। 
ससि कौ सनेही ऊ चकोर जेर्स रहिये। 
तेसें ही सुन्दर एक प्रभु सरों सनेह जोरि 
आर कछु देषि काहू बोर नहिं बदिये। ८ । - 


॥ झति प्रतिब्रत को अंय ॥ १६ ॥ 








७ ) यह छन्‍्द और ८ वां छन्‍द अति चिख्यात हैं । पातित्रत घर्मका मानो 
चरम सिद्धांत सज़ है । क्षेम-रक्षा, क्षेम-छुशछ । रत--अज्ुरक्त । या -आनन्दा 
यतन्यतीत्व ।-मत-घर्मे-। सन्नी सह्र्मिणी दोती है । पति नांदिं-- अतिष्ठा नहीं 
रहती । लाज गारू । 

«) यह कितना सुन्दर और सनकी झुदित कर देनेवाला छन्द है। 
सनेद्वीजअ मी । 5 ॥ 

( ८ ) चोस-तरफ । बहिये--जाइये, फिरिये, मुकिये । सुन्दरदासजी का यद्द 
पत्तिब्रत धर्म वर्णन भाषा-साहित्य में अनुपम रत्न है । नेतिक सामाजिक धार्मिक और 
आध्यात्मिक किसी भी अर्थ में ऊमाकर देखिए, कसा प्भावदायक और चमत्कारी 
मिलेगा । ; 

श्८ 


छ्ज्पः खुन्दर भन्थावलली 


अथ विरंदहनि उराहने की जग १७ )॥ 
मनदहर दव 

प्रिय कौ अंदेसो भारी तोसों कहों सुनि प्यारी 
रे यारी तोरि गये सुतौ अज़हूं न आये हैं। 
मेरे तो जीवन प्रांचन निश दिन उद्दे ध्यान 

मुख सौं न कहूं ऑन नेंन मर छाये हें ॥॥ 
जब तें गये बिछोहि कंछ न परत मोदि 

ताते हूं पूछत तोदि किन बिरमाये हैं। 
सुन्दर विरहनी के सोच सपी बार बार 

-. हम को विसारि अब कौन के कहाये हैं।॥। १ ॥॥ 

हम को तो रेनि दिन शंकर मन मॉर्हिरदे 

. उनकी तौ बातनि में ठीक हूंच पाइये। 
कवहूँ संदेसी सुनि अधिक उछाहू. होइ 

कबचहूंक रोइ रोइ साँसुनि बहाइये ॥ 
आओरनि के रस बस होइ रहे प्यारे छाछू 

आवन को कहददि कहि हम कों सुनाइये ।' * 





( अंग १७ वां ) “विरद्दनि उराहना”--पत्तिप्नेमा स्री, अपने प्यारे पति को 
विरह में उनके न आंने पर वा अन्य झं मी जानकर डुश्खी होकर उलहना,-प्रतारक 
श्रेमसने व्यथामथें वचन अनायास द्वी निकालती है । वेसे दी भगवठमी जन अपने 


प्यारे ध्येय. परमात्मा की अश्माप्ति में विरह्कुछ हो उलहना भरे वचन उच्चारण - 


करते हैं ; 


( १ ) अंदेसौ--अंदेशा, चित्तचिता, विस्मय । विछोहि-छोड़कर ( इकार से 
किया हुईं ) | विस्माये-विलंचाये, रोक रखे ३ 


रु 
सवंया छ्ण्द्‌ 


झुन्दर कह्त ताहि काठिये जु कॉन मांति 
जु तो रूप आपनेई हाथ सों छूगाइये॥ २१ 
भोर्सा कहै औरसी ही बासों कहै और सो हो 
जासा कहे ताही के प्रतोति केसे होत है । 
काहू को ,समाप करे-काहू सं उदास फिरे हे 
“४: काह सों तो रख बस एक मेक पोत है || 
दगावाजी दुविध्या तो मत की न दूरि होइ 
कर के अल्धेरों घर काहू के उद्ोत दै ६ 
सुन्दर कद्दत जाके पीर सौ कर॑ पुकार 
जाके ठुख्व दृरि गयो ताके भई बोत है ॥ ३॥ 
हीये और जीये और छीये और दीये ओर 
कीये और कौनऊ अनूप पाठी पढ़े हैं। 
अआुख ओर वंन और नेंन और संन और 
तन और मन और जन्त्र मांहि कड़े हैं 
हाथ ओर पांव और सीसहू अऋवन ओर 
नख सिख रोमे रोम कलई सो मरे हैं । 
ऐसी तौ कठौरता सुनी न देषो जगत में 
सुन्दर कहव काहू घज ही के गडे हैं॥४॥ 





(२ ) सुनाइये-सुनाते हैं ( पाते, पत्र वा समाचर से ) जुतौ-जो तो । 
लगाइये-ल्गाया' ( रोपा और बढ़ाया ) हुआ । 

( ३ ) समाप-समोख, संतोष, आइ्वासत । पोत्त-भोत्त ओत, हिछामिला । जिसे 

पति ( परमात्मा ) प्राप्त तह्टीं उस विरद्दी ( स्त्री वा भक्त ) के घर ( हृदय ) ओघेरा 

- ( ज्ञान का अभाव ) है | जिते सिल गया उसके अकाश है। पीरमयीढ़ा व्यया। 

' जिसेको डुःख 'होय सोही-घुकारता है; अन्य नहीं | विरह चेदना अभ्ुमक्त को दद्या। 

चोतस्शांति, आराम (रा० ) (४) -जहुप पांठ पढे--्भद्भुत शिक्षा पाई है । 


झप्प० खुन्द्र प्न्थावछी 





भई हों अति वावरी विरद् धेटी वावरी 

चलत ऊँची बावरो परोंगी जाइ यावरी। 
फिरत हों उतावरी छगत नहीं तावरी 

सु वाही को बतावरी चलल्‍्यौ है जात तावरी ॥ 
थके दें दोड पांवरी चढ़त नहिं पाचरी 

पियारी नहिं पावरी जहर चांटि पावरी। 
बद्ौौरत :ऋहि. नावरी पुकारि के सुनावरी 

सुन्दर कोड नावरी दछबत रापे नावरी॥ ६॥ 


| जाते विरदनि उराहने की अय ॥ १७ ॥/ 


अथ झाब्दसार को अंग ( श्८ )॥ 
मनदहर 


सनदर 
आूल्यो फिरे अम तें करत कछु और और 


करत जन ताप दूरि करत संताप कौ। 





जंत्र मांद्ि कढेम्टकिसी कछ में होकर निकले है। अर्थात्‌ न्‍्यारा द्दी रर-ठक्न हो 
गया है । गढे-बने । घड़े गए 

( १७ ) बावरी-( १ ) बावलछी, दिवानोी ( विरदसे )॥ (२) बावड़ो, वापी 
( अपघात करूंगी ) तावल्‍खास ( ऊंचा सांस था रहा है, चिरद के उुःखसे ) 
वाव-वायु, बघूछा, (विरद का प्रवक मलोका) १ उत्तावरीन्‍-ललावछी जलूदी (पिया ढूंडने 
में ) वावरी:-तावड़ी, धूप ( देद्वामिमान नहीं है ) बताव+-री--बतादे हे सखी ! जात 
ताव+री--ताव जाना, अवसर खोना + ( झीघ ढूंढकर वता दे, फिर न जाने मिले या 
न मिले । यह मलुष्य के पाने का अवसर इइ्वर प्राप्ति का अब दी. है, फिर वही 
चौरासी भरमना तयार है )। पावरी-( १ ) दोनों. पय+लहे सखो € २) पांव 
चलते २ सूज गये सो पांचडी (वा जूता ) भी इन में नहीं समाता । (३) 
मिले+सखी । ( ४) पिछांदे । नावरी-( १ ) पहुंची, जू लिया ५( २ ) छुनावकरी, 


सबेया (६ छ्८१ 


दक्ष भयो रहे पुनि दक्ष प्रजापति जेसे 

देत परदक्षणा न दक्षणा दे भाप कों॥ 
सुन्दर कहत ऐसे जानें न जुगति कछु 

ओर जाप जपै न जपत निज्र जाप को। 
चार भयो युवा भयो वय वौतें इद्ध भयो 

वष रूप होइ के विसरि गयौ बाप कों॥ १॥॥ 


इन्दव 
पांच रहे जु पोयूप पिचे नित दान उंदे जु दरिद्र हि भाने। 
कांन उदै सुनिये जस फेशव मान उदे करिये सनमानें ॥ 
तान उदे सुरतान रिफ्रावत जान उद्े जगदीश हि. जाने। 
बान उद्दे मन बेघत सुन्दर ज्ञान उद्दे उपजैन अज्ञानै॥२॥ 
सूर उहे मन को वसि रापत कूर उहैँ रन मांहि लजे है। 
त्याय उद्दै अहुराय नहीं कहुँ भाग उंदे मन-मोह तजै है। 
तज्ञ उद्दे निज तत्वनि जानत यज्ञ उहँ जगदीश जज है ॥ 
रक्त उदै हरि. सों रत सुन्दर यच उद्दे भगवंत भजे है॥३॥ 


चिह्ाकर आवाज दे, हेला प्राहे । ( ३) नावक्‍रीजववका ।( ४) नाव+रीजनांव 
चाम, है सखी । 

( अंग १८ ) ( १) ध्रम-उपाधि, अज्ञान । जो यथार्थ ज्ञान की आप्ति है बोह 
सी अमवश करता नहीं जिससे मौद्ष मिले ।ताप--तप त्याग, वैराग्य । जिससे संसार के 
तीनों ताप निइत हो जाँय । दक्ष-चतुर ( अभिमत्त, अहंकार भरा ) दस अजारति 
ने निज अभिम्रान से शिव पाव॑ंती का अनादर किया, तब शिवजी ने उसका मस्तक 
काटकर यश्वविध्यंस कर दिया, चेसे हो यहाँ अहंकार से मत होकर आत्माका अनादर 
(अज्ञान) दोने से अपना नाश होता है, भोद्ा नहीं मिलती । मुष्यु देह का पाना ही 
- _ यज्ञ का सजाना है । परदक्षणा-अदक्षणा, परकम्मा | दक्षणा--दक्षिणा, उपकार में दान 

अर्थात्‌ बाहरी कर्मों का ढोंग तो करता है, अन्तरात्मा में डूंढकर स्वख्य की आपि 





ध्पर झुन्दुर अन्‍्थावकी 


च्वाप उद्दे कसिये रिए्र॒ ऊपर दाप उद्दे दुरकारि हि मारे। 
छाप उद्दे हरि आप दढई सिर थापष उद्दे थपि झौर न घारे।॥ 
जाप उद्ै जपिये अजपा नित पाप उंद्दे निज पांप बिचारे । 
चाप उद्दे सब कौ प्रभु सुन्दर पाप हरे अरु ताप निवारे॥ ७ ॥। 
भौंन उद्दे भय नाहि न जा म्हि मोंन उद्दे फिरि होइ न गॉना । 
थौंन उदे घमिये विषया रस सींन उद्दे प्रशुसों नहिं रोना ॥ 

मॉन उंददे ज्ु लिये हरि चोलत ल्लॉन उंदे सब और अछोंना । 

सॉन उद्दे गुरु सन्‍्त मिले जब सुन्दर शंक इरंदे नहिं कॉना | £ 
कार उंदे अविकार रहे नित सार उद्दे छु असारं दि नाणे। 
प्रीति उद्दे जु प्रतीति घरे उर नीति उंद्दे जु अनीति न भाष्गे ॥ 
तन्‍त उद्दे छगरि अन्त न टूटल सन्त उद्दे अपनौ सत राणे। 

नाद उंद्दे खुनि बाद तजे सब स्थाद उद्दे रस सुन्दर चाणे | ६ ॥ 


का उपाय करके जद्य की श्राप्ति नहीं करता दै। परकदक्षणा-इससे यद्द आअर्थे भी दो 
सकता है कि अपना आपा नहीं दृढ़ता पैछे की करता फिरता छै है 
(१ ) घुड॒ढा हुआ तब आयुप्य का अन्त आया, अब कुछ करने का-अवसर द्वी 
नहीं रद्या । बप रूप--(“१ ) बाप (बढ़ा) दोने का भाव दोनेसे -अभिमानी दो गया। 
अथवा ( २ ) निज आएमा को म साध कर वषु ( शरीर ) के रूप के! भाव दी में 
रहा । बाप-इैंडवर । इस सारे अन्न के उन्दों में -शब्दों के आद्यवर्णों' वा भ्रतिध्वनित 
शब्दों से मिन्‍न चमत्कारी अर्थे निकाल कर चमत्कारी दी रीतिसे वर्णन किया है । 
ये छाब्दालंकार और अथलिकार दोनों अ्रकार से सिद्ध होते हैं | जैसे घप और चाप 
पास पीयूष पीबे । ( ९ ) झरतान-खुलतान, बादशाद्व । ईैसवर | ( ३) रन-विपयों 
के साथ-छड़ाई । भाग:-भागना ) तज्ञ-तत ( ब्रह्म) को जाननेवाला (जो अश न हो) 
“जजन्ययाव । ( ४ ) दुलकारि->ुलकार कर | पापन-जाति । आपा, निजस्वरूप | 
( ५ ) सौन-सौंण, छागून | कौना>-कोई भी नहीं | (६ ) कार--काम । वा मर्यादा । 
- उस्वास-क्ुभक । यहां आणायाम और अज्याहार -आदि से अभिप्राय है। -- 
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स्वास उंद्दे जु उस्वास न छाडत नाश उद्दे फिरि दोइ न नासा । 
पास उद्दे सत पास लगे, जस-पास कहे प्रभु के नित पासा ॥ 
बास उंददे गृह वास तजे बन वास नहीं तिह्धिं ठाहर बासा। 
दास उहे ज्ु उदास रहे हरिदास सदा कहि सुन्द्रदासा ॥ छा 
श्रोत्र उद्दे श्रुति सार सुने नित नेंन उंदै निज रूप निहारे। 
लाक उंदे हरि नाक हि रापत जीभ उद्दे जगदीस उ्चारे॥ 
हाथ छद्दे करिये. हरि कौ कृत पाँव उद्दे प्रभु के पथ धारे। 
सीस उद्दे करि स्यथाम समर्पन सुन्द्र यों सब कारज सारे ॥ ८ ॥ 
सोचत सोवत सोइ गयो सठ रोवत रोवत के धर रोयौ | 
गोवत_योवत गोइ घस्बो घन पोचत पोचत हें सत्र पोयौ भ 
जोबत जोवत घीति गये दिन वोबत थोवत छे विष बोयी। 
सुन्दर सुन्दर राम भज्यो नहिं ढोवत ढोवत चोर हि ढोयो ॥ ६ ॥। 
देषत देषत देषत मारग बूकत बूकत बूकत आयो। 
सूमत सूझक्रत सुम्कि परी सब गावत गावत गोविन्द गरायो ॥ 


- (७ ), सत पासन्न्सची चा सत्यकी गांठ वा फोॉसी । नाश-आपा मरना । होइ न 
नाशा-बद्मसवहूप बन जाय । अमर द्वो जाय । है 

(८ ) श्रुतिसास-वैदांत के सिद्धान्त | निजरुप-आरमा का स्वरूप। हरि नाक 
दवि राखत-प्रभु या प्रभु भजन द्वी को सर्वोपरि वा अतिज्ञा की परमावधि सम । 
नाक रखना मुद्दाविरा है-टेंक रखना, नीची नआलने देना, बात को निवाइना । 
सारे-सिधारे । स्याम-स्वामी, इेस्‍बर | अमर हो जाय । 
"7 - («७ ) सोवतर-आल्स्य में गाफिल रहकर जीवन खोया। रोवत-्अपंच में झस्त 
हाय भोड़ा करता फिरा । मोवत-वकवाद करता रहा । धनसूवीयें चा जीवन, मउुप्य 
देह मिलने का अर्थ । बोवतत--विषयों का विषरूपी चीज जीवनरूपी भूमि में डाला । 
सुन्दर-सर्वोत्कष आनन्दस्वरूप परमात्मा | चोक्क ही ठाया-थोथी बेगार सी दी करता 
रद्दा। शरीर धार कर मानों हम्माली ही की, कुछ परम लाभ नहीं पाया । 





सोधत सोघत सुद्ध भयी पुनि ताबत तावत कंचन तायी। 
जागत जागत जागमि पस्थो जब सुन्दर सुन्दर सुन्दर पायो॥ १० ॥ 
77॥ इति झच्दसार की अग।॥ शद वा 


अथ झ्रातन को अंग ( १६ ) ॥ 
जब बी न०न दा मसनहर 
खुणत नंगारे चोट विगसे कंचल मुख 

अर्धिक उछाह फूल्यो माइ हूँ न तन में । 
फिरे जब सांगि तब कोऊ नहिं घीर धरे 

काइर कंपाइमान होत देषि मन में।॥ 
दूटिके पतंग जैसे परत पावक मोॉर्डि हि 

ऐसे टूटि परे बहु सांचत के गन में। | 
मारि घमसांण करि सुन्दर जुहारे स्योम 5 

: सोई सुर घीर रुपि रदे जाइ रन में॥९२। 

हाथ में गद्मों दे पर्ग मरिवे कों एक पय - 

सन मन आपनी समरपन कीनों हे। 
आये करि मीच को परयौ हे डाकि सन जीच 
टूक टूक दोइ के भगाद दल दीनों है ॥॥ 


( १० ) कंचन तायो>-आज्मारूपी स्वर्ण को ज्ञान की आग से वा तप से तपा 
कर निंसेल किया । जागि पर योज-मोदद निद्रा को हटा कर अपने निजस्वरूप को जान 
लिया । सुन्दर (१)-कवि । सुन्दर (२)-अच्छो रीति से, उत्तम साधन द्वारा ।; सुन्दर 
(३)>अ.नन्‍्द स्वरूप परमात्मा 

.. ( सरातन को अज्ञ ) ( १) सरातन-झरवीरता । तन--दारीर के भीतर काम 
आदिक बाजुओँसे यम नियमादि ज्ञानवीरों द्वारा छड़कर विजयी रहना। विगलै-स्िले 
असन्‍्ते द्वोव, जैसे कंचछ खिल जाय । भाइंन्‍मावै, समावै | सांगि--लोद दंड, भारी 





सबेया छ्८५ 


पाइ छोंन स्याम कौ हरामपोर केसे होइ 

सामजाद जगत में जीत्यौँ पन दीचों है। 
सुन्दर कदहत ऐसी को एक सूर चीर 

सीस को जतारिकें खुजस जाइ छीनों है ॥ २ ॥। 
पांव रोपि रहे रन मांहि रजपूत कोऊझू 

हय गय गाजत जुरत जहां दर है? 
बाजत  सुंकाऊू सहनाई सिंध राग पघुनि 

खुनत ही काइर की छुटि जात कल है।॥ 
माऊककत वरछी तरछी तरवारि वहे 

मार भार करत परत पछमर दे ।॥ 
ऐसे जुद्ध में अडिग सुन्दर सुभट सोई 

“घर मांहि सूरमा कहावत सकल दै”॥ ३ ॥॥ 
असल बसन चहू भूषन सकछ अह्ूः 

संपति विविधि भांति भरयौ सब घर है। 
अवन नगारो सुनि छिनक से छोडि जात 

ऐसें नहिं जाने कछु आंगें मोहि मर है ॥ 





भाला । वा लंची गदा । सावंत-सासंत, योद्धा । झुहारे-:सलाम करे, लड़कर फतह 
करके अणाम करें। 

(३ ) आगे करि मीच-स्सौंत को सामने रखकर, अर्थात्‌ मौत से न डर कर 
दुक दूक होइ के-लडने में घादों पूर होकर वा न्योछावर दोकर । 
नाम जाद-वामजादिक', असिद्ध । सौस को उतारि-विना सलिर-क्मधज ही-लड़ ॥7 
सीस उत्तारता-आपा सारना । 

( ३ ) रुकाऊझ-रणवाघ, रणसींगा । सिंघुराय-सिंथुडा, सग जो छडाईमें सदनाई 

गाई जाती है / वीर राग । कछ-कला, बिखर जाती है। पल भूछ--खलब॒ली 
घवराहठ, उत्पात । + 


ड्ड्ट्‌ 


न सुन्दर पन्‍्थावली 


सत्र में उछाह रन मांहि दूक दूक होइ 
निरमे निशंक वाके रघच्च हूं न डर दे। 
खुन्दर॒कह्दत कोऊ देद्ध कौ मंमत्व नांहि 
|  ४सूरमा के देषियत सीस विन धर चुटश॥छत 
जूमिये को चाव जाके ताकि ताकि 'करें घाव 
आरे घरि पाव फिरि पीछे न संभारि है । 
द्ाथ छीये हथियार तीक्षण लगायी घार 
घार नहिं लागे सब पिशुन प्रहारिदे॥। 
चोट नहिं. रापे कछूु छोट पोट होइ जाई 
च्चोट नहिं चुके सीस रिंपु कौ उत्तारि दै। 
सुन्दर फद्दत ताहि नंक नहि सोच पोच 
“ऐसी सूरबीर धीर मीर जाइ मसारि है? ॥ ५ ॥ 
अधिक अजान-घाहु मन भ॑ उछादह कीये 
 दीयें गजन्गाह सुख बरपत नूर दे। 
काढे जब करवाल यार सब ठाडे ' होहि 
. अति विकरार पुनि देपत करूर दै।। 
नेंक न ढ़लास केत फौज में फिटाइ . देस २ 
पेत नहिं. छाड़े मारि करे प्वकचूर दे । 
सुन्द्र- कहत ताकी .कीरति प्रसिद्ध द्ोइ 
*सोई सूरचीर धीर स्याम के दजूर है” ॥ ६ ॥ 





(४ ) मर--सरण, सौत । धर--घड; कमघज | 
(७ ) पिशुन-झन्नु ( काम, क्रोघ, छोभ मोद्ध आदिक 3 अद्दासितन्मारे । सोच 
पोच-डाँका वा डर और कायरता | मौर-अफसर ( होकर ) नायक दुरलू का (होकर) 
यहां काम ( वा क्रोधचिक में से कोई अधघान झत्रु )। 


( ६ ) अजान घाहु--आजालु वाहु,: मदाबीर घुरुष। गजगाहर-चखतर पहने | 


सचया पद 


ज्ञान कौ कवच अह्ठः काहू सौं न होइ संग 
टोप सीस मलछकत परम बिबेक है। 
तीन्दे ताजी असवार छीये समसेर सार 
आगे ही कौ. पांव धरे भागणें की टेक है ॥॥ 
छूटत बंदूक बांण ,वीते जहाँ घमसांण 
देषिकें पिशुन दक मारत अनेक है। 
सुन्द्र सकछ छोक मांहिं ताको जे जे कार 
+*ऐसी सूर वीर कोऊू कोटिन मैं -एक है? ॥ ७ ॥ 
सूर बीर रिप कौ निमूनौ देपिं चौद करे 
. भारे तब लाकि करि' तरवारिे' तीर सौं। 
साधु जाठों ज्ञॉम चेठी, मन ही सों युद्ध करे 
ज्ञाके मुंह _ माथी नहिं देषिये शरीोंर सों॥॥ 
सुर घीर भूमि पर दौर करे दूरि छगें 
,, खाघ्ठु शूल्य को पकरि राफे धरि घीर सौं। 
झखुन्दर कदत तहां फाहू के नपाव ढदिके | 
"साधु कौ संग्राम दै अधिक सूरबीर सॉ”ट॥८ ॥ 








करवाल--तलवार, खड॒ग । वार सब ठाडु होंहि--शरवीरता. चढ़नेकेः वक्त शरवीरों के 
शरीर के वाल, दाढ़ी-मूंछ आदि के मोर की छंत्री तर्‌द खड़े हो जाते हैं। करूर-ऋर 
रौसमरे । फिठाइ देत-दटादेता है. | खेतरण़क्षेत्र, मेदान छडोई क्रा। 

( ७ ) तीन्हेन्त्तेजे/( सीक्ष॑ंण का ख्पान्तर ):वा तेज दोडवाले ( तौणे का 
रूपान्तर ) | समसेर सार-सार जातिके लोहे की तलवार | टेक--अतिज्ञा ( न सागने 
की हढ़ प्रतिज्ञा ) ! घ॒मसांण->ठतुसुल युद्ध । 

( « ) निमूनो-अत्यक्ष जाकार वाल्य, दन्न । अधिक-मन॒ष्यां से ऊड़नेवाऊे बीरों 

की अपेक्षा, विना सिरपर वाढे स्ं और कामादि ग॒प्त शन्रुओं से लड़नेवाला, शानी 
: संयमी संत बढ़कर है । 


श््प्य्द खुन्दर भन्थावललो 


चॉंचि करडी कर्मांण ज्ञान कौ छगायी वांण 
मासख्यो महावद्दयी मन जग जिनि रान्‍्यों दे 
ताके अगिवांणो पंच जोघा ऊ कतल फीये 
आऔर रक्पो पलों सच अरि दुछ भान्यों है ॥ 
ऐसी कोऊझ सुभट जगत में न देपियत 
जाके आगे कालहुइ्सों कंपि के परान्यों है। 
सुन्दर कददत ताकी स्रोभा लिहँ छोक मांहिं 
“साधु सौ न छरचीर कोऊ हम जान्यों दै” ॥ ६ ॥ 
काम सौ प्रथछ महा जोते जिनि तीनों छोक 
सुतो एक खाधु के बिचार आगे हास्यथो दे । 
क्रोध सी कराछ ज्वाक्क देपत न धीर धर 
खोड साधु क्षमा के दृथ्यार साँ विदास्यौ दे ॥ 
लोभ सौ सुभट साथु तोप स्तरों गिराइ दियो 
मोह सौ नृपति साधु ज्ञान सौ प्रहारद हे । 
झुन्दर फहत ऐसी साधु कोऊ खूर वीर 
ै। चाकि ताकि सवहि पिशुन दर माख्यो दे ॥ १० ॥॥ 
मारे काम क्रोध जिनि छोभ मोह पीसि डारे 
इल्द्री हूँ कतछ करि कीयो रजपूती है। 
माइयो मय मत्त सन मारयी अहंकार भीर 
मारे मद मच्छर ऊ ऐसी रन उझलोदहे।॥ा 


( ९ ) जग जिनि राज्यों है<-जिन्द्रोंने संत्रार के माया अपंच को रणमें मारा है 
-वा उससे रणमें राजा समान संग्राम करके जीता है । पत्वच जोधार-पाँचों दिपय पाँचों 
इन्द्रियों के । भान्यों-मारा । अग्रिवॉणी--अग्राऊ, मुस्विया, अफसर छुभटन-मंद्दावोर ॥ 
परान्यौसूभाग गया । 

( १० ) तोष--संत्तोप । 
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मारी आसा तृष्णा सोझ पापिनी सापिनी दोऊू 

सब को प्रहारि निज पदई पहुँतौ है। 
सुन्दर कहत ऐसी साधु कोऊ सूरवीर 

बरी सब मारि के निशच्िन्त होइ सूतो है ॥ ११॥ 
कियो जिनि मन हाथ इन्द्रिनि को सब साथ 

घेरि घेरि आपने दे नाथ सौं ह्ागाये हैं। 
झौर ऊ अनेक थेरी मारे सब युद्ध करि 

काम क्रोध छोभ मोह पोदि के वहाये हैं ॥ 
किये हैं संग्राम जिनि दिये हैं भगाइ दल 

' ऐसे महा खुभठ सुम्रस्थनि में शाये हैं। 
सुन्दर कहत मऔौर सूर योंही पपि गये 

“साथु सुर वीर बेई जगत में भाये हैं?॥ १२॥ 
महामल हाथी मन राष्यो है पकरि जिनि 

अति ही प्रचण्ड जामें बहुत गुमान है। 
काम कोघ छोभ मोह बांध्ये चारों पाव पुनि 

छूटन न पावे नेंक प्राण पील्वान है॥ 
ऋचहूँ ज्ञो करें जोर सावधान सांक भोर 

सदा एक हाथ में अंकुस गुरु ज्ञान है। 





( ११ ) मय मत्तत्मदोन्‍्मत्त | अपनो “मय” में ( सोज ही में ) मस्त रहने 
चालछा । रुतौ-म्ुम्कार, रुपनेव/ल्छा । पहूंती-पहुंचा । ह 

( १३ ) मन हाथ>सन को वश्ष सें कर लिया । साय-सहित । नाथ-स्वामो, 
इंड्वर । इन्द्रियों सहित म्रन को परमात्मा के ध्यान में लगा दिया। अपने पक्षमें, 
विजय करके, छाकर |! औरऊ--जो इडवरके पक्षमेंन आये उनको मार डाले । 
परपि>मर गये, नाश दो गये ! जगत में आये-उनही का जयत में जन्म लेना सफल 
है। और आये सो उधा ही आये। 


छ&० झुन्दर भन्‍थावली 





सुस्दर कहदत और काहू केन वसिद्दोइ . ... 
व सी कौन सुर बीर खाछु के समान दै?॥ १३ ॥ 
॥ झंति सूरातन को अंग ॥ १€- ॥ 
अथ साधु को अंग (८ २० )॥ 
ड्न्द्व ष हि 
प्रीति प्रचण्ड छगे परत्रद्म हि और सबे कछू छागत फीको। 
झुद्ध हवे मति होइ सु निर्मछ दल प्रभाव मिटे सब जीको॥॥ 
गोष्टि रु ज्ञान अनन्त चले तहं सुन्दर जेसें प्रवाह नदी को । 
ताहि तें जानि करे निसवासर “साधु की संग सदा अति नीकोौ”,॥ १॥॥ 
जो फोउ जाइए मिले उन्त सों नर दोत पवित्र छगे दरिरिश्धय ॥ 
दोप कर्क सवे मिटि जात जु नीच हु जाई के होत उतंगा।॥। 
ज्यों जह और मलीन महा अति गेंग मिलें दोइ जात है गंगा । 
सुन्दर सुद्ध करे ततकाछ सु “हैँ जग माहि बडौ सतसंगाशवा २॥ 








( १३ ) इस छन्‍्द में भन को द्वाथी कट्ट कर रुपक वान्धा दे । काम आदिक 
चार पाँव जिसके । आण उसके ऊपरं महावत | अंकुश, उसके लिए, शुरू का दिया 
ज्ञान । 'छुन्दर कद्दत'*'वति द्ोड' यद्द पादाँश भन का विशेषण है। “ऐसा"*“” इस 


का सम्बन्ध अथम पादाँश में 'जिनि! दाच्द से है। जर्थात्‌ जिन्होंने मन द्वाथी को 
बांध वह किया ऐसे साधु । हि 


(साथु को अक्न २० ) ( १ ) साधु को संग सदा अति नीकौ” यह पादाँशं 
छन्द के प्रारम्भ में घोल कर पढ़ा जाता है-सबेये की चाल इस द्वी श्कार दोती है। 
जीकौ--जोब का । जीव और जह्ष में भेद घुद्धि. मिठ जाय | जीव ब्रह्म दे युद्द ज्ञान 
हो जाय | गोष्टि-सए्ंग साधु मंडली का । ज्ञान का चिचार । 

( २ ) दोत पवित्र-ज्ञाव विवेक के साबुनसे घुलकर साफ हो जाय तब उसपर 


ज्ह्मज्ञान का रह अच्छा चढ़े । उत्तंगा-उर्तुँग,- अत्यन्त ऊंचा ।, गूंग .मिले-गंगामें 
मिल जाने से । 


सवेया ४६९ 
ज्यों लट भू्टः करे अपने सम ता समि सिन्‍न कंदे नहिं कोई। 
ज्यों द्रम और अनेक हि भाँतिनि चन्दुर्न की ढिंग चन्दन बोई॥] 
ज्यों जंल क्षद्र मिले जंब यंग दि दोत पवित्र ' उँद्दे जंछ सोई। 
सुन्दर जाति सुभाव मिटे सब “साधु के संग तें साधु दी होइ” ॥ ३ ॥ 
ज्ञो कोड जावतं है. उनके ढिंग ताहि सुनावंत शब्द संदेसो | 
छाहि के तेसि हि ओपद छावत जाहदि के रोग हि जानत जैसौ |। 
कर्म कलंकहि कार्टत ' हैं सब सुद्ध करे पुनि कंचन तेसो। 
सुन्दर वस्तु विचारंत है नित संतनि को जु प्रभाव दै ऐसो॥ ४॥ 
जो परतप्रह्म मिल्‍्यौ कोड चाहत तो चित संत समागम कीजे। 
अस्सर मेंटि निरन्तर हो करि के उनकों अपनों मन दीजै़े ॥ 
ये मुख ढार उचार करें कछु सो अनयास सुधा रस पीजे। 
सुन्दर सुर ॒प्रकोंसत दै उर और अज्ञान सबे तम छीजे॥ ५॥ 
; जा दिन तें सतसंग मिलल्‍यी तब ता दिन्न ते श्रम भाजि गयौ है। 
और: उपाइ थके सब ही जब संतनि, अठय ज्ञान दयौ है॥ 
पोति पवारि हि क्यों कर छूबत एक असमोलिक छाल छयोौ है। 
. कौन प्रकार रहे रजनी तम, सुन्दर सूर, प्रकाल भयो है॥ ६ ॥ 
संत सदा सब कौ हित घंछत जांनत द्वै नर घूडत काढें। 
दे उपदेश मिठाई सबे, अ्रम छे करि ज्ञान जिहाज हि चाढ़ें।॥ 





(३) क्ुद्र-छोटा, द्वीन ( मलीन वा नदी-नाछा ) । 

* (४) बंस्तुरपरमात्म बस्ठुं परम तत्व | विचारत-मनन व निदिध्यासन । 
! “ (७) अन्तर-बीचका भेदभाव  कंपट । 

(६ ) पोति-काचकी पोत ( मोती जौसे छोटे दाने )। पवारंन्न्सफेद वा 
रंकके दाने । अथवा फैंकने योग्य । अथवा कठोर, होंन-“सुआछ नाक कठोर पैंचारी । 
“बे कोमेज ' लि झुसुम संवारों”? ( जायसी ) कर-द्वाथ ( से मत छू-जर्थात्‌ 
दूर रख )। 


ध्र६र | खुन्दर अन्‍्थावद्धो 


ये विपया खुख्न नाँहि न छाडत ज्यों कपि मूंठि गंदे सठ गार्ढे । 
सुन्दर यों दुख कों सुख मानत ,हाद हि. द्वाट विकाचत -आंढ ॥ ७ ॥॥ 
सो अनयास तिरे भवसागर जो सत्तसंगति सें चलि आबे। 
, ज्यों कणिद्दार न भेद करे कछु आइ चढौ तिहि नाव चढावे 
च्राह्षण क्षुज्रिय बेश्य हू शूद्र मलेछ स्ण्डारू हि पार रंघाने | 
* सुन्दर घार कछू नहिं. छागत या नर देह असे पद पररबेतध ८ 
ज्यों हम पाँहिं पियें अरू चोढ़हि तेसेंहि ये सब छोग बफांनें। 
ज्यों जछ में ससि के प्रतिविंय हि आप समा जल जल्‍्त प्रवानें ॥ 
ज्यों षग छांह धरा परि दीसत सुन्दर पंपि उडे असमानें। 
स्‍्यों सठ देह्दनि के कृत देपत खंतनि की यति क्‍यों कोड जाने ॥ ६ ॥ 
ज्जौ पपरा कर छे धर डोछत सांगत भीषु हि तो नहिं छाडो। 
जौ खुख सेज पटंवर. अंबर छावत घन्दुन तो अठि राजे॥ 


( ७ ) चूढ़त- फाढ़े-डूबता है. यह जानते हैं. तो ( ठुरत ) उसे चाहर चिकालैं ॥ 
चार्डें-ज्चढाले । गार्लै--गाढी करके, इृढ़ । छ्वाट दी द्वाट--एक द्वाट से दूसरी द्वाट पर | 
आढ्ु-आढत द्वारा + आर्थात्‌ ससार बाजार है वहां सुख दुग्ख कम्मोंका व्यापार सा 
है। किसी के छाभ बा नफा किसो के द्वाति दा घाटा द्वोता छै। कमेफल 
अनिवार्य हैं । 

( « ) कणिद्धार-कर्णघार, खेवटिया । रंंघावे-उतारे । * 

(६ ५ ) बषान-साधरण अज्ञ छोगों को संतों की बास्तव गति का तो ज्ञान नहीं 
उनके रहन-सदन को सा अपना सा दी जानते हैं । आप समर-अपने समान हो चान्द फे 
अतिवियां के आकारों को मचछ-कच्छ समसते हैं. कि दे सी मच्छ-कच्छ दीं हैं। 
घग्म छांह-पक्षी को छाया छथ्वो पर पड़े उसद्दी को पक्षी का अस करें। देदन की 
ऋृति:“इरीरों के कम्मों को साधारण समस्फठे हैं परन्ठु संतों के कम्से अंग होंते हैं, 


के कम्मों में छिप्त नदी दोते हैं, उनके कर्म दीखने मान हैं । उचकी गति 
अगाघम है । 


5०5 ्ड 
सबेया श्ह्व्‌ 


अिजबन “>निलीरन >न्‍ज->+>५न अमन मा ये पी आम पनीर ्क कस 


जौ कोड आइ कहे मुख ते कछू जानत तादि बयारि हि बाज. 
झुल्दर संसय दूरिः भयौ सब “जो कछु साधु करे ' सोइ छाडी” ॥ १० ॥ 
फोडक सिंदत कोडफ बंदत कोडक आइके देत है भक्षनं | 
कोडक आइ छगावत चन्दन कोउक डारत धूरि ततक्षन।॥। 
कोउ कहै यह सूरणप दीसत कोड कहै यह आहि विचक्षन | 
सुन्दर काहु सो राग स इं प सु “ये सव जानहुँ साधु के लक्षन”॥ ११ ॥ 
लात मिल्ले पुनि मात मिले सुत आात मिल्ठे युवती खुखदाई। 
राज मिले गल घाज मिले सब साज मिले मन बंछित पाई ॥ 
छोक मिले सुरछोक मिके विधि छोक मिले घइकुण्ठ हुँ जाई! 
सुन्दर और मिले सब ही सुख दुल्लम संत समागम भाई ॥ १२॥ 
मनहर 
देव हू भये तें कद्दा इन्द्र हू भये वेंकहा 
विधि हू के छोक तें बहुरि आइयतु है। 
मानुप भये ते कहा भूपति अये तें कहा 
ह्िज॒ हू भयेतें कहा पार जाइयतु है।॥ 
हूं भयेतें कहा पक्की हू भये तेंकहा 
पन्‍नग भये तें कहौ क्‍यों अधाइयतु. दै। 
छूटिबे की सुन्दर उपाइ एक साधु सक्ढः 
जिनि की कृपा ते अति सुख्य पाइयतु दै॥ १३ ॥ 
(१० ) षपरा कर-खप्पर को हाथ में ( लेकर ) वयार द्वि बाजै--पवन बाज 
गई, उसके चित्तपर संस्कार नहीं होने पाता । कहे छुने का थे घुरा नहीं मानते हैं, न 
हे मानते हैं. । ( ११ ) ततक्षन-तत्क्षण, उसी समय । बिचक्षन-न्तानी । 
( १२ ) चइकुंठ--विष्णुल्येक । डुछूम--दुरुस, कठिनता से मिलने घाछा । 
( १३) यद्द छन्द सुन्द्रदासजी का बहुत असिद्ध है । जाइयठ भादि कियाएं 
निदचय बोधके निमित्त हैं | “ऐसा होता ही है”? । - 
छ्० 








छ्ध्छ खुन्दर अन्धावली 


इन्द्रानी खज्ञमरप करि चन्दन छगायी अक्ठछः 

वाहि देषि इन्द्र मति काम वस भयोददे। 
शूकरी हू कर्दम के चहले में छोटि करि 

आगे जाइ शूकर को मन हरि छयो दे ॥ 
जेसो सुख शूकर को तैसी सुख मघवा को 

त्तेसी खुख सर पश् पंपिन को दयो हे। 
सुंदर कहत जाके भयौ त्रह्मानन्द सुर 

सोई साधु जगत में जन्म जीति गयी हैँ १४ ॥ 
घूलि जेसी धन जाके सूलि से संसार सुख 

भूछि जौसौ भाग देपे ऊंत की सी यारी हैं। 
पाप डीसी प्रभुताई सांप ज्जसों सनमान 

चड़ाई हू वीछनी सी नागनी सी नारी है॥ 
अप्नि जैसी इन्द्रछोक विन्न ज्येसी विधिकोक 

फीरति कलूंक ज्वेसी सिद्धि सींटि डारी हैे। 
बासना न कोर वाकी ऐसी मति सदा जाकी 

सुन्दर कहत ताहि बन्दना हमारी हेँ॥ १५॥ 
काम दी न क्रोध जाके छोम द्वी न मोह ताके 

मद छ्वी न सच्छर तू कोड न विकारों हे। 





( १४ ) कर्देम--कादा, कीच । चहले--चइल में, कीचड़ को मिट्टी सें । 
मसघवा--इन्द्र 

( १५ ) यह १८वां छन्‍्द सुन्दरदासजों ने धनारसीदासजी जैन कचि आगरे 
चार्कों को लिखा था, जिसके उत्तर में वनारसीदासजीने एक छन्‍्द सेजा था जो 
“समयसार नाटक” में ८ थीं अध्याय का छन्‍्द ५६ वाँ है:--“कीच सो कनक जाकै-** 
तादि बंदत चनारसी” । ( देखो भूमिका ) | 





दुख ही न सुख माने पापद्दी न पुन्य जाने 

हरप न सोक आने देह ही ते न्‍्यारो हे 
निंदा न प्रशंसा करे राग ही न दोप घरे 

लेन ही नर्देन जाके कछु न पसांरो है। 
सुन्दर कहत ताकी अगम अगाघ गति 

ऐसौ कोड साधु सु तौ रामजी कौ प्यारो है। १६ ॥ 
आठों यांम यम नेम आठों यांम रहे प्रेम 

आऊों यांम योग यज्ञ कियो बहु दान जू। 
आंठों यांम जप त्तप आठों यांम छियो घत 

आठों याम॒त्तीरथ में करत है न्‍्दांन जू।॥। 
आठों यांम पूजा विधि आठों यांस आरती हू 

आठों यांम दुंडबत समरन ध्यान जू। 
सुन्दर कह्दत तिन कियो सब आठों यौँम 

“सोई साधु जाके उर एक भगवांन जू”॥ १७॥ 
जैसें आरसी कौ मै काटत खिकल करि 

झुख में न फेर कोऊ वह्े वाको पोत है| 
जैसे बेदू नेंन में सलछाका मेलि झुद्ध करे 

पटल गये तें तहाँ ज्योंकी त्योंही जेत हैं।॥ 
जैसे बायु बादर वपेरि के डउडाइ देत 

रवि तो अकाश मांहिं सदाई जदोत दै। 
सुंदर फद्त अम क्षिन में बिछाइ जात 

“साधु ही के संग तें स्वरूप ज्ञान दोत हे? ॥ १८ ॥ 








(१६ ) वें के लिये भी यही कहा जाता है । | अंत की-मौत की । सांप-सर्पे 
वा झ्ञाप । परसारी-फेलान, आउंवर, अपंच ॥ 
( १७ ) आठों याम--भाऊें पद्वर, रात दित, निरन्तर | (१८) आरतसीनन्‍्आईना, 





ध्घ्द सुन्दर ग्न्‍्थावल्ली 


सउतक दादुए जीव सकल जिवाये जिनि 

वरपत बांनी सुख मेघ की सी धार को। 
देत उपदेश कोऊझ स्वारथ न लछ्वलेश 

सिशि दिन करत हे ब्रह्म दही विचार कों।॥। 
ओऔरऊक सन्देहनि मिटावत निमेष मांहि 

सूरज मिटाबत है जेसें अन्धकार को। 
सुन्दर कहत हंस चासी सुख सागर के 

“सनन्‍्तजन आये हैं सु पर उपकार कोौं?॥ १६ ॥ 
हीरा दी न छाल द्वीन पारस न चितामनि 

ओऔरऊ अनेक नग कहो कहा कीजिये। 
कामधेंचु. छुस्तरू चन्दन नदी समुद्र 

नोौकाऊ जिद्दाज थेठि कचहूंक छीजिये ॥ 
पृथ्वी अप तेज वायु व्योम छों सकछ जड़ 

चनन्‍व खूर सीतछ सपत गुन लीजिये । 





शीशा ( पहिले जमानों में फौलाद के दर्पण बनते थे, उन पर मोर्चा 
आ जाया करता था उसको सिक्रक्यर साफ करते थे )। पोत--मोरचा, दाय। 
पहुल-परदा मेलका | 

( १९ ) खझतक दाहुर-मरे सैंडक । गमियों . में पानी सूखने से मेंडक मछली 
आदिक सूख जाते हैं । बारिशमें वर्षा को अमी से त्तर छद्ोकर जी उठते हैं । इसही 
तरद माया के वहा होकर विषय की ताप से ज़ीव जो सूख कर ग्उतक ( पतित ) 
हो-जाते हैं वे संतंजनों की ज्ञानोपदेश की अम्ठत वर्षा से सजीब वा ज्ञानी और 
'अद्यानन्दु को पा कर सुखी हो जाते हैं । स्वार्थ न लूबलेश--निःस्‍्वार्थ उपदेश देते 
हैं। आजकल के वैतनिक अध्यापकों और स्थार्थी,  श्रोफेसरॉकी सी तरह नहीं । 
“निर्लेभी संतों. का ढन्न' निराछा हे. निमेष-पल्.में ( संदेदन्रि-सव, शंकाओंकी । 


सुन्दर विचारि हम सोधि सब देपे छोक 


सबेया छ्६ज 





“सनन्‍्तनि के सम कद्टौ और कहा कीजिये” ॥ २०॥ 


'जिनि तन मन प्रान दीनौ सब मेरे हेत 


झओऔरऊ ममत्व चुद्धि आपुनी उठाई है। 
जागतऊ सोबतऊ गावबत है मेरे शुन 
सेरोई भजन ध्यान दूसरी न काई है ।॥ 
तिनके में पीछे छूग्यौ फिरत हों निश दिन 
खुन्दर॒ कहत मेरो उनतें बड़ाई है। 
हैं मेरे प्रिय में हों उनको आधीन सदा 
“सल्तनि की महिमा तो शमुख सुनाई है” || २१ ॥। 
प्रथम सुजस छेत सील हू सन्‍्तोष छलेत 
क्षमा दया धर्म छेत पापते डरत हैं। 
इन्द्रिनि कौ घेरि लेव मनहूं. को फेरि छेत 
योग की युगति छेत ध्यान छे घरत हैं ॥ 
शुरू को घचन छेत हरिजी को नाम, छेत 
आतमा कौ सोधि छेत भो जल वरत हैं। 





(२० ) इस छन्द सें संत्तों के समान वा वराबरी करने के योग्य पदार्थों को 


ढूंढ कर लिखा है कि संतों को किसकी उपमा दी जा सके वा किसके साथ तुलना की 
जाय ? उनको हीरा आदि बहुमूल्य मणि कहेँ, वा चिंतामणि द्वी कहैं, वा कामधेनु, 
कल्पबुक्ष, चन्दन का दुद्ष, वा समुद्र का जहाज वा पश्चततल, वा सूरज-चांद्‌ इत्यादि 
संसार में कोई ऐसा पदार्थे चद्दीं जंचा कि जो संतों की समानता के लिये उपयुक्त 
समा जाय । अर्थात्‌ संतों का दर्जा वहुत ऊंचा है । 


( ९१ ) संत्तजमों वा अनन्यभक्तों की महिमा ( भागवत आदिक अन्‍्धों में ) 


« भगवान ने- अपने मुखारविंद से वर्णन की छे । भक्तों को अपने आप से सी बढ़ा 
कद्दा है । काई--और कुछ । 


ध्ध्प सुन्दर भ्रन्‍्धावर्ी 


सुन्दर कहत जग सन्त कछु छेत नांहिं 

“सल्तजन निश दिन लेबोई करत हैं”? ॥ २० ॥ 
सांचौ उपदेश देत भछी भी स्रीप देत ह॒ 

समता सुबुद्धि देत कृुमति हस्त हैं। 
मारग दिखाइ देव भाव हू भगति देत 

प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरत हैं।॥। 
ज्ञान देत ध्यान देत आतमा विचार देत 

ब्रह्म को घताइ देत प्लक्म में चरत हैं। 
सुन्दर कहत जग सन्‍त बल्लु देत नां्ि 

“सन्‍्तजन निश दिन देवोई करत हैं”।॥ २३ ॥॥ 
जगत बव्यौद्दर सब देपत दै ऊपर को 

अन्तहकरण को न नेक पहिचांनि दै। 
छाजन के भोजन के इलन चलन कछु 

और कोऊ क्रिया के तो सोइवथो वर्षानि है ॥ $ 
आपुनेई शुननि जारोपतव :अज्ञानी नर 

सुन्दर कहत तातें निन्‍दाई को उठांनि हे। 








( २२ ) पापते डरत ह्ै--( अर्थात्‌ ) घुन्य को लेते हैं । भौ जल तरत हैं--जगत 
समुद्र से पार॑गतता छेते हैं । कद्दत जयग--लोय तो छऐेसा कद्दते छैं--परन्तु उनका 
कहना ठीक नहीं । संतों का छेना सिद्ध है । यहाँ व्याज स्तुति है | 

( २३ ) कुमति हरत है-( अर्थात्‌ ) छमति देते हैं। अतीति-निश्वय । 
अभरा भरत है--अपूर्ण को पूर्णता देते हैं। ज्ह्म में चरत हैं--मह्मशान की आप्ति करा 
के अल्यानन्द व्येक में विचरने की शाक्ति देते हैं | इस छन्द में संत्तजनों को मालदार 
होना सिद्ध क्रिया है । संतजन तो त्यागी हुआ करते हैं. फिर उनके पास देने को 
कहाँ + परन्तु दातब्यता का, अलंकार की चातुरी से, आरोप कर दिया है । 


०] 
सचया श्ध्ः्‌ 


भाव सें त्तो अन्तर है राति अरु दिन कौ सो 


“साधु को परीक्षा कोऊ केंसें करि जानि है? ॥ २४ ॥ 
कप में कौ सेंडुका तो कूप को सराहत हैं 

राजहंस सों कहे कितौक तेरौ सर है। 
मसका कहत मेरी सर भरि कॉन जडे 

मेरे आगे गरुड की कितीयक जर है।। 
शुबरेंडा गोली को छुठाई करि माने मोद 

मधुप को सिनन्‍्दत सुगन्‍्ध जाको घर हे। 
आपुनी न जाने गति सन्‍्तनि कौ नाम घरे 

सुन्दर कहत देपो ऐसी सूढ नर है॥ २५॥ 
कोऊ साध भ्जनीक हुतो ल्यछीन गति 

कवहू प्रार्ू्ध कर्म घका आई दयौ है। 
जैसे कोझू मारम में चलते आंपुटि परे 

फेरि करि उठे तब उहे पन्‍थ छयो हे॥ 
जैसे चन्द्रमा की पुनि कछा ध्वीण होड गई 

छुन्दुर सकछ लोक हछितिया कौ चयो हे। 
वैव को देवातन गयी तो कहा भयौ वीर 

पीवरि को मोल छुतो नाँहिं कछ गयी हे॥ २६ ॥। 


(२४ ) ऊपर के छन्‍्द्‌ ५ से इस छन्‍्द का अभिप्राय कुछ-कुछ मिलता सा अतीत 


होता है । ऊपर कौ-साधारण मलुप्य संत्तोंके बाहर के व्यवद्दार ही को देख सकते 
हैं उनके अन्तरह्र की भावनाओँ-ज्ञान भक्ति श्रह्मनिष्ठता योगदक्ति आदि को--नहीं 
जान सकते । मूर्ख छोग इसके अधिकारी दी नहीं हैं । इसको आगे के | ( ९५) वें 
छन्द में उदाद्वरणों से दरसाते हैं। मसका-मन्‍तछर | सरमरि-वरावर जर--जड़ 
( क्या घुनियाद ) ओकात 


(२६ ) आंखुटि-्स्ठोकर खाकर ! ( किसी कमें वा आचरण में चूक ) द्वित्तीया 


| 


ध०० सुन्दर भन्‍्थावली 

उद्दी दुगावाज उद्दी छुष्टी जु कल भरयो 

लउट्ठी महायापी वांकें नख शिख कीच हे। 
उद्दी गुरुद्रोही गो ब्राह्मण कौ हननद्वार 

उद्दी आतमा को घाती हिंसा वाके बीच दे ॥। 
उद्दी अघ कौ समुद्र उद्दी अघ को पहार 

खुन्दर कहत वाकी चुरी भांति मीच ह्दे। 
उद्दी है मलेछ उठी चण्डाल घुरे ते बुरी 

“सन्‍्तनि की निन्दा करे सुतो मद्दा नीच हैं” ॥ २७ ॥ 
यरि है वज्जागि ताके ऊपर अचांनचक ह 

धूरि उडि जाइ कहुँ ठौहर न पाइ हे। 
पीछे केझ थुग मद्दानरक में परे जाइ 

ऊपर ते यमहू की सार बहु पाइ है।॥ 
ताके पीछे भूत्र प्रेत थावर जंगम योनि 

सदैगी संकट तव पीछे पछिताइ है। 
सुन्दर कहत और भुगंते अनन्त ठुख 


“संलनि को निंदे ताक सलयानाश जाई है? ॥| रुप ॥ 
को नयो हैःय्वद्द संत फिर वेसा डी उज्ज्वल तपस्चर्या से हो जाता है । उसको सबक 
- दोज के चांद को देख हृ्ित व प्रणाम करते व पूजते हैं वेसे भाव करने रूगते हैं | 
देव को देवात्तन-देवता का देवता पच अबवा देवाठ्य ( जा नहीं सकता, वह थोड़ी 
देर को विकृत अतीत द्वोता है फिर वैसा का वैसा ) पीतरि कौ मोललूसोने का 
सोनापन गया तो क्या पीत्तठ का भी सोल गया। अर्थात्‌ उसकी असल्यित 
कुछ रहती है ही। ( सुद्दाविरे हैं )। 
( ९७ ) सन्‍्तजनों की चिन्दा से मनुष्य महापातकी:हो जाता है । . अत्त+ 

सनन्‍्तों की निन्‍दा नहीं करनी चाहिये ॥ मि हे 
( २८ ) के छन्द में भी वह्दी सन्तनिन्दा के बुरे फल को कहा हैथ - ० 





जे 


संबेया - - (०६ 
ताहि के सगति भाव उपजि हैं अनायास 
* ,जकी मति सन्‍्तन स्तरों सदा अचुरांगी है । 
अति खुख पाबेः ताके . छुख-खब दूरि होंहि 
ओरऊ काहू की जिनि निन्‍्दा मुख त्यागी,है !] 
संसार की पासि .काटि पाइ...हे प्रस्म, पर्द हु + 
सतसंग ही तें जाके ऐसो मति ज्याग्री है। ,.': 
सुन्दर कहत ताफ़ो. सुरत -कल्यान होइ. , “४ 
: ह- - खन्‍्तन्न को शुन् ' गहे सोई घड़मागी 'है॥].२&॥ 
योग यज्ञ जप, तप त्तीरथ ब्रतादि दान 7 
साधन - सकछ . नहिं 'याकी - सरमभरे  हैं.। 
- और देवी देवता. उपासना अनेक भांति 7: 
/ संक सब दूरि-करिःतिन तें न छरेः हैं) 
सब... हीः क़े..सिर पर पांव ' दे सुकति होइ - 
सुन्दर” कहदत सो .तो जनमें एन: मरे हैं:। 
। : मन*बच काय करि अन्तर न. राप -कछु: ... उ 
संततन की सेवा, करे सोई .-निसत्रे हैं।॥.३० ॥ 


,-* + दाइतिःसाधु को अथ> ॥ ९० भी. - 7० 








(२९ ) यहां सन्‍्तों की भक्ति करके उनसे लाभ उठाने की अशंसा,है  सन्तों. 
में जो गुण हैं वह अहण करना ही .उत्तम है । उनमें कोई अवशुण नहीं- दोते हैं जो 
दिखाई देते हैं वे सनन्‍्दवुद्धिजनों का दृश्दोष भात्र है और उनकी -हुरी-मावना है. 
सन्‍्तो को सदा झुद्ध और निर्दोष समभना ही अच्छी वात है । .; 

+ (३० ) सन्‍्तजव, परमाल्मतल और अहत ज्ञान की आसि कराके भेक्तजनों 

का निस्तारा ( भोक्ष ). करा देनेवाले होते-हैं । इसलिये उनकी सेवा झाश्ूथा करने से 

ही .भृत्यन्त व्यभ हो सकता है ।- उनसे अच्तर ( कपूंठ आदि ). नहीं -रुखना-। छद्ध-' 
छ१ 


मण्र झुन्दर प्रन्थावली 
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अथ. भक्ति ज्ञान सिश्वित को अंग ( २१ )॥ 
इन्दव 

चेठत :राम हि ऊठत राम द्वि बोछत राम दि राम रहो दे। 
ज्वीमत राम हद. पीवत राम छि घीमत राम हि राम गद्मो दे ॥ 
जवागत रास छधि£ सोबत राम हि जोवत राम हि राम ल्छो है । 
देतहु राम दि लेत हु राम द्वि सुन्दर राम द्वि राम कह्मो दे ॥। ?॥ 
ओज हु राम द्वि नेत्र हु राम हि वक्‍्त्र हु राम हि राम हि याजे । 
सीस हु राम द्वि हाथ हु राम हि पाव हु राम द्वि राम हि स्ाजे ॥ 
पेट हु.राम द्वि पीठ छु राम द्विं रोम हु राम हि राम हि बाज | 
अल्तर राम निरन्तर राम दि सुन्दर राम हि राम विराजे॥ २॥ 
भूमि हु राम दि आपु छु राम द्वि तेज हु राम हि वायु हु रामें। 
न्यौम छु राम छवि चन्‍्द छु राम दि सूर हु राम छवि शीत न घामे ।। 
आदि.हु राम द्वि अन्त हु राम दि मध्य हु राम:हि पुंस ल बांमे ! 
साञ हु राम दि काल्हि हु राम हि सुन्दर राम हि स्टांमंद्ि थामे ॥ ३॥ 


आब'से भुसुक्षुता और जिशासा करनी चाहिये । ने मैतमतान्तरों के आउम्बरों और 
मंमर्टों की उपेक्षा करते हुए सरल सहज विधि से बचेडढ़ा पार कर देंगे । अतः सन्त 
-सेवा फर्त॑व्य हैः। ( साधु लक्षण के ल्यि देखो दादूपद १६४ तथा साधु का अंग ) 

( भक्ति ज्ञान मिश्षित अंग २१ ) ( १ ) रहौ दे-वरतता रद्दता दे । घीमत-- 
च्याते हुये ( 'धीमदि” का रूपान्तर है ) । जोवत--देखते हुये । 


! -” (५) गाजेर-गजेना करे, उच्च शाज्द से रहें । वाजै-गुंजारे, शब्द करे ( रेस 
रोस से रास छुब छागे )। 





(३) शीत न घामे--शीतोष्ण का दुःख सक्तिभाव में नहीं व्यापै। .पुंस न 
'आमरैंनट्स्ती ुतुप में समभाव रक्‍्खे जर्थात्‌ सबको इंट्वरस्वरूप से भावना में छाबै, भेद 
“ले खुममे । कदां.म्ें ( रज़वाड़ी ) हमारे अन्द्र,। चाँसें ( रजवाढ़ी ) तम्दारे अन्दर। 


सवया ध्र०्ड् 





देष हु राम अदेष हु राम दि लेष हु राम अलेष हु रामे। 
-एक हु राम अनेक हु राम हि शेष हु राम अशेष हु तामें॥ 
मोल हु राम अमौंन हु राम दि यौन हु राम दि मौन हु ठामे । 
बाहिर: राम हि भीतरि राम हि सुन्दर राम हि है जग जामे ॥ 9! 
दूरि हु राम नजीक हु राम हि देश हु राम प्रदेश हु रामे। 
पूरब राम हि पच्छिम राम हि दुक्षिन राम हि उत्तर घामे॥ . 
आगे हु राम दि पीछे हु राम द्वि व्यापक राम हि है वन प्रामे । _ 
झुन्दर राम दशों दिशि पूरत स्वर्ग हु राम पताल हु तामें॥ ४ ॥ 
“भाप हु राम उपावत राम दि भजन राम संवारन रामे। 

- दृष्टि हु राम मदृष्टि हु. राम दि इष्ट हु राम करे सब कामे॥) 
वर्ग हु राम अवर्ण हु राम हि रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे । 
शून्य हु राम अशून्य हु राम द्वि सुन्दर राम हद्वि नाम जनामे ॥ ह !)- 
न्‍ ॥ ज्ञति भक्ति ज्ञान मिश्रित को अंग ॥ २९ ॥ 





/ “(४ ) देष छेष. ..--इृ४-अदृ', लक्षित अलक्षित | शेष अशेष-नेति नेति कद्दते, 
बचे सो अवशिष्ट ब्रह्म + अशेष, सकल, चराचर में व्यास । गौनर-गमन, ग्रति, स्पन्दनः 
मिंया का मूलभूत । जय जामैं-जिसमें जगत है वद्दी जहा है । 

(५ ) नजीक-( फा० ) नजदीक, पास ( अपने अन्दर द्वी )। अदेश-परदेश, 
दूर देश । पताल छु तामै-पाताल जो छै उसमें भी | 

(६ ) उपावतर-उत्पन्न करता, सिरजता है । भंजन-नाश करनेवाल्आ । संवारन-- 
संवारनेवाला, ऱ्ता वा पा्य करनेवाला । दष्टि-+देखने की झक्ति जिससे उसका साक्ता- 
त्कार होता है । अदृश्च्-वह अवस्था जिसमें साक्षात्कार न हो। छत््य सें समाधि ॥ 
करे सब कार्मेन्‍सर्व कार्य का भादि फारण | झनामै-अनामय, निर्मेछ | अथवा जिसका 
कोई नाम नहीं दो सकता, क्योंकि निर्युण है । 


» « » - (अंग २१ की सुन्दरानन्दी टीका समा 2: 


'अथ बविफ्येय छादद को अंग .( रर ) ॥ 
| सत्र यासः - *ल 
देपि -सुने पुनि 'ननहु, जिहा सूंचि लाखिका बोल । 
शुद्दा पाई इन्द्रिय> जरू पीवे, बिन दी हाथ खुमेर हि तोल॥। * 
जथे पाइ- मंड' कलीचे को, विचरत तीनि स्झेंक्र मं डोछ। 
सुन्दरदास कहे झुनि ज्लानी, भछी भांति या अर्थ हि पोछ॥ १॥ा 





: ( विपयेय अँग २२ ) ( १) विपयेय-उछटठा, जो खुनने में अक्ष मच, असंगत 
वा चेढंगा जान पड़े परन्तु अरथ उसका गददरा और चमत्कारी निकले । ऐसा शांब्द 
कबीरजोी, गोरपधनाथजी, दादूज़ों, रजजबजी आदि संतों ने भी कद्दा दै। इमको दो 
इस्तलिखित टीकाएं तथा पं० पीताम्बर जी अहमदावादवाल्गों की मुद्नित टोका मिली 
उनके आधार पर तथा जो हमको संतों से, अन्योंसे अथवा अपने निज के विचार से 
अयथें अवभासित- हुआ तद्नुसार टीका टिप्पणी जहां आवश्यक या उचित जानी देते 
हैं । न्यूनाधिक को पंडितजन व महात्ना छोग सुधार ले । 

” इस्तलछिखित उभय टीका (१ ल्गे टीका )--( यद्द टीका सकेतिक है) 
श्रवण--्घुरत । नैंन-निरत । सूंघि--रामरस | चोल--जाप । शुद्य पायस-अपानपोन | 
इन्द्रिय जल पीवे--विपेजल पीचें + द्वाथ-हेत । छुमेर--अहंकार । ऊँचो पाय-ऊँचो हऋह्य 
पायो। सूंड नीचे-र्तव सब को मस्तक नन्न भयो । ( ६ री ठीका )--“अवण झेणनों 
नाम सुरति सो छुभाशुभ विचार 'बारंबार-अवलोकन करणों सोई देपणीं । निरति सौं 
सव्वेकाये अकाये क्रां निरणाँ करणां सोई खुणनों । जिल्ला सो रामराम रट करि रुप स्वाद 
की प्राप्ति सोई सूंघर्णों ।नासिका दारि सासोसास जपधुनि करणी सोई बोलएणां । शुदास्थाने” 
आधारचेक भध्ये अपाव वाय कौ थिर करा सोई पावणां + भजन करि संयमता सौ 
इंद्वियाँ का विकार जीतणां सोई इन्द्रिय जछ पीचणां । द्वार्थों बिना केवछ विवेक सौ 
मेरु नाम अईईकार दे ताकों तोलणां जो /जितनाक दुख दोवे है सो सर्व एक अहंकार 
के आसिरे है, यों विचार क्रणां सोई तोलूणां । ऊंचे--यों बिचार कीयां ऊंचा 


ह«॥ हक 
्े ज्-ण्सबया-  - * * अह०र्क 
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प्रस्मेश्चरजी सो पाग्रा तब सर्वे का सूंड नाम  सस्तक लीखे कौ नाम सर्वे का भस्त॒के 
आपको “ चयवालऊूगि जावे । तब तीनल्लेक में इच्छाचारी हुवा विचरो, कहीं अटके 
नहीं । झुन्दरदासजी-कहैं हो ज्ञानी पुरुष याका अर्थ कों भलीसांति करि षोल, नाम 
विचारों । सर्व कश्याण साधन सिद्धांत याही में है” ॥ १॥ 

 पीतास्व॒र्जी की टीका: --“आ्रोत्र द्वारा निकसी जो अंतः्करण की बृत्ति | ता 
बृत्तिहप श्रवण करि शुरूके मुख सें महादाक्य के अर्थ कू अद्वण करिके । अंतर्मखताते 
देखे । कहिये प्रत्यकू-अमिन्‍्त-अहास्वर्प कूं साक्षाव, अपरोक्ष जाने । नेन्नद्वारा निकती 
जो अंतःकरणकी इत्ति | ता इत्तिहप चक्षु करि सुने ।.. कहिये जह्य औ;: आरमा की 
एक़तारूप महावाक़्यके अर्य कूं झहणे कहे । भघुरादिक पट्रंसनतें. बिलक्षण खरूपानदु 
रसकूं आस्वादन करनेकाली जो अंतःकरण- की दृत्ति। ता बृत्ति रूप जिह्ला करि । 
अंतःकरणरूप कमल को निर्वासनक्रत्ता सुग्ंधिऊं संघें । कहिये अनुभव करे । उपनिषद्‌ 
रूप पुष्पन के ज्ञानरूप सकरद कूं अहण करनेवाली अंतः्करण की द्ृत्तिरुप नासिका 
करि वाले । कहिये स्ननन करनेके चास्ते पूर्व अभ्यास किये शासत्रन के हाब्दन का 
सक्षम उच्चारण करे ।. अथवा निदिध्यासन करनेके बास्ते “सो5हं 35 4 ज्मौवाह । 
अर्सयो5६ं । निस्प्रयंचोड्इई ।” इत्यादिक शाब्दद का मनमें सूक्म जप्र करे | घाधित 
अयुध्त्ति युक्त रागद्वे पादि बरासवारूप झुदा करि खाय । कहिये आरब्धकम्म तें मिछे हुवे 
असुकूल सुख वा दुःख का अजुभव करे । ओक्ता, भोग्य औ भोग कूं मिथ्या जानि के, 
जो कासनाका जय, है तिसरूय-लिंग इन्द्रिय करि “मे अकर्त्ता, अमोक्ता, औ आएमा हूं? 
इस विश्वयरूप जल.कूं पीवे |... स्थूछ औ सूक्ष्म अ्रपंच कार्यरप शिखर वाला सूल- 
अज्ञानरूप जो. सुमेर प्रवेत है ।-ताऊं हाथ.विन ही तौंछ । कहिये स्वरूप में विधेचन 
करिके मिथ्या जाने ।--“मैं सर्वत्र व्यापक हूं? ऐसा जो अंतःकरण का निरचय । आँ 
चैराग्य विवेकादि, करि अह्यरूप अंदेश में गसचरूप जो निश्चय है, लिन दोनूं निइचयरूप 
प्रयन फू ऊचे कंहिये मुख्य राखिके । ज्ञान हुये पोछे भी व्यवद्दार काछ में वाधित 
हुआ जो अहंकार फुरता है । सो सर्वे संघावमें सुख्य होने ते लिसर॒प मुंडी घोचे कू। 
कहिये अअमुख्य राखिके तीनछोक में विचरत डोछ । कहिये जहां जहां गति ढोव तहां 
कहां स्वच्छन्द हुआ बिचरे-।--झन्दरदासजी कहे हैं कि हे ज्ञानी ! इस सबये के अर्थ 
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के सुनि +भल्े अकार करे खोलो । जैसे किसी अनेक पदार्थन सहित अहद के द्वार 
करूं" ताला छमा होवे +साकूं खोलतें वे सर्वपदार्थ अगट दृष्टि में कावें हैं । तैसे याके 
खोलनेसे मोद्षोपयोगी पदार्थ दृष्टि आवैंगे। या में यह रहस्य छैः--इस पययमें मुक्त 
घुरुष के लक्षण कह्दे हैं । सोहदी मुमुक्ष, के साधन हैं। या तें तिस अ्थे कूं अगर 
करने में मुक्त कूं असन्‍नता ओऔ सुमुक्ष, कं उक्त साधनों की आतप्ति में परम 
छाम होवैया? ॥ १ ॥ 
सुन्दरानन्दी टोकाः--पंच ज्ञानेंद्रियाँ सनके आश्रित हैं । राजयोग और 
इट्योग़ से जब मन वश में हो गया तो अ्रवणादिक इन्द्रियोंके अंतमुंख दो जाने से 
उनके सहिर्मुख ( स्थूछ ) कार्य जिस तरद्द योगो चाहै कर सकता है । उनके कार्यों'में 
उल3-पुलठ, छोम-विजल्ोम से अन्तरास्मा के ज्ञान में कुछ भी भेदभाव, वा हानि नहीं 
हो सकती | हृटयोगी गुदा धारा गणेझक्रिया वा वस्ति और उड्डियान साधन की 
सिद्धि से जितना चाहै जल वा दूध गुदासे चढ़ा ले सकता है । ऐसेद्दी इन्द्रियं (लिंग) 
से जछ, हुग्घ, छत खींच सकता है । ऊंचे पांव से झौीर्षासन प्रयोजन है । अथवा 
उद्ध रेता होना भी । खेचरी भुद्रा सिद्ध हो जाने पर गगनगामी दोकर स्थृछ वा सेहम 
शरीरसे लोकान्तर में भ्रमण वा प्रवेश करता है । यह उभय योग मार्गों से सिद्धियोंके 
अजुसार अर्थ है । साधारण पुरुषों को योगियों की क्रियाएं असंभव और उल्टी 
( विपरीत ) अतीत द्ोती है । इसदी से विपयंय कहा जाता है । जो उक्त दोनों 
डीकाओमें अर्थ दिये हैं वे घेदांतादि के पक्ष से उत्तम हैं । सुन्दरदांसजी ने १२ वर्षे 
योय साधन किया था + वे योग की सब बातों से भलीभांति अमिज्ञ थे। वेदांत के 
भाव के साथ योग का भी असिप्नाय था + घिनदी हाथों -के सुमेर 'तोलना ज्ञानी की 
अन्तरात्मा में बिशाछ विराट विरव अ्रप॑ंच की असारता का भिथ्यात्व सिद्ध होना हीं 
अन्त/्करण की द्त्ति यें ( जहां कोई दांथ वा तांखड़ी वाट नहीं हैं ) भासजाना दीं 
सौलना है । वद्द ज्ञानी की सहज इत्ति है। साधारण घुरुर्ष को असंभव वा निपरीत 
सा जान पड़ता छे ।--स्वयम्‌ झुन्द्रदासजी ने निजरचित 'साषी? में ( २० का अन्न ) 
७० साखियां ही हैं जो विपयेय के वर्णन में हैं 4 इम उपर्युक्त मिलती विपयेय का 
साखी देते हैं। और अन्य भद्ात्माओं की व्ण्ण्यों से मीं देते हैं । जिस से विपंयेय 








हु 


सक्या_ ०७. 





"लिखने वा कहने का प्रमाण अन्यत्न से भी आप्त दो और यह ज्ञात- द्वो - कि इस उम 
की उक्ति भहात्माजनों में एक अथा सी थी | अध्यात्मलोक को चातैं साधारण पुष्ठपों 
को अटपरी- सी अतीत होतो हैं । उनके वास्तविक अभिप्राय के जानने पर वढ़ा द्वो - 
आनंद मिलता है ।.विएयेय के समम्कने के ऊपर सुं० दा० जीने स्वयम्‌:कद्दा है -कि-- 
<पखुंदर्‌ सब उलडी कही समम्हें संत सुजांन | और न जानें बापुरे भरे बहुत अक्ञान? 
७० । अथम छंद विपर्यय पर साखी में इतनाही आया है--“नौचे क्रो मूंडो करे तब 
ऊंचे को पाए” । ११ 
मे #नोट-[ इस विपयेय के भक्त में ) यह छंद माज्रिक सवेया हैं, जिसको 
ब्चीर सवैया” कहते हैं | १६+१५--३१ मात्ना' का अन्त में शुरु रूघु $। 
होते हैं ।--दादुज़ो को साषो १३५--"सब घड अ्रवर्गा सरतिसों सब घट रसना बैन । 
सब घट नेनां हो रहे दादू विरहा ऐन” --तथा--“दादू. सबे दिसा सो सारिषा, सबे 
दिसा सुख वैन । सबे दिसा श्रवणहुं झुनें, सवे दिसा कर नेन” । २१४ अन्न ४ । 
इ्यामचरणदासजी--“ओऔघट घाट वाट जहँ वॉँकी उस मारग हम जांई । श्रवण विनां 
चहुचाँणी सुनिये, बिन जिह्ला स्वर गावें | विनाँ चेन जहँ अचरज दीखे, बिना अंग लपटावें । 
'विना चासिका बास पुष्प की, विनय पांच गिरि चढ़िया । बिनां हाथ जहेँ मिलो धायके, 
“बिन पाधा जहँ पढ़िया (“-...( सक्तिसायरादि छू० २४६ ) ।-इस दंयां० च० दा० 
जीके पदको स्वेया ४ में भी माना (--जनगोपालजी-०“लैन बिनां निरपे सब रूपा । वैन 
' 'बिनां गावे सब भूपां । अज्ञद्दि विना संग सो करे। घरणी चिनां चाल पग घरे । १२० । 
देव बिन देव पत्र विन पूजा । जल विन निमल भाव नहिं दूज़ा। उुनि बिन सवद 
ज्योति बिन दीपण चंदंसूर गमि नांही । १९१ ।--चरन विनां निरत वहं कौजे । रंसना 
विन शुन गावे । श्रवनां बिनां सुनें सो वावी । विनही सिरके नावे । १९२ --( मोह 
विंेक से ) ।---कवीरजो का पद--“विन _चरणन को दहुं दिशि थावें, बिच छोचन 
जय सूमें? । (:बीजक शब्द १)।7 तथा--“करचरण विहूा राजे! क्र बिल्ष बाजे 
अबण सुनें बिलु अवण श्रोत्रा सोई । इन्द्रिथ विज्च भोग स्वाद जिह्ा वि, अक्षय पिंड 
बिहूनां । चीज बिल्वु अंकुर पेड़ विज्ध तंसुवर, विज् फूछे फल फल्या"*ससि चिनु दात 
"कलम विज्ञु कागज, बिलु अक्षर संधि सोई ॥ खुधि  बिनु सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहे 


श्ग्र सुन्दर अन्‍्थाचली 
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अन्या तीमि छोक को देपे बहिरा सुने बहुत विधि नाद्‌। 
नकटा वास, कमछ को जछेवे गंगा करे- बहुत खंबाद॥ 
टंटा, पकरि ..उठावे यबत पंगुक. करे, नृत्य. अहरांद्‌ ॥ 
जो कोड याकौ, अर्थ बिचारे _ सुन्दर सोई- पाबे .स्वाद-॥' २ ॥ 


४३/ 
ऋबीर* जन .. सोई वन? * (*बीजंक शब्द १६') ।-तथा-“बिज्च! पर तख्वर 
चढिया?--उतक्ता) वा ४0 हज | 5 

(२ )--हस्त 'लि० १ टीकाः---अं घान-अन्तर्ं प्ठी । घदिरा झुन--जगत के 
आकवाक सूं रहित दस प्रकार अनदृद सुने । नकठान-लोकलाज रद्धित। वास--अरह्म 
झुफे के ६ सुणा--ऊगठ सन से आदोक,, सुटप-किया रहित ५ पर्वेत-पाप [ 
पंगुलू-यतति रहित । च्त्य-ध्यान'। अहलाद"-दवपे ॥ २॥ 
, . इस्‍्त छि० २ री टीका+--अंधा, संसार व्यवद्दार की तरफ सो अन्तर प्टि । 
सो. चीन छोक कौ देपे,यथाथे जैसा कूंठे सांच, _ सार असार कौ जांणैं, असार व्यागि 
सार अरहण करे । बहिरा-जगत वाद-विदाद र॒द्दित निरचल चित्त छोय अन्तरशभ्रूति 
दश प्रकार का अनहृददचाद कौ सुनें ॥ नकटा-नाम लोक छाज कुछ कॉमि रहित 
निसंक दोये, सो जह्य कमल को वास लेबे, अद्यानन्द रस स्वाद कौ पाने । गूंगा-जगत 
संबंधी बकबाद सोँ रदित द्वोथ तब बहुत प्रकार को संवाद नाम मह्मनिरूषण कर ? 
टुंडा-कायक, बायक, भानस तोम स्थान की विरथा क्रिया रहित, सो . पकरि नाम 
झुर्षार्थ करिके परबत नाम अति भारी पापन को उठाये दूरि करे । पंगुलू-नाम श॒ुण 
विकार चपलता रहित । ग्ुणातीत संत । सो निरंत नाम अत्यन्त प्रवीणता सौं भगवत्त 
ध्यान मैं अत्यन्त आनन्द हरघ कौ पावे ॥ २॥ पु हे 

पीताम्थरी ठीका:---“मैं. आत्मा हूं” इस निश्चय करि अहंता और ममतारुप 
दो नेत्रन के संबंध तें रददित ज्ञानीरप जो अँधघा । सो जाञ्त, स्वप्न, झौ सप॒प्तिरृप 
तीनलोक कूं अह्मचेत॒न रूप करि अकाशे । अथवा छोक झाब्द का अर्थ.प्रकाश होने तें 
बाह्य सर्यादिक अकाआ कूं, औ सध्य नेत्रादिक इद्रियन के अकादा कूं, जौ अन्तरलुद्धि 
रूप प्रकाश कूँ, अत्म्करण-इत्ति-उपद्धित साक्िरूप. करि देखते । .कह्दिये भकादी है 











क्यू रू 


सुन्दर अन्थावली “ * 


मनहर छन्‍्द 


* स्वैया” अन्थ में उपदेश चितावणी के 
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जय मय पय तजि सजि सजि राम नाम, काम कॉन तन सन पेरि घेरि साररिये । 
झूठ मूठ हृठ त्वायि जायि भागि सुएने पुनि, गुनि ज्ञान आंग आंन बारे वारि डारिये ॥ 
गाही ताहि जाहे सेस इस ससिसुर नर, और वात द्वेत तात फेरि फारि जारिये । 
सुंदर दरद खोड घोड धीद बार वार, सार सेय रंग ऊँय होरे हरि घारिये ॥ ३ ०॥। 
इसके पढ़ने की बिधिः-- 
द्वार की प्रथम पचनभी के प्रथम नग में जो 'ज' अक्षर है दद्दां से प्रारंस करें। मध्य के 
नग के अद्धर के साथ उस “जा को फिर बांद' ओर के 'म! को फिर दाहिनी ओर के 'पा को 
मिलाकर पढ़ें । आगे नीचे के पांचवे अक्षर “त' को दूसरी पचनगी के अक्षरों के साथ पूर्वेवत्‌ 
पढें ।-आगगे इस ही प्रक्रार | दूसरा चरण छड़ी पचनगो से । तीखरा ११ वीं से । चौथा १६ वॉं 
से । पंत्येक चरण पर आइ है घ 


न्यू राजस्थान प्रेस 





हि ५ 
स्वेया ऐ - ण्ह 





. भीन्रेंद्रिय के संवंध तें रहित जो ज्ञानीरुप वैरा । सो लौकिक जौ शाख्रीय सेंद-करि 
- चाना अकार के शाब्दन का बहुत बिधि नाद झुने है ।--नासिका इन्द्रिय के संबंध ते 
रत ज्ञानीरूप जो नकटा सो कमलादिक अलेक पदार्थेन की वास ल्बे है। वाक्‌ 
इन्द्रिय के संबंध तें रहित ज्ञानीरुप जो गूंगा, सो नाना अकार के छौकिक औं वैदिक 
आव्दंन करि बहुत संवाद करे है --दस्त इन्द्रिय के संबंध तें रहित ज्ञानीरूप जो ढुंठा 
महान कृत्यरूप पर्वेत्त पकरि के उठाके, कहिये आरंभ करिके वाकी समाप्ति करे है। 
पादेन्द्रिय के संबंध ते रद्धित ज्ञानीरृप जो पंशु, सो यथा इच्छा प्रथिवी पर उत्य, कदिये 
गमन करि अत्ति अल्हाद कूं पावे है । सुन्दरदासजी कहै हैं कि, या सेये के अर्थ कूं 
जो कोई सुसुक्तु घुरूप विचारे, सोई जीवन्मुक्तिर॒प स्वाद पावै, कहिये श्रेष्ठ खुख का 
आनुभव करे ॥ र॥ 

झुन्दरानन्दी टीका:--सुं० दा० जीकी साखी--“अन्धा तोनों छोक कौ सुद्र 

देख नैंन । वदिरा अनहद नाद सुंनि अतिगति पावे चैन” । २ ॥“नकटा छेत सुर्गघ कौ 
यह तो उलडी रीत । झन्दर नाचे पंगुला गूंगा गावे गीत” । ३। दादी का पद 
३०७--“देखत अन्‍्थे अन्ध भी अन्थे ।*वोलत गूँगे गूंग भी गुंगे? । तथा दादूजी का 

पद ६६५--“श्रवण बिन सुनियो | विन कर यैन वजाइये ।--विन रसना भुख याइये”? । तथा 
,दादूजी का पद्‌ २३३४ में--“बोल्त गुंगे गूंग घुछाये” । "अपंग बिचारे सौईं चलाये? -- 
तथा दादज़ी का पद २१३--"पांगल्ले उज़ाबा छाग्यौ? ।--तथा--/जिम्या बिहृंणों 

शाये” पुनः दादज़ी का पद २३१--“विनह्वी लोचन निरणि । अचण रंदहित ख़ुनि 

सोई । विनही मारग चले चरण बिन। बिनही पाऊं नाचे निस दिन । बिच जिभ्या गुण 

गरजे? ।--दादुज़ी की साथी २८ । अन्न ४ ।--“दादु. चिन रसना जहं वोल्क्यि तहं 

अन्तरञामी आप । बिन श्रवणहुं सादे सुने जे कछु क्रीज़े जाप” । ( थह्द व्याख्या है 

: विपर्येय की ) दादुजी की साखी--“दादू, नैन बिन देखिवा, अन्न बिन पेखिवा, रसन 
'फिन चोलिया नेन सेलो | अवण चिन सुंणिवा, चरण विन चाल्विा, चित्त चिन चिंतव, 
सद्दज एती” । ( १६४। अन्न ड। )--वथा दादज़ी की साखी--“बिन अ्चणहु सब 
कुछ सुणैं, विन नैंनहु सव देखे | विन रसना सुख सब कुछ बोले यहु॒दादू अचिरज 

: चेखें? ।२१६। आज्ञ ४ /--शुनः--जिभ्याहदीगे कौरति गाई?--( पद छ१ । )-- 

छ्ड्र हर 








&१२० सुन्दर अन्‍्धावली 


कुंजर को कीरी गिलि बेठी सिंघ हि षाइ अघानो स्थाछ। 
मछरी अप्रि मांदि झुख पायो जछ में हुती चहुत बेहाल ॥ 
पंगु छल्यों पर्बचत के ऊपर अश्रतक हि वेषि- डरानो काछ। 
ज्वाकौ अज्ञुभव होइ सु जाने सुन्दर ऐसा उछटा ष्याछाश्॥त 


इरिदासजी निरंजनी की साखी--“अन्धा को सब सम”? । १ । बद्रे सब कुछ सुनिया 

* । ३ ॥ “पंगुछ मार्ग अगम का छाघा? । ३ ।--( योग मुझ खुख भोय )। कबीरजी 
का झाब्द---“'विन करताऊ पस्ावज याजे, विन रसना श॒न गावे । गावनहार के रूप न 
रेखा, सतगुरु मिले बताये! । ( शब्दाबठी । भेदबानी । २६ में ) ।त्तथा-- 
“तीनत्लेक ब्रह्मण्ड खंड में, अन्घरा देख तमासा । पंगलछा मेर स॒मेर उड़ावे, चिभुवन 
मांहीं डोले । गूंगा शान विज्ञान अ्रकासे, अनहद वांनी बोले”? । ( शब्दावछी । भाग २ 
शब्द २१ से ) ।--तथा---“बिन जिह्ा गावै शुन रसाछ, विन चरनन चाछे अधघर 
चाल । विन कर वाजा बजे वैन, निरख देख जहां बिनां नैंन ।--( शब्दावंठी भाग २। 
होरी १९५। )--वथा “बिन कर ताल बजाय, चरन बिन नांचिये? ( ( श० होली ४ !) 
तथा पद--“पंडित होई स॒ पद दि बिचारे सूरिष नांहि न घूम । विन हाथनि पांइनि 
विन काननि, चिन ल्लीचन जग-सूम्के । विन सुख खाइ चरन विन चाल, बिन जिभ्धा 
शुण गावे | आछे रहे दौर नहिं छाड़े, दद्ध दिसि ही फिरि आचे | विन ही ताला त्ताछू 
घजाबे, विन मंदुछ पट ताला । बिनही सबद जनाइद बाजे, तदां निसस्‍तत ( है' ) 
गोपाला । बिना चौरून बिना कंचुकी, विनद्धि संग संग होई | दास कबीर औसर भछ 
छेष्या, जनिंगा जन कोई ॥ ( क० आअ०। पद्‌ १५९ ) -श्रीशुरु गोरषनाथजी का 
घचन-अंदेष देषिया विचारिया, अदृष्टि राषि वाचिया | पातारू की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाइबा 
तद्ां निमछ विमऊ जल पीया । ( शब्दी ग्रोरबनाथजी को । २। ) ।-तथा--अजर 
जरंता, अकल कलूंता, जमराजीता;, आप अजीता ।_ उछटायी. गंगा, भीतरि अद्धा, 
सेंद भुर्बंता ।--जिभ्या बिण गीता, वेद. ककुणंता, सता समता, सांभलता”! ॥ १९।॥ 
(्‌ गोौ० छंद ) +-तथा--“अनहद सबद ख्रदंगा वाजे, तहं पंशुल्म नाँचण छागा 
(गो>० पद ३८) ॥ २ ॥ 


हू० छि० १ टीकाः---छुंजर-काम । कीरी--झुदधि । सिंघ--संसे । स्थालन-जीव । 








सदया ११ 











सछरी-सनसा । अभिल्‍्जह्म अमप्ति । जछ ( मैं हुती )>काया। पंयु-पूर्णातौत 
जतकर-भापा अहंकार जीता । काल ढरानो-जीवन नतक सेंती काल डलौ॥ ३ हे 
ह० छि० २ री टीकाः--छुंजर-जों अतिवलों मद्योन्मत हस्ती की चांद काम । 
ताकीं कोरी नाम अति सूक्ष्म जो विवेकवती चुद्धि सो गरिलि वेठी दाम जीति चेठी । 
अह्ले ! आइचये सचल नह निवलछ जोति बेठा, इहि विपयेय । सिंघ भाम अति गति 
चलबंत जन्म-मरण भय को दाता जीव का आसक जो संसो ताक पहली कर्माधीव 
अतिकायर स्वालूहपी जो जीव हो सो, अब झदरुसंत शास्त्र उपदेश भजन ध्यान 
पुरुपार्थ करि ज्ञान को पाय सबल दोय ता संता को पायो नाम जोत्यो ठप हुवो | 
सछरसी चास सबसा सो जल नाम जलकूंद्‌ को काया ताका विकारां में, वहुत वेहाल 
साम छुखों होती, सो अब अप्नि नाम सर्वदुख कर्मन को द्ाहक ह्रह्माप्ि ज्ञानाप्मि, 
तौँकोँ फय वहोत छुप आनन्द पायो । . पंथु नाम जो इलन-चलव गति है तो सर्वे 
कामनाके आसरे है, सो कामना मिटि गई, तठत् निक्चल हुआ। *“अव पाया थिति 
पाकरी आँगन सया ब॒ढेश? । इति । सो असो जो संत मन वा । परवत्त-नाम अत्यन्त 
ऊंचा कठिन आपा अभिमान, ता ऊपरि चव्या नाम जीत्या, मोद् मारे ने 
अवर्त्तनान हुआ । उत्तक नास ज्यूं चतक शरीर ऊूं कोई छुख दुल विकार च्यापे नदी 
त्यूं जीवते को नहीं व्याप बातो नाम जीवत झतक हैं। अँसो संत को देपि के 
डरानों नाम कार भी त्ता संत सो सदा डरता रहे है । 'काछ सज्या दे जनत कौ? । 
इति | तहां 'क्वाल प्रचण्ड क्यो दण्ड मिज्यों | इति । ता विपर्यय वाणी का पाठ कॉप 
जांणे तहां कहे हैं 'जाकों अनुसव होय सो जाणें?। अनुभव नाम सांख्यांतकार ज्ञाव । 
अथवा भले प्रकार दाव्द, झास्त्र, विवेक ज्ञान होय सो जाणे ॥ ३॥ 
पीताम्वरी टीकाई---अर्वत वासना करि घुक्त सनत्प जो हर्वि ( छुलर ), 
ताक छूक््म विचाराली अंतमुंख घुद्धिल्‍हष कौीरी, चाकू अधम जविवेक करि जीवभाव 
पाया हुआ आत्मरूप स्याछ। खाय अघानो-कऋहिये झुछ्छी छुपा से जउने में उक्त 
अध्यास का ल्यकरि के परनात्मानंद कूं पाया--जिक्ञालावार्ली सासात छुद्धिहप जो सछरी 


सानें संचित कर्मेह्प ठृण के दाहक अलह्मज्ञानहप अमि ( ठा ) मांहिं छुल पायो। 
ऋद्िये न्रितिशयानंद छूं पाया ।. सो अ्रधम अज्ञानकाल सें संतारहपी चजछ में तहुब- 


ध्श्र्‌ खुन्द्र ग्रन्थाचछी 


चेद्ाक छुती । किये दुःखो थी +--छ्वर्गादिक छाकमे और इस छोक में गमन जौ 
आगमन की इच्छारूप चरणन तें रद्धित तीज वेराग्यवानू सुसुक्षुरूप जो पंगर ५ सो अरपच 
सें पर चिदाकाशरूप पर्वत के ऊपर चकढ्तो । कहिये स्थित भयो ।--देहेच्चियादि 
संघातके अभिमान सें रहित दरघध पटवत्‌ देद्वाभिमान से रदित, भऔौ अध्यास की 
निश्वत्तिवाले जीवन्मुकरूप जो खतक !' ताक देखि के काल डरानों, कहिये भयभीत 
हुआ | यहाँ भ्रूति प्रमाण हैः--“परमात्मा के भयकरि खत्यु भी दौड़ता द्वै” ।औ 
ज्ञानी अद्मल्प होने तें काछ का भी काल है ।यातें काल कूं ज्ञानी का भय संभवे 
है +--झुन्दरदासजी कहे हैँ कि. जो कोई अछुभवी कहिये ज्ञानी द्वोय सो (खत ) 
यह अज्ञानीजनों की दइश्किरि विपरीत औ आइचयेकारक ऐसा उलठा ख्याछ, कहिये 
विषय जाने ॥ ३ ॥ 

झुल्दरानन्दी टीकाः--छु० दा० जी कौ साखी--“कोढ़ी कुंजर कौं गिले स्याऊ 
सिंद् कौ पाइ । सुन्दर जल सें मच्छली दौरि अगिन मैं जाइ” । ४ । दादू जी का पद 
२१३--“कीड़ी ये इस्तीये विडास्थो लेन्दें चेठी पाये |--रज्जबजों का पद्‌ ५। आसावरी 
*कीड़ी ऊुंज सार गरास्यो”--रुूजव पद्‌ ५ ( आसावरी )---"गूसे मीनी खाई'--पद 
२ ( आसा० ) मच्छी मध्य समुद्र समाना” ।--“पंगुरू पर चढि घाये” ।--दरिदासजी 
निरंजनी की साखी--“अज्या सिघ सूं झम्फे” ( १ )--“मीन मकर कु खावण छागी” 
४--“मतक जमकूँ दई सांसना” ।६--( योग सूछ खुखयोग ) [--श्यामचरणदासजी 
“चीते को भारि भ्रंग नखसिख खाय गयो, वाघवी को मारि चोक सिंद को झसेगो । 
विल्ली को मारि घूढ़े अ्रस को नगारी दियो, दादुर हु॒पांच सर्प मारि के धसैगो” क्‍-- 
( भक्तिसागरा दि-४ ०९१२-१३ ) ।--शुरु अजुनंदेवजी--“गोको चारे सारदूछ । कौड़ी 
का छख हुवा सूल । बकरी को इस्ती अतिपाले”-.( राग रामकली अन्य साहिब में 
शुरू अजुनंदेवजी का पद्‌ । ) |--कवीरजी का पद--“चौंटी के पग इस्तो बांघें, छेरी 
चोगे खायौ? । ( वीजक, पद्‌ ५२ से ) |--तथा--“'नित उठ सिंह स्थार सो जुसे । 
कविसर्क पद जन घिरला बूस्हें? ।( बी० पद ९५ से ) (--तथा--“ चींटी के मुख 
इस्ति समान” । बी० पद १०१ में ) ल्‍--श्रीकवीर झाब्द--#पानी चिच मीन 
पियासी, सोहि सुन सुन _ आदे हाँसी? ( ( शव्दावल्ली । २५) ) ।--तथा--“उलछट 


पर 
खवेया श््श्३ 
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जुंद हि मांहि समुद्र समानो राई मांहि समांनौ सेर। 
पानी मांहि तुंबिका बूडी पाहन तिरत न छागी बेर॥ा 
तीनि छोक में भया तमासा सूरय कियो सकछ अंधेर। 
मूरणष होइ सु अर्थ हि पांबे सुंदर कहे शब्द में फेर ॥ ७ ॥ 





स्यार सिंध को खाय”। ( छाब्दावछी | ३१ में । ) ।+--तथा पद--#एक अर्च॑सा 
देखारे साई | ठाढा सिंघ चराने याईं ।*“जलकी मछलो तरवर उ्याई, पकड़ि घिलाई 
मुरगे खाई? । ( कवीर अन्थावली । पद ११ से ) |---तथा--अचरज एक देखु 
संसारा, झुनहां खेदे कुंजर असवारा । ऐसा एक अचंभा देखा, जंबुक केहरि सूं छेखा” 
( क० आ० । पद १४७ में ) ।--तथा--“उलटि स्थाल स्यंघ कं खाइ, तब यहु फूले 
स॒ब बनराद” । ( क० झ०। पद्‌ ३४९ से ) ।--गोरषनाथजी--“डंगरि. मंछाजलि 
सूसा” । ( गो० पद ५ में ) ।--तथा--“बॉमकेरा चाछूड़ा पंगला तरबर चढ़ियां। 
( गो० पद्‌ ३० में ) (-तथा--“गावढ़ी का मुख में चाघुला व्याइछा ॥2 ( गो० पद 
२१ में ) ॥ ३ ॥ 
ह० लि० १ टीका:--चूंदन्त्आाज्मा, दूजी काया समुद्र-परमात्मा दुजो बह्म 
साया । राईभक्ति। मेरूत्मन । पानी-प्रेम । तुँविका-काया . पाहनजछृदय 
तिरो>कोमल हुवो । सुरज-ज्ञान । अंधेर-पदार्थ का अभाव। सृरष”संसार कानी सूं 
सूखे । अर्थन्महा 0 ड थे... 

-. ह० छि० २ सी टीका+--जूंद नाम जल्बुँंद की काया। यद्वा बूंद तुल्य अति 
छूघुजीवात्मा । तामें अति अपार विस्तीर्ण अति चढ़ा समुद्र नाम त्रह्म सो समाना । 
भजन ध्यान सो एकता को य्रप्त हुआ। राई नाम अति सूक्ष्म जो भगवत-भक्ति, 
तामें अतिविस्ताररूप संकल्पात्मक जो मन, मेर पवेत सहश, सो समायो, नःम सर्वे 
संकल्प छोड़िके भक्ति में अखंड छीन हुवो । पानी चामप्र म तामें तुंविका नाम कड़ी 
सर्वे विकारयुक्त महाकटुकर॒प काया सृंबढ़ी, सो डूबो रोम रोम मैं महाप्रेस सूं सगन 
होय शुद्ध हुईं । पाहन तुल्य अति कठोर जो अभक्त ह॒दों सो भगवत-अस को पाय । 
पतिस्तां नाम कोमल झुछ होता बार न छागी। जहां मम होवेयो तहां दी कोमलता 


श्१्छ है खुन्दर मन्‍्थावलो 





होवेगी । तीन ल्लेक मैं एक बड़ो तमासो नाम आइचये हुवो कहा हवो । जो सूर्य रूप 
अकाहासान क्लान सोद्दी अंधारों कीयो, इद्ध तमासो । अंधारो कह्दा--ज्ञानहप अकाश 
पैं विद्यमान संसार को अभाव कीयो । सूरण द्वोय,सो आर्थ नाम याक्ते सिद्धांत 
को पावे । शब्द में फेर नाम कल्याण भारिग में अति प्रवीन पुरुष जमत व्यवहार सें 
अग्रवर्ती दोवे॑ योही फर ॥ ४ ॥ 
पीतास्थरी टीकाः--“भ्रांतिकरिं सिन्‍नभासमान जीवरूपी थुँदद्धि मांहि ब्रह्मरूप 
समुद्र समानो । एकता कूं आप्त भयो ।--में अह्य इं ऐसी सूक्ष्म इचिल्प राई मांधि 
शरीररूप शिखर सहित अज्ञानरूप मेरु ( पर्वेत ) समानो कंदिये मिथ्यामने के 
निशवयरूप अथवा त्तीनकाल में अभाव निइ्चयरूप बाधको विषय भयो ।--पानी संसार 
समुद्र के चौराशी लक्ष योनिजन्य हुःखरूप पानीमांहि देहादि अभिमानवाली अज्ञानी 
की छुद्धिरूप तुंविका जन्मादिक के अवाद्द में डूबी :कहिये दव गई । . शुद्धस्वरूप के 
अहंकाररुप जो पाहन कहिये पत्थर है ताका “में जहा' हू? ऐसा आकार है, औौ 
जज्ञानी कूं अतिभारो लगे है, सो पूर्वोक्त जल के ऊपर सालिग्राम की नन्‍्यांइ तरत 
बेर न छागी, कट्दिये जा क्षण में बह छुद्ध अहंकार उदय हुआ; तिसी स्तणमें जीवन्म॒क्ति 
की प्राप्ति भई । “अहंबह्मास्मिं? निरचयरूप- तज्वज्ञान ने सर्वेजगत का अभाव किया । 
ताका तीनत्गेकमें तमासा भया कहिये आइचये भया। यामें हेतुयुक्त रहस्य कहँ हैः-- 
जब ज्ञानरप सूरज उदय होचे द्ै, तब कारण सद्दित सर्वेजगत ( जो अज्ञानी की दृष्टि 
में प्रय्यक्ष सयभासे दे औ ज्ञानी की दृष्टि में असत्य भासे है, तिस ) का- अभाव होचे 
झहै। सोई सकल अंधेरा कियो ऐसे सिद्ध दोवे है । यदां श्रीमद्धयवद्गीता का अमाण 
कहे हैं:--/'जो सर्वेभूतन की रात्रिर॒प ब्रह्म छ तामें ज्ञानी जागे है। भऔ जिस जगत 
में भुत ( श्राणी ) जागते हैं, सो ज्ञानी की रात्रि है? । ऐसे दूसरे अध्याय में कह्या 
। ज्ञानी संसार ते विमुख होवे है, यातें तिस मार्ग में सों सूरख कहिये है । ऐसा 
जो दोय छु उक्त अथे कूं पावे । झन्दरदासजी कहे हैं कि शब्द में फेर है, 
जथे से नहीं? ॥ ४ ॥ 
झुन्द्राननदी टीकाः--दोनों दी ठीकाओंके अर्थ, अपने २ स्थानों में ठीक दी 
हैं । परंठु आपस का तो कुछ अन्तर है छी। परन्तु साधारण रीत्ति से अर्थ ऐसा भी 


स्ेया ५१४ 





दोता हवैः--संसारर॒पी साया का ससुद्र अतिसूक्ष्म आउ्मार॒परों बूँद में क्लान दोते ही छोप 
हो गया । और “राई के औल्हे पर्ेत! ऐसी कहावत असिद्ध दै। उसके अनुसार गुर | 
वा शास्त्र के बठाये हुए वारीक ज्ञान की सैन श्राप्त होने से भारी जज्ञाव कः पहाड़ 
( जो मेरु के समान अज्ञता के हृदय वीच बसता वा जमा हुआ था) ग्ायत्र हो गया। 
तूंबड़ी के छिलके में हवा भरी रहने से तिर्तो है । इस देढमें अभिमान ( अज्ञान ) 
रूपी वायु भरी थी सो उपदेश के ठोंसे से छिद् होकर निकछो और ज्ञानरुपो जक 
( आत्मज्ञान ) उसमें भर भ्यासो उस जल्पूपी ज्ञान में गरक हो गईं डूज गईे। 
जीवात्मा परमात्मा सें लोन हो गया । अज्ञान के वोमते चुद्धि भारी अबबा कैड़ी थी 
सो ( रामनाम वा ज्ञान के अताप से ) हछको व कोमछ द्वोकर संत्तार समुद्र पर से 
त्तिर गई । और अर्थ समीचोन है । गोता में सो भगवान ने एक प्रकार का चिपयेय 
दी कहा है । “या निशा सर्वभूतानां“**( इत्यादि ) गोता २६५ और इस इलोक पर 
शांकरसाष्य वा अन्य माष्य वा टीका देखें --दखरर सु० दा० जी को साखी-- 

'व्यमद समानौं बुन्द में, राई माहें मेर। झुन्दर यदह्द डलछठो भईल, सरय कियो 
अन्पेर? | ०५ ।--एजब पद ९ ( आसावरी )--“पर्वत उड़ा पंख थिर बैठ”? -- 
हरिदसजी निरंजवी की साखोौ--"समई बुन्द में साया? | २ ।--“न'ख पण्डित को 
शत्ति पाई? | ३। ( योग मूल झुख भोग ) १-+तथा--“तिल में मेर ससावा”? ॥ 
( उक्त )।-तथा--तन पांणी में भीजे लांद्दी ६--( उक्त ) ।--करवीरजो का पद्‌-- 

: «वाहन फोरि गंग इक निकसी, चहुंदिसि पानो पानी | तेहिं पानी दुइ परतत चूड़े दरिया 
लद्दर समानी? । ( वीजक शन्द १) तथा--“बिच पवने जहूँ पवेत उड़ें'। जीव जन्त्ु 
सब विरछा घुढ़े ॥ घरती उलूदि अकाश दि जाई। चींटी के सुख हस्ति समाई ॥ 
सूखे सर्वर उठे हिल्लेल | विजु जल चकरवा करे किलोल ॥ बैठा पण्डित पढ़े पुरान । 
विन देखे का करे चखान ॥ कहे कवीर जो पद को जान । सोई सन्त सदा परसान” ॥ 
(वी० झाब्द १०१ ) ।तथा--/अ्न्ध आंखी सूम्मे। ( बो० शब्द १११ ) - 
गोरपनाथजी का पद--“अश्कुल परनेत जल बिच तिरिया, अदबुद अचम्मा मारी? । 
(मो० पद ३ में ) +-तथा--“तिल के नाक त्रिभ्रुवन साध्या, कीया भाव विचाता” 

६ गो० पद्‌ ४ में ) ।--तथा--/लाकड़ डूचें सिल तिरे, देष॑ता जुथ जाइ | छठ अनाछे..-_ 


ध्श्द सुन्दर भनन्‍्धावली 








साप । 
सूचें पफरि विल्यया पाई तार्के मुभे गयी खंताप॥ 
बेटी अपनी मा गह्धि पाई बेटे अपनो पायो बाप! 
सुंदर कद्दे सुनहुँ रे संतहु तिनकों कोड न छागी पाप ॥ £ ॥ 





बहि गया, छुसछी पौछिन साइ” । ( गो० पद ७ में ) ।--तथा--'चॉंटी का नेन्न में 
गजेन्द्र समाइला?--( जो० पद्र २१ में ) ।+-त्थाच --“मगरी का पांणी छुई 
आयें, उछटो चरचा गोरय गाव? | ( गो० पद ३९ से )॥ ४ ॥ 

ह० लि० १ ठीकाम--मछलीज-सनसा । बयुलानदम्भ । भसूसा-मन । कारो 


सांप-संसे । सुवान्त्पाण 4. चिलाई-दुर्मेत्ि । चैडी--चुद्धि। सानन्माया | वेटारूझान ! 
चाप-डरपा + 

हू० छि० २ री टीकाः--मछरी नाम सनसा ताने बगल्म नाम ऊपर सौं 
ऊजरो एरमांद्विसों मैंल्य ऐसो दम्म । ताको गद्ठि पायो नाम जीति जमासों उठायो 
दूरि (नवास्थो । सू्ती नाम सन तानें सांप नाम संसो सर्पको गरसन करि रहो सासों 
लांप संस पाया सकल जग इति। सो संसाररृपी सांप मनरूपी सूें ने खायो। 
इद्दी विपर्यथ । मनयूस्तो क्य॑ । छातें छाने अनेक मनोरथां फिरि आने यों भूसो। छतो 
नाम अति चपल प्राणात्मा तानें पकरि करि अति पुरुपायें करिकें बिछाई नाम ईरपा 
खाई डरि करी त्ता बिलाई का नाश हाँ सर्व सन्‍्ताप गया, परम आनन्द हुआ -- 
चेटी नाम निरवासिनी बुद्धि तानें अपनी मा नाम भाया समता वा जासो बुद्धि उपजी 
वाही माया, मा, बाद्दी को खाई, नाम वाही माया ममता को दूरि करी । वेटो नाम 
ज्ञान जा सरौर में उपज्यो वाद्दी वपु, सरीर को खायो, फेरि उत्पत्ति होय नहीं, जन्म 
मरण रहित कीयो । कोठ न छागौी पाप--जो माय बाप खायाँ वा मास्यां जो पाप 
दोइ से इह नहीं है । इह विपयेय शब्द को विचार कीयां अत्यन्त आनन्द एुन्य 
शुख॒ का दाता है ॥ ७ ॥ 

पीतास्वरी ठीकाः--निष्काम-उपासनायुक्त चुद्धटूप मछरी ने झपने से विरोधी 
चित्त के विज्ञेपनामक दोपपूप वचले कूं अभ्यास के बल्तें गरद्दि खायो कहिये नाश 
कियो । पापरूप वस्लन छू कतरनेवाला शुद्ध मनरुप जो मूसा है, लिसने अपने से 


* संबैया ध्१्७ है 
विरोधी चित्त के मर नांमक, दोषरूप कारो सांप खायो कदियें नाझ्न कियो [व झुवें-- 
जाकी विवेकरूर चंचू है । शम औ दमरूप दो पाद्‌ हैं | उपरति औ तितिक्षारूप दो 
पक्ष हैं। श्रद्धा ओ संमाधानरूप दो नेत् हैं। वेराग्यरूप पेट है। औ सुमुक्षतारूप 
पुलुछ है ॥ ऐसे अन्तःकरणरूप सूवे ने इस छोक औ परज्जेक की इच्छारूप बिलारी 
पकरि खाई । कहिये निश्वत्ति करी । ताके मुवें सन्‍्ताप गयो कहिये तिस इच्छा के 
नाश हुवे, ज्ञान के प्रतिवन्‍्धक संसार के कलश की निश्वत्ति भर । बेटी-अन्तः्करण की 
कत्तिरप परिणाम कं प्राप्त भर जो अविद्या, तिस करि अहाविया की उतत्ति होने है ।* 
ऐसे ब्रह्मचिया को माता अविद्या, औ पुत्री विद्या सिद्ध होचे है। तिस विद्या ते 
अविद्या का नाश होबे है, ऐसे बेटी अपनी मा गहि खाई । बेटे--ज्ञान हुवे पीछे' 
इच्छालुसार निरविकल्प अभ्यास करि मन का निम्रद्द होवे है। तदनन्तर मन की अनंत 
चासना का नाश होवे है । ऐसे वासनाक्ष्यहूप बेठे, मनरूप अपनो बाप खायो ॥ 
सुन्दरदासजी कहें हैं--हो सन्‍्तो छुनो ! मछरी ने घगला कूं खायो, भूसे ने कारोएं 
साप खायो, सूत्र ने चिलारी खाई, बेटी ने अपनी माता खाई, औ बेटे ने अपनो बापः 
खायो । तातें तिनक कौउ पाप न छाग्यो 0 ५ ॥ ४ 

सुल्द्रानन्दी टीकाः-- सुं० दा० जीकी साखी--"मछली घुगला कौ अस्यौ,. 
देषहु थाके भाग सुन्दर यह उल्टी भड यूसे पायो काय” |“६ ।--रजब पद॑ ५ 
( आसावरी )--/मूंसे मौनी खाई” --“मूंस़े घायौ कारो सांप! |- दरिदासजी:- 
निरनी--'मूंस दौढ़ि बिलाई पकड़ी”? ( ३ ) ।--“चिड़े पिचाणों खाया” ( २) ।-- 
गुरु अजुनदेवजी का पदू--“दीसत सांस न खाय बिलाईं। महा कसाव छुरी सढ- 
पाई? अन्य साहिब--पांचवां मेहाला ) ।--कवीरजी का पद--“उद्थि मांदि ते 
निकसी छांछरि चौड़े गेह करायो । मेंडुक सर्प रहे यकर संगे, विल्लो झ्वान बियाही [... 
मच्छ अहेरां खेले। ( वीजक पद्‌ ७२ से । ) ।--तथा--“यैया तो नाहंर को खायो, 
इरिवा खायों चीता। कोगा रूघरे फांदिके, बटेंर ने बाज जीता ॥ मूंसा तो मंजारे | 
खायो, स्यारै खायो इवोनां | आंदि को उपदेश जु जाने ताझूं वैसे बानां॥ एके तो. 











पद्‌ १११ ) +--तथांपंदूं--“ऐसा अदझ्ुत मेरे श॒र कथ्या, सें रह्मा उभेष। सूंसा 
घ्दे 


श्श्प छुन्द्र अन्थावलछी 


देव मांदि तें देवछ प्रगत्यो देवर मंहिं ते प्रगव्यो देव ] 
शिप्य शुरुद्दि उपदेशन छागो राजा करे रंके की सेव॥ * 
चंध्या पुत्र पंगु इक जायो ताकीा घर पोचन को टेंव 
सुंदर कहे सु॒ पण्डित ज्ञाता जो कोड याकौ जाने सेंव॥ < ॥ 


हस्ती सौं लडै, कोइ विरला पेये ॥ मूंसा पेठा वांबि में, छारे सांपणि धाई। उलदि 
मूंसे सांपणि गिली, यहु अचिरज भाई ॥ चींटी परवत ऊपपण्पाँ, छ राष्यौ चौड़े। 
झुरगा मिनको स्‌ लड़े, कल पाँणीं दौठे ॥ सरही चुंपे बच्छत्तलि, बच्छा दूध उतारे । 
हेसा नवलू शुर्णों भया, सारदूल ही मारे ॥ भोल लुक्या बन वीक में, सस्सा सर मारे । 
कहे कबीर ताहि झुर करों, जो या पदद्दि घिचारे? ॥--(क० झ० | पद १६१ ) ।-- 
भोरलनाथजी का पद--“भोरप चाल्ड। सत्तशुर वांणीजी । जीवता न परण्यां तेन्द 
आगी न पांणी जी ॥ फीली दुम्हे मेंस विरौले, सासड़ी पारण बहड़ी हिंडौल । 
कोइल मारी अंबलो घास्यौ, गगन मछलड़ी चुमली झास्यौ । करसण याकौ रपवालों 
पाधौ, चरिगया स्रघला पारधी बांघौ | सींगो नादे जोगी पूरा, गोरप परण्यां जहाँ चंद 
न सूराजी” ॥ ( गो० पद्‌ ३७ ) ।--तथा--“मूंसा के सबद चिलाई नासे; कडवा की 
डाली पीपल बासे” । ( ग्रो० पद ३९ में से )। 

हु० छि० १९ टीकाः--देवजपरमेझवर । देवल्शरीर । देवल--शरौर घुनः । 
देव-परमेद्वर घुनः । शिप्य--चित्त । शुरु-सन । राजा-रजोगुण वा सन ॥ रंकरूजीव । 
ब॑घ्या--आत्मा था बुद्धि । घुञुज्ञान गुणातीत | घरूशरीर ॥ ६ ॥ 

छहू० दि० २ री टीका:--देव जो परमेस्वरजी सवे को कारणरूप, तामेंसों 
स्वइच्छा संसार उत्पत्ति द्वारा, देवछ शरीर अगय्यो उत्पन्न हुवो । अब-वा देवर दी 
में, शुरु शाज्ञ संत उपदेश विवेक सा, देव परमेस्वरजी की श्राप्ति हुईं । शिष्य चित्त । 
सो शिष्य क्यूं ? जो पहली सनरूपी गुरु के आधोन आज्ञावर्ती हो, सो अब अपना 
विवेक चलकों पाय शुरु रूप होव अति वल्वंत ताही मनकों शुद्ध शिव्तादितें शिष्य 
बनाय आपके वसि में छावण लाग्यो । राजा नाम रजोगुण वा भन, सो अज्ञान अवस्था 
सें बलबंत दोय के आपका स्वरूप ज्ञानहपी घन करि द्ोन रंक जो जीव ताकौं आपका 
हुक्म सो कर्मा में ओरके चलाने हो । अच चोही जीव शुरु उपदेश विचेक बल को . 


सब्ेया श्श् 





आप्त हुवो, सब बोही राजागुण सनजोव की सेवा करनें छागो। चंष्या नाम बुद्धि 
वंध्या क्यूं ? जो सर्वगुण विकार बृत्ति उपत्ति-रद्दित मद्दानिर्मल झुद्ध, ताके एक पुत्र 
नाम ज्ञान पुत्र हुवो । सो उशुरू क्यूँ ? सर्वेशुण रहित एक रस | घर-जा झारोर रूपी 
घर में उपज्यो ता घरको षोचण की ठेव, अर्थात्‌ ज्ञान उंपज्यो तब जन्म-मरण रहित _ 
हूथो । खोई पंडित ज्ञानी है. जो याका अर्थ का भेव नाम सिद्धांत कूँ जाणें नाम निरवे 
निरणें करे ॥ ६ 0 

पीताम्वरी टीकाः---सर्व का अधिष्ठान औ कूटस्थ आत्मा रूप ( जो ) देव 
(ता ) मांदि ते देहरूप देवल प्रगव्यो, कहिये साथ्ती :विषे, स्वप्न की न्‍्याँई', आंत्ति 
से प्रतीत भयो 4 तिस देहरूप देवल मांहि सत्‌ शास्त्र औ सद्युरु के बोध ( कराने ) 
ते ( पूदे अज्ञाव काल में जो प्रगट नहीं था सो ) सो आत्मा रूप देव अगग्यो, कहिये 
स्व-स्वरूपकरि अपरोस्त ( अगठ ) भयो । शिष्य--पूवे अविवेक कालमें अनछ मनरूप 
शुरु की शिक्षा कूं साननेवाला सभास अंतःकरण सहित विशिष्ट चेतनरूप जो जीव है । 
सो जीवरूप शिष्य विधेक काल में अह्मविद्या छूं पायके, तिस मनरूप गुरुद्दि उपदेशन 
लाग्यो, कहिये शिक्षा करिके सूथे मारे में श्रद्ृत्ति करावने लाग्यो | पूर्व अज्ञानकाल में 
अपने अधिशन कूटस्थकूं आप द्वाय के, अवस्था सहित तीन वेहरूप नगरीन का 
अमिमानरूप राज्य के करनेवाल्य जो अदंकारखूप राजा | सो जीवभावरूप कंगालता 
कूँ पाया हुवा आत्माख्प रंक को--ज्ञानकार में जह्मभाव कूं आप्त हुवा जो आत्मा, 
ताके वश हुआ; 'मैं देद्ादिक हूं? इस आकार कूं छोडिके 'मैं जह्म हूं? इस आकाररूप 
घारणा की सेव करे हैं । राजदो औ तांमसी बत्ति रूप आसुरी संपदा से रहित सात्विकी 
छुद्धिरूप चंघ्या ( माता ) ने ज्ञानख्प इक पंणु पुत्र जायो कहिये चहिसुखइत्ति रूप 
पगनतें रद्दित पुत्र उसन्त कियो । सो केसो है ? जाकी उक्त चुद्धिल्पी माता है, छुदू 
अई्ईकाररूप॑ पिता है, रायादि चत्तिस्प सग्रिनियां हैं, कर्मेंखप साई दे, जगतरूप दादा 
है, औ अज्ञानरूप परदादा है | ताकूं इस संघात ( शरीर ) रूप घर खोचन की टेच 
पड़ी है । अर्थात्‌ ज्ञान हुवे पीछे और कुछ रहै नहीं । झुन्द्रदासजी कहते हैं कि जो 
कोई थाकी सेव कहिये अभिश्राय जाने । सो पुरुष पंडित ज्ञाता कहिये श्रोत्रिय जौ 
अहानिष्ठ है ॥ ६ ए ह 


६२० झुन्दर प्रन्‍्थावली 


कपल मांहि तें पानी उपज्यो पानी ? हिं तें उपज्यो सूर। 

सूर मांदि सीतछता डउपजी सीतछता में सुख भरपूर ॥ 

ता सुख को क्षय दोइ न कवहूं सदा एकरस निकट न दूर। 
सुन्दर कै सत्य यद योंहीं या में रोल जानहुँ कूर ॥ ७॥ 


सुन्दरानन्दी टीकाः---सुं० दा० जीकी साखी-“झु८ दिप के पायनि पर॒यौ, 
राजा हूवो रंक | पुत्र धांस्क के पंगुलै, सुंदर मारी छंक? | ८ ।--रज्ब पद ४ ( आसा- 
वरी )--“मूरति भांदहि देहुरा आया? ।--ऋवबीरजी का पद--दिव विन देहुरा, पत्र विन 
पूजा) बिन पंखां संत्रर बिरुंचिया”? ।--“बांक का प्रूत बाप बिना जाया, बिन पांऊं तरबरि 
चढिया” । ( क० आअ० | पद १७५८ )-- भोरपनाथजी का पद--“बा्कों बेटो जन- 
मियो, नेंगे पुरपन दोठौ? । ( गो० पद ५) |--तथा “वारा बरसे वां'कि ज्याई । दाथ 
पग्म टूंटा” । ( गो० पद २१ में ) ।-- 

हू० लि० १ टीकार--क्मरू-+हृदय । पानी-प्रेम | सर-ज्ञान ( भ्रेम से ज्ञान 
उपजा ) | सुर-क्षान से ब्रह्मानन्द शांति उपजी ॥ ७ ॥ 

हु० लि० २ री टीका:---कमरलक नाम हृदा कमर तामें ऊजल संस्कार करि. 
वाणी नाम प्रेम उपज्यौ। पाणी नास प्रेम सद्दित भक्ति तामें सूर नाम सूररूप 
सर्वे अज्ञान नाशक ज्ञान अक्राश इत्रो! भर्थात, ज्ञान उत्पत्ति का साधक प्रेमा 
भक्ति द्वो मुख्य है। अबर भौण है. । वा सूरखरूप ज्ञान अकाश सें सीतलता नाम 
सर्वेताप-रद्दित अद्यानन्द-स्वरूप की प्राप्ति से शांति उपजी॥ ता शांति रूपी सीतकता 
में वाह्मभ्यंतर निविकार भरपूर माम परिपूर्ण सुख रह्यो है । वा बलह्मानन्द प्राप्ति के 
खुख को नाश किसी काल में भी न होवे । थो छुख केसाक्र है, जो सदाकाल एकरस 
परिणाम रद्धित अविनाशी है । पुनः कंसाक है नेड़ान दर सर्वन्न पोही है । या मेँ 
चेद-सुराण श्रू.ति रुठति संत्त साधु सवे अमाण हैं. किंचित॒मात्र भी कूर नाम मिथ्या 
मति मानों । तथा “अक्षयानन्दस? श्रू.तेः ॥ ७] 

पीतास्वरी दीकाः--च्यारि साधनरूप पांखुरी सहित अंतःकरणरूप कमल 
मांहिं ते तत्त्वं पद के अर्ये के शोधनरूप छुद्धतावाछा, श्रवणरूप चेगवाला, सनरूप लहरी- 


चर 
सबंया ट्र१्‌ 


हंस चढ्यो ब्रह्मा के ऊपर गरुड चढ्यो पुनि हरि की पीढि। 

. बेर चढ्यो दे शिव के ऊपर सौ हम देष्यो अपनी दोठि॥ 
देव चह्यों पाती के ऊपर जरप चढ्यौ डाइनि परि नीठि। 

, झुन्दर एक अचम्भा हवा पानी मांहें जरे अज्भीठि॥८॥ 





बाला, औ असंभावना सहित, विपरीत भावनावाला, मल का नाश करनेवाला लिदि- 
ध्यासनख्य पानी उपज्यो, कहिये उत्पन्न सया | तिस निदिध्यासबरूप पानी मांहिं ते 
स्व-स्वरूप के अलुभवरूप सूर उपज्यौ, कहिये सूर्ये उत्पन्न भयो। तिस ज्ञानरूप 
सर ( सूर्य ) माहिं ते कार्ये सहित अविद्या की निन्व॒त्तिर्प शीतलता उपजी । ओऔ 
झीतलता में सुख भरपू<, कहिये तिसतें परिपूर्ण अह्यानंद छुख की प्राप्त होवे है । तो 
'ब्रह्मूूप नित्य औ निरतिशय सुख को क्षय कबहूं न होइ, कहिये टिस सुख का किसी 
'काछ में नाश नहीं दहोये । काहेतें, यह श्रह्मसख सदा एकरस है । औ सर्वकाल अपना 
आप है। तातें निकट कहिये नजदीक, औ न दूर कहिये देहाकाछ का अन्तरायव'ला 
नहीं है । सुंद्रदासजी कहते हैं. कि यह वार्ता यूंही कहिये उक्त रीति से सत्य है. धया 
में रती-कहिये रच मात्र भी कूर कहिये असत्य न जानहुँ ॥ ७ ॥ 

. सुन्दरानल्दी टीकाः--झुँ० दा० जी की साखी--“कमल मांहिं पाणी भयौं, 
पानी सांहें सांन । भांन सांदहिं शशि मिल गयौ, सुंदर उल्ठटौंज्ञान”। ९ “शुरू 
अ्ुनदेवजी का पद--"सूखे काठ हरे चलूछ। ऊँचे थल फूले कमल अनूप” (--( झ॑थ- 
साहच्र ७ वां महाला--राग रामकछी। ) - 

हु० लि० १ टीका:--हंसन्‍वजीव । जह्यानरजोशुण । गरुड-ज्ञाव | हरि-सतो- 
झुग । बैल-्शरीर । शिवचतमोशुण । देव-जीव। पातीज-म्रकृति । जरप-सन | 
डाइन-मनसा । पानीज-काया | अंगीठत्जहमअभि ॥ ८ हे 
हू० छि०४२ टीका --हंस नाम जीव, सो त्रह्म नाम तद्यार्प रजोशुण, ता परि 

चब्यौ नाम शुद्ध संत झास्त्र विवेक सो वा्कों जीत्यो । ग्रुड नाम अति वेग बलवबंत , 
सर्व हुश्ख कर्म जयकारी ज्ञान, सो इरि नाम जो विष्णु सम्बन्धी सतोशुण ताकों 
जोत्यो । बैल जो अहृता जडतारूप चछु चःम शरीर तामें घुस्‍ुपार्थ करिके शिवरूपी 


धर छुल्दूर प्रस्थावछी 


जो तमोशुण ता परि चढ्यो नाम जीत्यो ॥ सो इद्द विपयेयरूप व्यवद्धार सिद्धांत दम 
देष्यो विवेक दृष्टि सो | देव नाम्र सदा देदीप्यमान चेतन जीव, सो पाती नास अंतःकरण 
की प्रकृति ता परि चत्यौं नाम सबे अकृति जीती | जर॒ष पर डायन चढे यद्ध रीति 
है, परन्तु इद्दां चिपरीति है--जरप ओ संकल्पात्मकरू्प सन सो डायन नाम अत्यन्त 
पदार्थों" की छालसा संकल्पों की कारणरूप सनसा ताकूं जीती ॥ इन सबे साधना को फछ 
सिद्धांत कह्दे हैं । सुन्दरदासजी कहे हैं एक वढ़ा जचंभा देष्या। सो कहा ? पानी 
नाम जल युँद की काया तामें अंगीठ नाम सर्वेदुःख कम विकार वासना को दाहक 
जह्यानन्द स्वरूप प्राप्तिर्प साम्धात्‌ ज्ञानामिि अकाश हूवो अर्थात्‌ अह्यानन्द स्वरूप 
आप्त हुवा ॥ < ॥ हि 
पीतास्थरी टीका:--सात्विकी इत्ति सहित मनरूप हंस सो रजोशुणरूप अछ्मा के 
ऊपर चढ्यो | कहिये ताकूं जोत लियो । घुचि निर्गुण प्रह्म के अभ्यास युक्त मनरूप गरुड 
सो सतोशुणरूप हरि ( विष्णु ) की पीठ पर चढ्यों कहिये तिसकूं जीति लियो अर्थात, 
निर्गुण स्थिति कूं आप्त भयो ॥ रजोगरुण की बृत्ति सद्दित सनरूप बेल तमोगशुणरूप 
शिव पर चढ्यों है फहिये ताकूं जीत लियो है। सो हमने अपनी द्ौ७ दृष्टि करे 
केष्यी । सो ऐसे:--रजोसुण की वृद्धि सें त्मोमुण का पराजय होवे दे। इल्मादिक 
अभ्यास काछ में हसने अनुभव किया है: । स्वप्रकाश जआात्मचैतन्यरूप देव, देदादिक 
अनात्म संघातरूष पाती--छुलसी पत्रमादिक ( सेवा की सौंज ) के ऊपर चढ्यो । याका 
अर्थ यह द्वैः--जैंसे पूज़नकाल में पन्मादि सामओ तें देव की सूसि का आच्छादन होइ 
जे है तातें सो देखने में नहीं आने है, पूजन समाप्ति पीछे जब पन्चादि सामग्री को 
उताएि के नीचे छथिंवी पर डाल देवें त्व देव स्पष्ट छेखिये हैं। तैसे अज्ञानकाल में 
देह्वादिक अनात्म संघात के अभिमान तें आत्मा कूं आवरण होथे हैं, तातें सो अप्रसिद्ध 
रदे है । औ ज्ञानकालू में जब आवरण नचि७ह्वत्त होई जावे है तब स्वप्रक्राद आत्मा का 
स्व-स्वरूप करि आविर्भाव होवे है । विवेकरूप सनरूप जरब ( एक जात का जंगली 
जानवर द्ोने है. जाकी पीठ पर चंढि के डाकिनी सवारी करे है सो ) विषयाकार इृच्ति- 
शुप डायनि किये डाकिनी के पर नीठ कहिये णच्छो त्तरह से चढयो, कद्दिये ज्ञान की 
सहायता से अवछ द्वोय के इत्ति कूं जीत लोनों । सुन्दरदासजी कहे हैं कि एक अचंमा, 


.प 
सबया श्र३ 


कपरा धोबी को गहि धोवे माटी बपुरी घरे कुम्हार | 
सुई बिचारी दरजिद्दि सींबे सोना तावे पकरि सखुनार ॥ 
छकरी बढई को गदहि छीले षाल सु बेठी धबे छुद्दार। 
सुन्दरदास कंधे सो ज्ञानी जो कोउऊ याकौ करे बिचार ॥ ६ ॥ 


आश्चर्य, हूवा । सो कहै हैं:--देवी सम्पंति के वलतें शीतल अंत:करणरूप पानो माँहि 
अंग्रोठ, फहिये इस लोक के औ परव्णेक के झुमाशुभ कर्म के फल की दाहक औ 
अह्यानंद की प्रकाशक, त्रह्मज्ञानहूप अभि जरे है कहिये होवे है ॥ ८ ॥ 

, सुन्द्रानन्दी टीकाः--सुं० दा० जी की साखौ--/ब्ह्मा ऊपरि हंस चढ़ि, कियों ह 
गगन दिसि गौंन । यरुढ़ चढयौ हरि पीठि पर, सुंद्र मानें कौन । १५५ बृषभ भयौ 





असबार पुनि, सुंदर शिव पर आइ | डाइंण ऊपरि जरष चढ़ि, भली दई दौराइ” ।१द्दा * . 


दरिदासजी निरंजनी की साखी--“पांणी मांहीं अपनी अकडी” । ४। ( योग सूछ छु० 
योग ) ।--झ््यामचरणदासजी का पद--“वैल चढयौं शंकर के ऊपर, हँस जह्य के शीक्ष। - 
सिंह चढ़यौ देवी के ऊपर, शुरु दी की वखशीद । नाव चढी केवट के ऊपर, ख़त की 
गोदी माय” | झब्द ७। ध्रु० ४१८ । ( भक्तिसागरादि ) ।-त्तथा--/जिहिं घर अप्नि 
जले जल मांहीं? ( उक्त छए० ३४६ ) ।--कवीरजी के पद १११ वीजक में-“पानी 
में पावक जरे” ।--गोरपनाथजी---उछटि गंगा चले, धरणि अंबर भरे, नीर में पैटिके 
अगनि जारे । ( गो० ज्ञान चौंतीसा । ) ।--तथा--“भानी में दौँ छागी? ( गो० पद 
५ में ) +--तथा--“कांमर्णी जले अंगीठी तापै; थीचि बैसंदर थरथर कांपै”--( गो० 
पद ३९५ में से )। 

 हुू० छि० १ टीका;--कपरा-काया । घोवी-मन । सांटी-मनसा । 
कुम्हार--प्राण । सुई-खुरत। दरजी--जीब । सीबै--जीव--जह्य की एकता करे। 
सोना--खुमरन । खुनार-सन । छकरी>ले ( लय )। बढ़ईं-कर्म। पघालरूकाया वा 
स्वास | छुद्दार-जीचव वा सन॥ ५६ ए 

हू० छि० २ टीकाः--कपरा नाम काया तासों वण्या जो भजन सतसंग छुम- 

कर्म सिनां सो घोबी जो मन सो निर्मेछ हवा । मन घोबी क्यूं करि ? “सन सिर्मेल तन 


ध्र्रछ सुन्दर अन्‍्थावल्ली 


निर्मेछ भाई! सांठी जो मनन अरू प्राणायामर॒प अभ्यास सो छुम्हार सो था सन को 
चरे है । क्यों ? जो यो आण है सो सर्च इतियां को उत्पादक है ५ क्रियाशक्ति द्वारा 
करि आणादि करि भजन किया की सिद्धि होवे है। छड्दरप अतितीक्षण जो छरति 
सो दरजी जो जीव ताकी झाक्ति सो सईैर॒पी सुरति अपने कार्य में श्रवर्त होवे है । 
ता अपना प्रेरक जीव ताकूं सीबै॑ नाम ब्रह्म में एकता करे है । अथवा आँतिअर्लुकार 
भी है। सुई सुरति ताकू जीव दरजी सीबे ज्रह्म में छगाबे । इत्यथें: । सोना नाम 
अति निर्मेछ निर्विकार स्मरन सो झनारभरप जो मन जाके आसिरे स्मरन वैन सो 
सोना । वा मन सुनार कूं तावे नाम झुद्ध करे । “मन मंजन दरि भजन हैः प्रगठ ओम 
की सीर! । छकरी जो लय ताको भगवत के विषे छगाइलै, सो बढदें चाम कर्म ताक 
छीले नाम दूरि करे कस वढई करि। जो वढई नाख पाती सो अनेक घाट घडें, यों 
कर्म भी चौरासी का देहां का अनेक घाट घढ़े, तासों घदई । पाल नाम काया वा 
स्वास सो छुद्दार नाम जीव वा मन ताकू' अरमावे है, श्राण वायु के आसरे मन की 
चंचलता द्वोवे है, ग्राण थिर करयाँ मन थिर होवे है । “स्वास सनोरथ वचन करि मन 
की जोवनि तीन” | याक्रो विचार न!म याक्रा अर्थ को जो सिद्धान्त ताकू' बिचारि करि 
घारे; वाक्रो नाम ज्ञानी है ॥ ९ ॥ 

पीताम्वरी टीकाः - चिदाभास सहित सनरुप कपरा ( बच्चन ) जो; पूर्त अज्ञान 
दशा में छुन्यर॒प थोबी से पापरूप मर दूर करने के वास्ते, घोया जाता था। सो अब 
ज्ञानदशा में अप घोची कू' गद्दि ( पक्ररि के ) धोचे कहिये “में अकर्ता हूं औ असंग 
हु? ऐसे छाद्ध निश्चय तें पापपुण्य ते निर्लेप रहे दे आउ्मा के सन्मुख भई - अंतरशति 
चुद्धिरूप मादी । जो पू्े अवियाकाल में वाह्यशत्तिमय मनरूप छुम्दार के बस भई । 
तिसकरि अनाउ्माकार होने रुप आप घड़ाती थी। सो आब विद्या दह्या में बपरी 
कहिये स्वरुणकार होने रुप कारये में प्राप्त होय के समरप कुंभारन अनात्म पदार्थ से 
विसुख करि घढ़, कहिये अपने में अंतर्भाव करे है । बुद्धि में जो सूएम विचार होचे 
है सो बुद्धि के वृत्ति्प परिणाम कू पावै है सो दत्ति भी सूक्ष्म द्ोवे है, यातें 
ताक सह कह्दो है । सो विचारों कहिये गरीचरी है । काहेतें, सो जिस और इस कू के 
जावे उस ओर यह चली जाने है। जैसे अज्ञानकाल में जव चेहामिमान होवे है भौ 








सवैया श्र्र- 
तिसकरि विषयन में वासना होये दै तत्र मानों तिसो धागे के चलकरि “में देह हूं औ 
मैं कर्ता-भोक्ता संसारी जं-ब हूं? इसो तरफ चली जावे है । तहां चलानेवाल्ण चिदा- 
भास सहित अदंकार है सोई मानों दर्जी है तिस के वह दोय रहे है । सोद्दी ज्ञानकाल 
में जब स्त्ररूप का साक्षाज्कार द्ोवे है, तब तिसके बलतें तिसख चिदाभास सहित 
अहँकार ( जीव ) रूप दर्जीहि बह्य से सिलाय देबे है, सोई मानों संवे है। बुद्धि 
उपहित साक्षी जो आत्मा है सो स्वभाव तें ही अति शुद्ध छै तातें सो द्वी मानों सोना 
है। सो पूर्व संसार दशा में अज्ञान के वश ते. चिदाभ सरूप सुनार के अघीन था । 
लिप्त के कु ज्व औ भोक्तस्वादिक धर्म अपने में आरोप कर छेता था, चिविधताप- 
युक्त संसाररूप अपन में तापता था। औ अनेक डुःखन कूं. सहता था। सो ज्ञानरूप 
अभि में पाप-पुण्य छुख-दुःख ओऔ गमन-आगमनरूप मल कूं जलावने के वास्ते चिदा- 
भासरूप सुनार कूं पकरि कहिये अपने में कल्पित जाति के ताबे कहिये झुद्धता के 
निश्चय ते अधिष्टानहप आप में समावेझ करे है ॥- भागत्यागरलक्षणा करि लक्ष्य का 
ज्ञान होवे है । सो लक्ष्य शुद्ध चेतन कूं कहै हैं, तिसका विवेचन करनेवाली जो वुद्धि 
है सोई मानों लकरी दै। औ जो मायकरि सर्व श्राणीन कूं अंतःकरण में प्रेरणा करे 
है. औ तिन के कर्मानुस्तार फल भोग देने हैः । ऐसा जो माया उपाधिवाला श्रह्मचेतन 
है ( इंश्वर ) सोई मानों बढई ( छतार--खाती ) है। ताकूं गहि कहिये कूटस्थ 
आएमा में अभिन्‍न निश्चय करि के छीले, कहिये मिथ्या माया उपाधि तें रहित करे 
है। जो सर्व पदार्थ में बह्म भाव करि. निरंतर स्मरण होवे है। ता (निरोध ) कं. 
राजयोग में प्राणायाम कहे हैं । तिस प्लाणायाम-युक्त जो बुद्धि है. सोई मानों खाल 
कहिये धमनी है । औ उक्त आणायाम के अभ्यास में प्रशत्ति करावनेवाल्ा जो मन है 
सोहीं सानों छ्दार है, तिस छुद्दार कूं छ कदिये वे खाल बैठी कहिये स्थित भई हुईं 
धर्मे कहिये बद करे है |--छुन्दरदासजी कहे हैं कि जो कोई या ( विपयेय क़थन के 
सिद्धांतरुप अर्थ कूं) को यथाथे विचार करे कहिये बिचार हारा निरचय कंरे सो 
पुरुष ज्ञानी है ॥ ५ ॥ 
सुन्द्रानन्दी टीका:--सुं० दा० जीकी साखी--“धौवी कौं उज्जल कियौं, 
कपरे चपुरै धोइ। दरजी कौ सौयी सुई, सुन्दर अचिस्ज दोइ। १० । सोने पकरिं 
छछ 


घर ५ झुन्दर अन्थावली 








ज्वा.घर - मांहिं वहुत खुख पायो ता घर माँहि चसे अब कॉन | 
छागी- सबे मिठाई पारी मीठी छगयो एक चह लोन , 
पर्वत उड़े रुई थिर बेठी ऐसी कोडक चाज्यो पॉन+ 
-झुन्दर कदै न मांने कोई ताते पकरि जेठि आुख मौन ॥ १०॥ 


झुनार कौ, काव्यौ ताइ कलंक ।. लकरी छील्‍यौ बाठई, सुन्दर निकसी बंक”? । ११॥ 
कचीरजी का शब्द--“सांई दरजी का कोई मरम न पावा। पानी की सुई पवेन का 
चाया । अश्मास नव सीवत छाया । ( शच्दावछों । ९ । ) ग्रोरपनाथजी का पद-- 
४कायागढ भीतरि घोवणिरांंणीं । कपड़ा घोव अबधू बिन सिल पांणी ?” | ( गो 
पद देड )। 

हू० छि० १ टीकाः--घरवल्काया । सुख-विपय सुख । मिठाई-विपय स्वाद $ 
लौनर-नांस । परवत-पाप सथा आपो अहंकार | रुईैज्भात्मा। अथवा गरीयी। 
पौन-ज्ञान ॥ १० ॥. 

हू० द्ि० २ टीक़ा:-८जा कायारूपी घर में अज्ञान अवस्था में बहुत सुख 
सान्‍यों हो । क्रय ज्ञान अवस्था प्राप्ति मैं कौन घास करे, कौन खुख मानें, विवेकी कोई 
भी झुख नहीं मानें । अज्ञान अवस्था मैं जो अति मौठा प्रिय बिये विकार हा, सो 
अब ज्ञान अवस्था में सर्वे बिस्स होइ यया ।आदि में आरंभकाछ में लव॒नरूप. भगवत- 
भजन सोई एक मीठा छागा--पाती बिरियां पारा लागे मीठा छागे मोद़ा सा? । ऐसो 
कोई आदचये आनन्दस्वरूप ज्ञान आंधीरूप पवन बाज्यो, अंत्ःकरण में उत्पन्न इवो, 
जासों पाप आपो अहंकाररूप पर्वेत बढ़ा द्वा सो उढ़ि गया, रुदई नाम नम्नता सो थिर 
बैठी नाम थिर हुईं। सो था अति आनन्द विधेकरूपी वार्ता को कोण माने, -कॉण 
को कद्िये, किसी को भरी कहण ज्यूं है नहीं ( यातें ) मौन ही बढ़ी चात दै ॥१०॥ 

पीतास्व॒री टीकाः-- अज्ञानकाल में इस झरीर. चिपे तादासम्य अध्यास द्वोवे है 
यातें यह बारीर सुखरूण भास दै, तातें सोही मानों अह ( घर ) है। ऐसे जा घर 
( शरीर ) सांदि संसार-सम्बन्धी बहुत-विषय-सखुख पायो । ता घर सांहिं विवेक-युक्त 
ज्ञान हुवे पीछे अब कौन बसे, कहिये अव तादात्म्य अध्यास कौन करे । भाव यह 


कि 5 सर्वेया ६२७ 
हैः--तौंलों तादार्म्य अध्यास है तौंडीं शरीर में सुख भासे है, औ ज्ञान हुवे पौछे 
भातते नहीं ।-इस लोेक-सम्बन्धी माल्य-चंदन-स्री आदिक सुख हैं, औ परलोक-सम्बन्धी 
जो अप्सरा अमृतपानादिक सुख हैं । तिस सुख के भोगरूप ( ही ) मांनोँ मिठाई है + 
सो भौगरूप मिठाई विवेक औ वेराग्य करिके खारी लायी, कद्दिये विरस प्रतीत भई ) 
जब्र जिज्ञासा द्ोवे नहीं तब ब्रह्मस्वरूप अभ्रिय सात है। ओऔ भाव विना रसवाल्ा 
पदार्थ भी विरस प्रतीत द्वोवे है । यातें यथपि अह्मस्वरूप मधुर-रस-वाला सवे कूं भरिय 
है तथापि अज्ञानकाल में स्तार-रस-बाला कहिये अश्रिय भासे है, सोई मानों छोन है । 
सो ज्ञानकाल में वह एक ही ब्रह्महप लौन मीठो रूप्यो, कहिये परमानन्द्रूप प्रतीत 
भयौ । अज्ञानकाल में शरीर के विपे जो अहंकार दोने दे औऑं तिसकरि बहिमुंख मन 
होगे है सो देह अहंकार अथवा वहिमुंख मनही मानौ पर्वत है। सो जिसकरि खडे 
कदिये निइत्त होगे है । भ अज्ञानकाल में अभिमानते रहित जो इत्ति होवे है, अथवा 
जो अंतर्मख दत्त होगे है सो शत्ति दी मानों रद है। सो जिस करि. थिर वेठी, ऐसौ 
कोउक पौन ऋद्दिये आत्सुज्ञानह्प पवन वाज्यो कहिये चलने रग्यो--सुंदरदासजी कहे 
हैं कि यदद आइचर्य फरनेवाली बात कोई अज्ञानी-जन माने नहीं, तातें सौच पकरि 
चैड्यि कद्दिये अवधिकारी के पास यद्द गोप्य अदुभव खोलियि नहीं ॥ १० ॥ 


सुन्दरानल्दी टीकाः--सुँ० दा० जीकी साखी---“जाघर मैं बहु सुख किये, ता 
, घर छागी आगि। सुंदर मीठी नां रुचे, छौन लियौं, सब त्यागि ॥ १३ । सुंदर पर्वेत 
डे गये, रह रही धिर होइ। वाव्‌ बज्यौ इद्दि भांति कौ, व्यूंकरि माने कौई” ।१३ 
तथा--“मिथ छु तौ करवो रूम्यो, करो ल्य्यौँ मौी5। सुंदर उलठी वात यह, अपने 
नैननि दीठ” | ४६ (--कवरीरजी का पद--घिर जाजरौ वैलॉडौ टेडी, औलोौती उडर्राई। 
मगरी तजों औति पाये सूं; ढांडी देहु लगाई 7” ( कवोर भर थावली में पद २९ ) ।-- 
तथा--“सीठी कहा जाहि जो भावे”--( क० झं० पदू प४७ में ) |--गोरघनाथजी 
“संतो सिला अलॉनी कद्िये, जिनि चीन्दीं तिनि मीठी? । ( गो० श०॥ १९६ से ) 
घथा--“छूंण कहै अक्धग॒णां बाबा; इत कहे में ल्हुपा” | गो० पद्‌ ३८ ) .-- 
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रजनी मांधहि दिवस हम देष्यो दिवस मांहिं हम देपी राति। 
त्तेक भशयौ संपूरन तामें दीपक जरे जरें नहिं खाति॥ 
पुरुष एक पानो मंहिं प्रगस्थो ता निशुरा फी केसी जाति। 
: सुन्दर सोई रूद्े अर्थ कों जो नित करे पराई ताति॥ ११॥ 


हू० लि० १ टीकाः--स्जनो-निरईं त्ति (अवस्था ) । दिवस--अह्ायनिष्ठा । दिवस 
और राति-प्रश॒त्त्ति और अज्ञान | लेल-स्नेद्द ( ब्रह्मानन्द ) दीपक जरै--ज्ञान अकाश- 
मान होवे । चात्ति-बह्मानन्दइ॒त्ति । घुछप--परणह्ा । पानीज्-प्रेस । निशुरा--त्रहा । 
पराई:-जगत मिथ्या की । ताति-निंदा ॥ ११ ॥ 

धू० छि० २ री टीकाः:--रजनी नाम निशृत्ति तामें दिवित नाम तरह्मनिष्ठा न'स 
अकाहामान ज्ञान देप्यो । दिवस नाम जो प्रशस्तिषर्मे तामें अज्ञानरुपी रात्रि देषी 
अर्थात्‌ जद्दां अशृत्ति द्वोय तहां अज्ञान दी द्ोय । तेल नाम स्नेह ( अर्थात्‌ ) अस्यन्त 
सचिक्ण जो फेर छूटे नहीं ऐसो तद्यानन्द रस पूरण जामें ऐसो ज्ञानरूप दोयक प्रकाश- 
मान है तामे धाता ध्यानादिर॒पा-ब्रत्ति नहीं प्रकाश है भ्येयाकार अखंड ज्ञान प्रक,दा- 
मान है.। यद्वा जामें स्नेदर॒पी तेल परिपूर्ण ऐसो जो आणपूपी दीपक जरे है शरीर 
मैं अ्काशरुप भणि रक्मौ है सो परिणामरूप अकाशमान दे । जह बाती जो ब्ह्माकार 
बत्ती सो अखंड एक रस प्रकासे हे, नहिं. जरे नाम नहीं खंडन होय है । पुरुष एक 
परमेश्वर परमात्मा पूर्णब्रह्म, सो पानी नाम अ्रमा-भक्ति ता्मे अ्गव्यो नाम प्राप्त हुवो 
नियुरा पाठांतर निमश्युता नाम त्रिशुवातीत परमात्मा की केसी जाति न कोई जाति है 
अरु सवे जाततिरप चोद्दी है । याका अर्थ को सो (घुरुप) ऊहे जो पराई नाम आत्मचेतन 
सो भिन्न देहादि संसार ताक़ी ताति नाम नित्य निंदा करे | कर्यूकरिं करे ? जगत 
मिथ्या हें याँ करे ॥ ११ ॥ 

पीताम्थरी टीका:--अज्ञानकाल में परखह्म ही भार्नो रात्रि है। कादेतें जो 
ज्ञानी होने है सो कंदे मी अपने कूं अह्मरूप मानें नहीं, किंतु जहा लें सिन्‍न साने 
है। भौ जो कोई कहे कि “तूं जाज्मा अह्मस्प है” तो सो छनि के ताकूं बड़ा भय 
होने है औ कहे दे कि--“मैं तो कर्त्ता-मोक्ता, सुलो-दुखी, प्ाप-घुन्यवान जीव हूं, _ 
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ओऔ इड्वर का दास हूं में आत्मा हूं यह कैसे कह्मया जावे ?” । यही मानों लिस राध्ि 
सें भय है। जौ जो “में आत्मा त्रह्मल्प होवों तो सो अपना स्वरूप मेरे कूं भासना 
चाहिये सो तो भासे नहीं । तातें में आत्मा अह्य नहीं हूं। यही मानों राचि आबरण 
है । ऐसी पर-म्रह्मरजनी मांहि ज्ञानकाल में हम दिवस देख्यो। काहेतें कि ज्ञानी 
जपने फू जरद्महप माने हैं, औ “अददं बर्मास्मि! कहेते कछु उरे नहीं, जौ अपना शुद्ध 
सच्चिदानन्दरूप आत्मस्वरूप जेसा है तैसा देखे है। ऐसे तिस रात्रि कूं हम दिवस 
देख्यो है कहिये जान्यों दै ।+ ज्ञानी कूं परत्नरह्म जैसा है. तेसा भासे है, तामें पूर्वोत्त 
भय अथवा आवरण कछू नहीं द्वोवे है। तातें सो परम्रह्म ही मानों दिवस है। ता 
मांद्टि अज्ञानकाल में जगतरूप काय्ये सहित अविद्ा प्रतीत द्वोती थी । तैसे दी ज्ञान- 
काल में भी प्रतीत होने है: । परन्तु इतना भेद हैः--अज्ञानकाल में सत्यतापूवेक अतीत 
होती थी, तैसे ज्ञानकाल में प्रतीत होचे नहीं । किन्तु दग्घपट की न्‍्याई' वाधिताजु- 
जत्ति करि अतीत होने है। ऐसे हम राति देखो है। देश, कार और बस्तु के 
परिच्छेद तें रद्धित जो ब्रह्म दे सो संपूर्ण व्यापक है, यही मानों संपूर्ण तेल भरयो है 
तामें साया औ अविद्या उपद्दित जो साक्षी चेतन है सोद्दी मानों दीपक है सो 
जरे है कहिये तिस माया औ अविद्या के का्यरूप कज्जल कूं प्रकारी है । थे माया 
आऔ अविद्यास्वरूप से जड़ औ परप्काश होने से सोही मानों घात कहिये बत्ती हैं, 
सो जरे नहीं कह्चि नाश होवे नद्दीं, काहेतें सामान्य चेतन तिसका विरोधी नहीं है । 
जब विश्वेप-रद्धित श्ान्त अन्तःकरण द्ोवे है तब एकाग्न अन्तरमुख श्रत्ति द्वोवे है, तिस 
चृत्ति का स्वरूप द्वी मानों पानी है । ता पानी में एक कहिये सजातीय विजातीय औ 
स्वगत सेद-रद्दित पुरुष जो सर्व द्ारीरनरूप घुरिन में रहे है, औ अस्ति भाति प्रिय- 
- रूप है, ऐसो अहास्वरूप अगस्यो । जो पूर्व अज्ञान-हुत आवरण तें ढक्‍्यो थो सो 
सद्युण औ सत्शास्त्र के अलुग्रह से आविभवि कुं पायो अपरोक्षालुभव. को विषय 
सयो । उक्त परत्रह्म जो पुरुष हे ताकूं दो इद्ां निखर॒ण कहै है, कादे तें कि आप स्वतः 
जाननेवाला है औं ज्ञानख्प है ताकूं शुरु की अपेद्ा बने नहीं । थथवा जो सत्वादिक 
तीन शुणन तें वा रूपादिक चौबीस गशुणनते रहित है तातें निमुणा ( निर्गुण ) है। 
ता ( निर्मुगरूप ) निशुरा की जात कहें ?। कोई सी जात कही जावे नहीं । 








4३० खुन्दर अन्थावली 


काहे तैं--अनेकन के मांदी जो एक घमम रहे है सो जाति कट्दिये है जैसे सबे ब्राह्मणव 
के दारोरन में ज्राह्मणत्व जाति है। ओर जैसे सर्व घटन. में एक घटत्व जाति है--- 
तिनकूं त्राह्मपपना औ घटपना कह छे । सोहद्दी श्राह्मणादिक मांही जाति है। ताके 
सजातीय विजातीय औ स्वगत ऐघपे तीन भेद हैँ ॥ अथवा जेसे सत्वादिक तीन गुणन 
की वा रूपादिक चौयीस ग्रुणन की झुणत्वजाति है, सैसे परअद्य को कोई भी जाति 
नहीं है। जहां जाति है वंद्ां छतता सिद्ध होवे है. । “ब्रह्म तौ अद्वोत है? ऐसे 
श्रू.ति कहे है यातें जहम की कोई जाति कद्दी जावे नद्दीं । तातें तिसकी कैसी जात्ति 
कहें ? ॥--श्वन्दरदासजी कहें हैं. कि जो सुमुछ पुरुष नित्त कहिये निरन्तर दीघेकाल 
पर्यन्त । पराई कहिये सर्व ते पर अ्रष्ठ अहृमस्वेख्प की तात करे, कह्दिये श्रवणादि 
- अभ्यास द्वारा तत्पर दोय के चिन्ता कूं करे । अथवा आपने स्वरूप तें अन्य समष्टि 
व्यष्टिरूप स्थूछ सूक्ष्म औ- कारण अपशन्व की सदा असत जड़ छुःखादिरूप चिन्ता कूँ 
करे । सोद्दी छुछष श्रहुम औं आत्मा की एकता के निदचय ( ज्ञान ) रूप अर्थ कूं 
लहे । अथवा जन्म मरणादि बन्ध की चिद्ृत्ति्प औ परभानन्द को आप्तिरूप अर्थ 
( मोद्ध ) कू लह्ढे कहिये प्राप्त होवे ॥ ११ ॥ 5 

खुन्दरानन्दी टीकाः--सुं० दा० जी की साखी--”रजनी में दीसे दिवस, दिन 
में दीसे राति । सुंदर दीपक जछि गयौ रही बिचारी बाति? । १७ | तथा--४पर निंदा 
निद दिन करे, सुंदर मुक्ति हि जाइ?” । २४ ।--दादूज़ी का पद ४०६--दीपक जछे 
बालि बिन तेल” ( अन्तरा ५ वां ) ।--तथा--“तंह अनहद बाजे अद्भुत षेल” (अंतरा 
६ थां द्वी ) ।--कबीरजी का झज्द--मोतिया वरसत राघरे देसवा दिन-राती ॥ मुरली 
सबद्‌ छुनि मन आनन्द भयो, जोति बरे विज्वु बाती” । शाज्दावली । € भेदबानी । १० 
में ) ।तथा--“विन दोपक बरे ऊखंड जोत । पाप पुन्न नहिं लागे छोत । चंद्र सूर नहिं 
आदि अंत | तहं कबीर खेले बसंत” | ( शब्दावली । द्वोली १९ ) ।--तथा--“बिन 
दीपक उजियार, अगस घर देखिये?”। ( श० मंगल ४ ) तथा---“दीपक बिन ज्योति 
ज्योति बिन दीपक, हृद बिन अनाइद सबद गाया” । ( क० ञ्र ० पद १७८ से ) ७-- 
ओरपनाथजी--/बिन बैसंदर जोति बल्त है, शुरपरसादेँ दीठी”? | ( गोंग्श० १६६ 
से ) ।--तथा-- “अखंड दीपक बल विन बाती । जहां जोगेसर थापना थापी | जा 
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'उनयोौ मेघ घटा चहुँ दिश तें बर्षन छगो अखंडित धार । 
घूड़ो मेरु नदी सब सूकी क्र छागो निश दिन इकसार ॥ 
कांसा परुयो चीजली ऊपर कीयो सब कछुटंन संहार। 
सुंदर अर्थ अनूपम याकौ पंडित दोइ सु करे बिचार॥ १२॥ 





दीपक के पुन्य न पाप ! श्रवणासोस नहीं है हाथ । जो दीपक सोइ देखसी, यों कर्थत 
श्री गोरपनार्थ । ५। ( गो० दयानोघ ।५। ) ।-- 

हू० लि० ९ टीका:--उनयों-उमग्यो + मेघल्‍मन । घटान्मनसा । 
घारन्भजन । मेरु-अहंकार । नदी“नवद्वार। भरम-नांव । कॉसानकाया । 
चीजलो--मनप्ता । कुटंच-इन्द्रियां । अनुपमउत्तम ),१९ | 

ह० छि० २ री ठीका:--मेघरूपी सन को जम उमग्यो । घटा नाम की 
जतिगति ता उमंड चली । चहुंदिसतेँ, चहूं अतःकरणूते । ताकरि अखंड भजनरूपाधार 
बरखन छागी । जब मर छाग्यो नाम रात-दिन अखंड भजन को मरी लागी | तब 
मेरु नाम अत्ति ऊंचो अहंकार, यूडि गयो नाम भजन जछ में चूंडि गयो, षोगयों | 
नदी नाम नदी की नांद अखंड अवाहरूप बवद्वारां का जो विषय्र तिन के प्रवाई की 
नदी सूकि गई सास भजन के अताप ते निदतत्त दोइ गई। कांसा काया झुभ-कर्स क्रिया- 
कर्म वा आपका पुरुषाें करि बीजली जो सनस्रा तापरि परयो मास भन्‍सा को जीतो । 
ताका जीतना करि निर्वासनिक हुवो । तासों सकल इंद्वियां की इत्ति कौ संहार नास 
कीयो नाम सर्वे निद्वत्ति हुईं ॥ याको अर्थ अनृपम नाम श्रेष्ठ है। जो कोई पंडित 
विवेकी होवैगो सोई विचारैगो अर्थ को पवेगो अरु धारेगो ॥ १९॥ 

पीताम्बरी टीकाः-- “अह्ानन्द समुद्र में मप्त भया हुवा जगत में विचरनेचाला 
जो आत्मज्ञानी है | ताकूं दी इद्दां मेघ कह्मा है। सो आमनंदरूप जलछकरि उनयो 
( उमस्यो ) कहिये भरयो है। जाक्री स्वर॒पाकारतार॒ृप बादल की घटा छाई रही 
है। औ जो चेतन्यरूप आकाश में शरीरूप प्रयेत की शिखरपर स्थिति है । सो परि- 
पूर्ण ऋरह्ममावर॒प चहुंदिशि में वढ्ये कहिये रमने छाग्यो । जौ चेलकी घारा को न्‍यांई 
'िरंतर अवाहवाली जो अखंडित आपनंदयुक्त अनेक बृत्ति है | सोई सानों जल की अनेक 






को अनुभव करने ऊछग्यो ॥-- 
अदंकारादि जो जगत दे ताझकूं यहां मेर के हैं । सो चूब्यो, कदिये तीनकाछ में 
अभाव निश्चयाश्रत्तिरूप बाघ को विपय भयो | औ चाह्य बाधित विपयाकार होनेवाली 
जो मन की अनेक इत्तिआं हूँ सोई भानो सब नदी ८ । सो सूकी कद्दिये दिपयन में 
अभिनिवेद्भूत घासनार॒प जल सें रद्धित भई । ताफो निशदिन (६ रात्रिदिविस ) तिन 
नदीन के उर कहिये बीच में, अ्रथम इत्ति के अंत, जं द्वितीयश्त्ति के आदिक्षण के 
सध्यावस्था में फेचछ स्वगूपाकार द्वोनेरप हकतार ( अबाह ) छाग्यो ॥--ज्ञान हुवे 
पीछे जो परवैराग्य दोवे दे साई मानो फांसा छै। सो सूक्ष्म राजसी औ तामसी 
स्वभाववालो चंचलछ बुद्धिप विजली ऊपर पडनो । तिसने रागद्व पछोभादि आउरी 
संपदारूप सब कु्दुंच को संद्वार कोनों, कहिये नाश कियो ॥--सुँदरदासजी कहें हैं 
को, या ( कथन ) को जो अर्थ है, सो अनुपम कद्दिये सर्वोत्छ2 द्ोने तें उपमा रहित 
है । तातें जो पुरुष पंडित कहिये स्वसूपाकार अंतःकरणवाला ज्ञानी द्वीय खु याके अर्थ 
का विचार करे । और धुरुष विचार करी छाके नहीं ॥ १९ ॥ 

सुन्दरानन्दी टोकाः--सुं० दा० जोको साखो--“धुंदर चरिषा अति भें, 
सूक्ति गये नदि मार । मेर बूडि जल में रष्पौ, मकर छागों इकसार | १८। कांसा परयौ 
पराकिदे, बिजली ऊपरि आइ | घर कौ सच टावर झुबौ, सुंदर कद्दी न जाइ” ॥ १५ ॥ 
तथा--सुंदर बरिपा अति भई, सूक गई सब साप । नीोब फलयी वहुभांति करि» 
लागे दाज्यीों दाप? । ४५। दाोदूज़ी की साखी--ऐसा अचिरज देखिया बिन बादलू 
घरिषे मेह” । ११४ | अंग ४0--कबीरजी का पदू--“/बिन जरू चुंद परत जहाँ भारी, 
नहिं सीठा नद्दिं खारा +** बिन बादर जहँ बिजुरी चमके, विन सूरज उजियारा” ॥ 
( हच्दावछी । ७। परम भेद बानी में । )-तथा--“गगनधडा घद्दरानी साथो । प्रूरंव 
दिशि से, उठो बद्रिया, रिमम्रिम चरसत पानी । आपने आपन मेंडि सम्हारो, बढ्यो 
जात यह पानी ॥ मन के चैछ खुरति दरवाद्दा, जोत खेत निरवानी । दुविधा दूध छोक 
कर बाहर, बोवो नाम्र को घानी ॥ वाली क्लार कूट घर छावे, सोई कुसक़ किसानी ॥ 
पांच सख्ती सिल्ि कीन्द रसोइयाँ, एक से एक सयानी | दोनों थार वरावर परसे, जेवे 
झुनि अर ज्ञानी ॥ कद्दे कबीर सुनो-भाई साधो, यद्ध पद है निरवानी । जो या पद को 





- है प 
संबंया[ वा ननक श्३३ 


वाड़ी माँदें माली निपज्यो हाली माहि निपज्यों पेत। 
. इंसद्दि उलटि स्थाम रड्डः छागौ अमर उलछटि करि हूबो सेत || 
शशिहर उलटि राह को आस्यो सूर उछटि करि आस्यो केत। 
सुन्दर सुगरा को वज्ि भाग्यौ निगुरा सेती बांध्यो देत॥ १३॥ 





परचा पाते, त्ताको नाम विज्ञानी” ॥ ( शब्दावली । भेदवानी १४॥ )--गोरषनाथजी 
का पदु--"“अगनि बिन जलिया, अंवर त्रिन जलहर भरिया? | (गो० पद्‌ २० मेंसे) । 
तथा-“ नाथ बोले अन्नत बांणी, वरसेगी कमलिया भीजेगा पांणी” । ( गो० पद 
३९ में )। 

ह० लि० ९ टीकाः--वाढ़ी-काया । माली--जीब । हाली--जीव । खेत-काया। 
इंसन्टजीब । श्यामरग-रामरंग | संवर--मन । शविहर-मन । राहुलघुण। 
आस्योल्‍ज्ञान | ( पायो )। सूरम्जज्ञान, दुजो पोन । केत-कर्म । खुगराःसंसार । 
निगुरा-अहूम ॥ १२ 0 

हु० लि० २ टीकाः---बाड़ी काया क्षेत्रर॒प ता मांहिं मालीर॒प क्षेत्रज्ञ जो जीव 
सो निपज्यो समरण साधन कर स्व-स्वर॒प को आप्त हुवो । हाछी जीव क्षेत्रश्ञर॒प ताकी 
चेतन सत्ता करकें खेत नाम क्षेत्ररुप शरीर सो निपज्यो नाम साधन सिद्धि को आप्त 
हुवो । हंस जो जीव सो माया रंग में मगन होय रह्यो दो ताकूं शुरु संत उपदेश करि 
के अब उलटि के स्यामरंग लास्यो-स्थाम जो अपना स्वामी अथवा घनश्याम झूति 
श्रीरामजी ताको रंग व्यग्यो ! असर नाम काम-कर्म-काल्मिायुक्त जो भन सो सेत 
नास भगवत भजन सुमरन करि ऊजछ हूवों । संकल्प आत्मक जो मन सोई है शझि- 
हर नाम चंद्रमा तानें राह नाम आपको मीन को करता जो तामसादि गुण ताकों 
आस्पी ज्ञाम निद्वत्ति कीया तब छाद्ध हवो। सदा अकाहामाव सोई सूर तानें कर्म- 
कामनारुप केत सो दूर विवारन करयो केवल ह्ञान ही ज्ञान अकादामान सह्यौ । सुगुरा 
संसार जो अन्य आधीन वर्तें ताकों व्यागि करे भाग्यो नाम अत्यन्त विचारयो, अरू 
निगुरा नाम जाके ऊपरि कोई भी नहीं सो शदस-स्वयं अकाझ स्वाधीन ताखों स्नेह 
बांध्यो ॥ १३॥ डे ० 
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पीताम्बरी टीकाम--यद जो रष्टि है सोई मानो बाड़ी हैँ । ता बाड़ी मादीं 
चेतन परमात्मार॒प माली निपज्यो । कदिये अज्ञान दशा के पक्ष में जोवभावकूं प्रदण 
करिके जयत में अपने जन्मादिक्‌ूं सानि रो है। अथवा सो चेंतन परमात्मा ही 
शानकाल्‍र में विचार-दवारा सर्वजयत्त में परिपूर्ण प्रतीत भयो प--अज्ञानदशा के पक्त में 
मनरप कोष्ट के इल करि शुभाज्लुभ कमेंखूप बीज बोवने के वास्ते श्रद्व॒त्तिरूप खेती कं 
करनेवाल्ण जो क्षेत्रज्ञ साक्षी चेतन दे सोई मानो दलका खेटनेवाला द्वाली ( कृपिकार ) 
है। ता मांदी शरोररूप खेत ( क्षेत्र ) निपज्यो कद्दिये नानाप्रकार के अजुकूल औ 
पअतिकूल जो विपय हैं सो सब्र मानों तामें अन्य के इक्ष हैं. तिससे जो सुख-दुःखरूप 
फल उत्पन्न दौने है । सोई मानों अनाज के कन हैं । ऐसा जो क्षेत्र है सो “मैं कर्ता- 
भोक्ता हूं” इत्यादि भ्रम करि उत्पन्न भयो । अथवा ज्ञानद्शाके पद्ष में अपनी उपाधि- 
भूत जो मन छह सोई मानों दल दे तिससे दी अश्तति औ निदृत्तिर॒प खेती होवें 
है । तिसका अकाशक जो आत्मा है सोई मानों कृपिकार दे । तार्मे क्षेत्र की न्‍याई 
सर्वजगत का आधार जो परमेइवर है सो अभिन्‍न द्ोय के श्रतीत भयो ॥--चिदाभाघप- 
रूप जो जीव है सोई मानों इंस दी दै। काद्देतें कि हंस पद्षी का इवेतरंग होवे है । 
तैसे इद्दां जो विषय में आसक्ति है. अथवा जो जगत के व्यवद्दार की अरत्ति में उत्साह 
है: सो यद्यपि विवेक दृष्टि से त्याज्य द्वै तथापि अविवेक दृष्टि सें मीके रूगें हैं । ताते 
सोई मानो जीवरूप इँस का इवेतरंग है। सो उलछटि के कदिये विपयन में बेराग्य औौ 
जगत के व्यवद्दार की अश्तत्ति में उपरति ( हुईं ) जो अज्ञानी को दृष्टि में इयामरंग झै 
सो लागो कहिये वैराग्य औ उपरतियुक्त कियो ॥--मवरूप जो अमर छै सो उलठि- 
करि कहिये निष्कामकर्म औ उपासना दारा मलत-विक्षेप दोषरूप श्यामताकूं छोडिकरि 
झुद्धता औ एकाम्रतारूप इवेत छबो ॥--ज्ञान के अकाशरूप जो मन है सोई मानो 
शशिद्दर (चंद्र ) है। तांने अज्ञानक॒त राहु कूं उछटि आस्यो किये नाश कियो | 
ज्ञाचरूप ही मानो सर ( सूर्य ) दे तिसने अतिदिन उलंटि फह्दिये घढिका दो घटिका 
वा यातें भी अधिक काल अह्म का जो नियम से अभ्यास द्वोवे दै तिसते उत्तम भूमिका 
में स्थिति पायकरि दृष्ट दुःख की देखु जो अज्ञानकुत विक्षेप की प्रवीति द्वोवे है । 
सोई मानों केत ( केतु ) हैं। ताकूं आस्यो कद्दिये दूर कियो ॥--सुंदरदासजी कहें हैं 


हे सबवैया ५३५ 
अभि मथन करि छकरी काढी सो वह लकरी प्रान अधार | 
पानी मथि करि घीव निकारयो सो घृत षपहये बारबार॥ 
दूध दही की इच्छा भागी जाकौ सथत सकल संसार ॥ 


सुल्दर अब तो भये सुषारे चिंता रही न एक छागार॥ १४॥ 





, की जो समुणवस्तु है सोई इद्दां खुगरा है। ताकूं पूदोंक्त शानी तजिके भाग्यो कहिये 


दूर रह्मो । औ जो निर्गुणबस्तु है सोई मानो निग॒रा है ता सेती ताने छेत बांध्यो 
किये ऐक्यभावरूप अम कियो ॥ १३ ॥ 
सुन्द्रानन्दी टीकाः--सुं० दा० जोकी साखी--/सुंदर माली नीपज्यौ, फल 
अरू फूछ समेत । द्वाली के कोठा भरे, सके वाड़ी खेत | २० । अमर स॒ तौ उज्जज 
भयौ हंस भयौ फिरि स्थाम | को जांने केते भये सुन्दर उल्टे काब” । २१ ।--दादूज़ी का 
पद---“मोहनमाली सहज समांनां““* । काया बाड़ी मांहेँ माली'**त्ा माली की अकथ 
कह्दांणी?? ३७१ । दरिदासजी निरंजनी--'सींचत वाड़ी सब कुमलाबे | काटत बहु फल 
«लाया? । ५। ( योग मूक सुख-योग ) ।---कवीरजी का शब्द--/“चेला रहा सो चुन" 
चुन खाया, शेर निरंतर खेला ।'*“छुगरा होय सो भर-भर पीवे, ज्ञगरा जाय पियासा” 
( शब्दावली । भेदवानी । २६ में से | )--तथा पद--उलटी गंग संमुद्रहि सोपे, 
ससिदर सूर गरासे । नव मिह्द सार रागिया बैठे; जल में ब्यंव अ्रकास? | ( क० झ्रं०। 
पद १६६ से ) ।-गौरपनाथजो--““गगनसंडल में आधा कूवा, तहां अस्त का वासा। 
सुगरा होइ सो भरि-भरि पीवे, निगुरा मरे पियासा?। ( गो० झब्दी २३। ) ।-- 
गोरषनाथजी--“अमावसि के घरि म्ल-मिछि चन्दा, पृत्यूं के घरि सूरं। नाद के 
चरि व्यंद-गरजै, बाजत अनहृद तूरं” | (गो० झन्दी । ५५७ । )।-तथा--पेड़ विह्वना 
अमिला मोर्या, प्यंड विहूना साली? । ( मो० छा० १६५ से ) ।-तथा--/उल्ठे 
चंद्र राह कौ अहै, सूरज उलठि केतु #ूं अदै । ससिद्वार सुरज कौ अहै, थिर रंददे तत्त 
सांण जोगेछर कहे” ((मो० आंत्मवोघ)।--तथा--“डलटि जंतर घर सिषर आसंण करे 
कोडि सर छुट॑ति घाव चांदी ।““मैंण के दांतूँ छोद् घरिपीसिवा” । (गो० भ्या० वो ०)-- 
हू० रि० १ टीकाः--अमि>विरद्द अमि । लकरीनलछय । पानीज्यमस । 
चीव-ज्ञान । दूध-दद्दी--कर्मकाण्ड +-चा खाटासींठा भोग व १४ 


हू० लि० २ री टीकाः--विरहरूप जो अपम्ि ताको जो अतिगति उदे करना 
संई मथन । ता करि उदे भई जो भगवत के विपे ल्यशत्ति सोई लकरी काढी नाम 
ल्‍ै सिद्ध करी जो बारे है सो प्राण नाम जीव को अति आनन्द की दाता आधाररूप 
है ।--पानी जो प्र-भ जासों अंतस्करण द्रवीभूत होय जाय सो पानी ताको अत्यन्त- 
पर्णों खोई मथणों ता करि उतन्‍्व हुवो ज्ञान सर्वेसिोमणी घोव था घो को बारंबार 
खाइजे है: नाम था ज्ञानरस ही में अखंडलीन रहे द्वै ।--दूध जो झ॒भाशुभ-कर्म, दही 
नाम तिन कर्मन सूं उत्पन्त हुवा पाटा-खारा खुख-दुःखादि भोग तलिनकी इच्छा भोगी, 
जा दही को सर्वंसंसार मथत नाम भोगे है ।--अब तो निहकाम होय सर्मप्रकार की 
कामनारूप चिंता गई सर्वश्रकार करि सुखी भये ॥ १४ ॥ - 

पीतास्थरी दीका:--अध्यात्म, अधिदेव और अधिभृत ये तीब जो ताप हैं 
लिन करि सर्च अक्षजीव जले हैं. सो जलावनेवाली यह देहादि सष्टि है सोई मानों 
अप्नि है । ताकों मथन कहिये "यह सब जगत मिथ्या है”! इत्यादि निश्चय तें विचिचन करि 
लकरी काढो कहिये जेसे अपमि का आधार काप्ट है तेसे इस सष्ठिख़्प अभि का 
आधार संवितू ( चेतन ) है। सं।ई मानों लकरी है ताकूं यथार्य जानी सोई मानी 
काढो है. । सो बद्द ऊकरी आण का आधार है कहिये ध्राणादि सर्वे अ्रपंच का अधिष्ठान 
चेतन है ।---२- यद्द असार नाम-रूपाउमक जो जगत है. सोई मसानौ जल है ताकूं 
सथनकरि कहिये विनेचनकरि अस्त भाति औ प्रियरूप ज्रह्मानन्द ही मानौ घींठ 
निकास्यो । अथवा सनखूव जो जल है ताकूं मथनकरि कद्दिये साधन-चह्दुप्टय संपन्न 
करि ब्रह्मानन्दरूप भोक्ष दी सानो घीठ निकास्यो । अथवा सत्‌ शाज़् द्वी मानौ पानी 
है ताकूं मथनकरि कद्दिये विचारकरि ज्ञानर्प माखन द्वारा ज्र्मानंदरूपी घीड 
'निकास्यो कहिये अग्रट कियो । सो छूत्त चारंबार खायो कहिये विचार-द्म में अपनो 
आप जॉनि के असुभत्र कियो ।--३- जाछ्/ूं सकछ संसार भथत है संसारीजीब चाइकरि 
खोजते हैं ऐसे जो परलछोक के भोग हैं सोद सानौ दूध है। औ इस छोक के जो 
भोग हैं सोई मानो ददी हैं तिनकी इच्छा भागी कहिये भंग दो गई (---४- सुंदर- 
दासजी कहें हैं कि अब-तो हस सुखारे कहिये परम आनंदित भये । . औ एक छगार 
कहिये किंचितृमान्र भी चिंता न.रद्दी अर्थात्‌ स्ेजन्मादि अनर्थ तेंछूठे ॥ १४ ॥ 


सबेया ह्ड्छ, 
पत्र माँहि कोली गहि रापे योगी सिक्षा मांगनजाइ। 
जागे जगत सोचई गोरप ऐसा शब्द सुनाबे आइ॥ 

सिक्षा फुर बहुत करि ताकों सो वह मिक्षा चेलद्दि पाईं। 

सुन्दर योगी शुगर युग जीवे ता अवधू की दूरि बछाइ ॥ १६॥ 





सुन्दरानन्दी टीका:--क्राडी नाम भिन्‍न करली विवेक-बुद्धि के व्यापार से । 
“आणो वे ब्रह्म”--त्रह्म आणस्वरूप है। आधार और आधेय का साव यहां लेना । 
“घी सो घोट रहो घट भीतर”--ऐसे अ्रह्मानन्द छत को निरंतर अनुभव करे । दूध 
जो धर्म, अर्थ, काम, मोस्तरूपी संसाररूपी गाय से दूधरूपी कर्मेफछ निकाल उसके इच्छा 
का जावन देकर विकृत कर विश्वत करदिया सो मायारूप संसार उसके विकारों सहित 
स्यागा गया, जिस संसार के कार्यों में संसारी-जीव निरंतर छिप्त रहते हैं । असंग्रज्ञात 
समाधि वा अखंड त्ह्मानंद की प्राप्ति ही में चिता का अभाव और उझुखारे होने का 
भाव है --सुं० दा० जीकी साखी-“अमि सथनकरि मीकरी लकरी सहज घुभाई । 
पानी सथि छत काढियौ सो छत सुंदर पाई”? । २९ ।--कषोरजी का झब्द--“सुन्न 
सिखर पर गइया ज्यायी, धरती छोर जमाया । भाखन रद्दा सो संतन खाया, छाछ 
ज़गत भरमाया” । ( शन्दावली । मेदवानी ! २६ में ) ।--तथा पद--“अवधू काम- 
थेन गदि बांधीरे । सांडा भंजन करे सवहिन का, कछू न सूझे आंधीरे ॥ जौ च्यावे 
तौ दूध न देई, ग्यामण अस्त सरबे । कौंछो घाल्यां वीडर चाल, ज्यूं घेरों त्यूं दरवे । 
तिद्दिं घेन,वैं इन्छा पूगी, पाकडि खूंठे घांधीरे । ग्वाडा मांदें आनन्द उपचो, खूंडे दोऊ 
फांधीरे | साई माई सास धुनि साई; साई याकी सारी कहे कबीर परम पद पाया, 
संतो लेहु चिचारो ॥ ( क० झ०। पद्‌ १५२। ) -गोरषनाथजी का पद-- एक 
ज्ञु रॉडिया लडती आई”-( गो० पद ३5 में से ) । 

हू० लि० १ टीकार--पत्रल्‍-हृदो । फोलो-यश॒र्णा की ककतकोल । गहिराखै-रोके। 
जोगी-:जीव । सिख्या-अह्म दशन । जाग्रे-प्रदृत्ति में रहे । सोवईै-समाधि में सोचे 
मोस्ख>संत । सिक्षा फुरैन-ब्रह्मदर्शेन की चाह होवे | चेछा-इंद्रिंय ॥ १५ ॥ 

ह० छि० ४ टीकाः--पत्र नाम जो छड ह॒दो, तासें कोली नाम कर्मेन की 


£ड्प् झुन्दर, मन्‍थावली 
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नानाप्रकार को भ्ककम्फ्रोछी श॒ुर्णां की वा, सो राखी नाम रोकी । योगी जो जीव सो 
भिक्षा नाम ब्रह्मदर्दन माँगन जाय, नाम वाह्य-इत्ति छोड़ अंतरनिष्ठ द्ोणाँ सोई 
* जावर्णा । योगी जब भिक्षा को जाय तब-तव. गोरुख ऐसो झव्द करे या रीति-है 
परंपरा सो । अढ या जीव जोगी को यद्द शन्द 'जांग जगत सोने गोरख! याको अर्थ 
यद्द जो संसार है सो प्रवृत्ति मार्ग में जाये है। नाम जत्यन्त सावधान द्वोयके च्॒त्ते 
है। अरु श्रोरख योगी छै सो जगत मार्ग तरफ अचेत द्वोयकरि प्रह्मानन्द समाधि मैं 
सुख सोचे है सदाद्दी वह्मानन्द समाधि में छीन रहै है ।--ता जोब योगी को वा पहा- 
दर्दानरूप भिक्ता वहुत फुरे नाम वहुत परिपूर्ण श्राप्ति होवे है ।---योगो की भिक्षा को 
चेला खाद्दि या रीति दोवे दे अठ योगी की भिक्षा चेला ने खाय चेला नाम इन्द्रियों 
की ब्त्ति सो अह्म-दर्शन जब हुवा तब उन वृत्तियाँ को अभाव होय ग्यो सो यो 
जीव योगी बह्मानंद स्वरुप को पाय जन्ममरंण रद्दित द्वोय करि सदा चिरंजीव दौय के 
सुखी हुवी । अबधूत नाम सर्वशुण इंद्रिय विकार रद्दित ता योगी की वल्ाय नाम 
आशिन्याधि कर्म-कालरूप विन्न दूरि गया सर्व निद्नत्ति होय गया ॥ १५ ॥ 
पीताम्वरी टीकाः- साभास अंतःकरंण सहित आत्मरूप जो ज्ञानी जीव छे सोई 
सानौ योगी है । औ हृदयरूप पातं है ता मांहि बुद्धिर्प मोली कूं गद्धि कहिये 
एकाग्रकरि राखे कहिये अंतमुख करे । जऔ निजानंद आविर्भाव है. सोई मानी सिक्षा 
है सो विचाररूप पगन करि मांगन जात छ कहिये स्वरूपाकार दोने है ।---२ ५ अनंत 
संसारी जोबन का जो समूह है ताकूं यहाँ जगत कट्दिये हैं. सो जागे कहिये कछुक 
कर्तव्य मानिके तामें अर्त्ति करें हैँ। औ' गो कट्ठिये इन्द्रिय हैँ. ताकूं साक्षिता करि 
रखे कहिये प्रकादनेवाला जो आत्मस्वरूप है ताकूं यद्वां गोरख कहें हैँ, सो सोवई 
कद्दिये सर्वे कर्तव्य रद्धित अर्सेंग. ब्रह्मलप द्वोने ते स्वमद्दिमा में ज्यूं: का त्यूं चिराजे 
है। औ जो शब्दालुविद्ध सविकल्प समाधि है तामें आइके “अहंत्रह्मास्मि”” ऐसा छाब्द 
खुनावे है कहिंये स्वरूप में *-स्थितिं करने के वास्ते वहिमुंखनकूं लिस वाक्यार्थ का 
अभ्यास कराबे है ।--३ | तचिघुटीभानरद्धितः श्लेखंडबह्मॉकार अंतःकरण को- दत्ति की- 
जो स्थिति ( निर्विकल्पःसमाधि ) है । सो इद्दां मिक्षां कही है ।ताकूं कहिये ता इत्ति 
“की स्थिति के अर्थे पूवौर्क्त ज्ञानीरूप शुरु (-पाठांतर “करिः का ) बहुत फिरे है कहिये 


हि प 
खबया ध््ड्६ 





निदय होइ तिरे पशु घातक दयावंत बूड़े भव मांहि। हु 
छोभी छगे सबनि को प्यारों निर्केभी कौ ठाहर नांहिंग। 
मिथ्याबादी मिले ब्रह्म -कों सत्य कद्दै ते जमपुर जांहि। 

सुन्दर धूप मांदि सीतछता जछत रहैजे बेठें छांहि॥ १६॥ 





तिसके अभ्याप्त को अवलतापूर्तक्‌ घुनः घुनः प्रवर्ते है। सो चहिं मिक्षा मनरूप चले ने 
खाइ । सो अकार यद्द द्वैः--जब मन की श्ृत्ति स्थिरता में छगे है तब सो एकाञ 
दोवे है। औ जह्मनंद--अनुभव-क्षण में तिस शत्ति कूं अपने में लय कर छेने है । 
भाव यद्द हैः--निविकल्प समाधि-क्राल में बत्ति की प्रतीति दोबे नहीं --४.सुंदरदासजी 
कहैँ हैं कि ऐसा जो योगी है सो जीवभाव कूं छोड़िके अमर आत्मारूप होने तें युग- 
आग किये तीनूं काल में जीवे है । कहिये अविनाशी अह्मरूप सें अवस्थित द्वोबे है । 
ओऔ ता अद्यभूत अवघृत योगी की बलाइ कहिये जन्मादि अनर्थरूप आधिव्याधि दूर 
कहिये चिब्रत्त भई है ॥ १५ ॥ 
सुन्द्रानन्दी टीकाः--छुं० दा० जीकी साखी-पत्र भांदि कोली _ घरे जोगी 
भाँसे भीष । सोबे गोरष यौं कद्दे सुंदर शुरु की सीष। २३ ॥--दादूजी का पद-- 
.'जागत सूते सोबत सूते”“*॥ ३०७ (--गोरषनाथजी--“मार्चिद्रदपूता जोग जुमंत्ता, 
जागे गौरष जुग सूता” । ( गोरषनाथजीका छंद । ) । 
हू० लि० १ टीकाः--निहईय-सूरवीर । पश्चु--इन्द्रियाँ । पह्चघावक-ईद्रियजीत । 
दयावेत-<न्द्रिय पालक । छोभी--भजन का छोभी । मिथ्यावादी--जयत । धूप--इन्द्रिय 
कसणी । छांहि--इन्द्रिय भोग ॥ १६ ॥॥ 
ह० लि० २ टीका:--निर्देय नाम अति कठोर सूरवीर द्ोय करिं. जो अपणे 
विषयरूपी चारा में विचर रही इंद्रियद्त्ति पश्च-पश्ठ क्यूं ?-पशथ् भी ठृप्ति कोई मानें 
नहीं । तिनां को घातिक नाम जीति सारि करि दूरि निवारे सो या संसार समुद्र को 
सिरे [--अरु दयावंत द्ोय, इन्द्रियख्प पछुन को विषयभोग भक्षदेक पाले सो या भव में 
बडे ।---छोभी भजन को अति काठों होयके छागे अनेक छुःख संकट विन्न आय पढ़ें 
तौसी छोड़े नहीं सो सबकों प्यारो छागे । प्यारा तोनों छोक में जाके दिरदे नाम । 
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जाके भजन का ल्तेम दृढ़ता नाद्दी ताकों कहूँ भी ठाहर ठिकराणा सुख नांदी ।--मिथ्या- 
बादी नाम जगत मिथ्या मिथ्या यों घोले अखंड योंद्दी जाणें सो शह्मकों मिले । और जग- 
व्यवद्वार सो अध्यास्र बांधि जगत को सत्य कोटे सो यमघुर जांय ।--घूप नाम इन्द्रियों 
को कसणो देके जीतर्णों तार्में जन्मांत्तर पर्येत सीतत्ता पाकर खुखी रहे ।--छांद्वि जो 
इन्द्रियाँ का विषयभोग तिनां को सुख मानि करि भोगर्णा सोई छाया बैठणां उनका 
फल जन्‍्मांतर में जरबो करे नाम हुःखी द्वी रदे ॥ १६ ॥ 
पीतास्वरी टीकाः--जो पुरुष निर्देय कहिये अटिग-मनवाला दोइ और 
इन्द्रिय-समृद्ध वा राग्र-दपादिकन के समृहरूप पश्चुन का घातक ' किये जीतनेवाला 
द्ोइ । अथवा जो पुरुप सर्व देद्दादिक आअनात्मवस्लु-समृतारूप पछु का घातक कहिये 
"ज्ञानद्वारा मिथ्यापने का निश्चय करनेवाला ॥वा त्तीनकाछ-अभाव का निश्चय करनेवाल्ा 
' होवे । सो छुरुप जन्मादि अनर्थरूप संसार-सागर कूं तरे द्वे। कद्िये उलूंघन करे दे ।- 
जो छुरुप द्यावत किये इन्द्रियन-कुं निम्द् करने में वा रागादिक जीतने में वा सकछ 
अनएमा के बाथ करने में सिथिल ( असमर्थ ) दोवे दे सो पुरुष भव-सागर मांद्दि 
बूढ़े किये जन्मादि अनर्थनकूं पाये दै ।--जो पुरुष अद्यानन्द लाभ में छोभी कहिये 
तिसी के परायण अभ्यासी होथे सो पुरुष सवन को प्यारो कहिये परमेश्वर की न्‍्याँई 
- पूजनीय छगे । जो पुरुष निर्लोभी कददिये उंक्त छोभी तें विपरीत द्वोथे ताकूं अह्मानन्दरूप 
ठाहर ऋद्दिये स्थान नांद्धि मिले । अर्थात्‌ ताकूं परमानंद की प्राप्ति दोये नहीं (माया 
अविद्या औ तिनके कार्य जो स्थूछ सूक्ष्म है ताकूं मिथ्या (असत्‌ ) कथन का जो 
यादी द्ोवे सो चद्यमकूं मिले कहिये श्राप्त होने । औ जो मायादिकन कं सत्य कहे ते 
यमपुर जांद्धि कद्दिये नरकादि डुःखन का अज्ञभव करे हैं ।--सुंद्रदासजी कहें हैँ कि 
श्रवणादि साथन के अभ्यासरूप धूप मांद्वि । वा ज्ञानसुण अकादा में शीतलता कह्दिये 
आांततिहोवें हे । जो पुरुष श्रदणादि साधन के अनभ्यासरूप छांद्दि कहिये छाया में अथवा 
मूलाड अज्ञानस्प अप्रकाशस्वरूप छाया में चेंठे कद्दिये आलसी होय के स्थित होवे 
सो पुरुष त्रिविध-ताप-ूप अमि में जरत रहे कदिये जलता ही रहे ॥ १६ ॥ 
सुन्दरानन्दी टीकाए--छुं० दा० जीकी साखी--“जोई ब्हैः अति निर्देई करे 
पछुन की घात । झुंदर सोई उद्धरे और वद्ढठे सन जात । २६” ।-- कबीर पद--"घूप 


स्वेया ७१ 
माई वाप तज्ञि थी उमदानी हरपत चली पसम के पास 
बहू विचारी बड बपलावरि जाके कट्े चछत है साख॥ 
भाई परो भछो छहितकारी सब छुटंव को कीयो नास। 
ऐसी विधि घर 'वस्यो हमारो कहि समु मा सुन्दरदासख॥ २७ ॥ 





दाम ते छांह त्काई भमति तरवर सच पाऊं। तरबर मांदें ज्वाला निकसे, तौं क्‍या लेइ 
चुक'ऊ | जें चन जले त जलकूं धावे सति जल सोतछ होई। जलद्ो मांदिं अगनि जे 
निकसे, और न दूज़ा कोई” --( क० अ० । पद ११२ में )। 

( दोनों हस्तलिखित टोकाओं के मीलान से यह निश्चय द्वो गया कि इनमें सेद 
नहीं है । एक तो संक्षिप्त है और दूसरी बिस्तृत है। इसलिए अब आगे से दोनों 
को मिलाकर एक जगह करदी गई है। ) 

हू० रि० १-२ टीका:--साय, माया ताको जो ममतास अरू थाप नाम वप 
झरीर ताका खुखन को अध्यास तिन सबन को छांडिके जो याही शरीर में उपजी जो 
शुद्ध-्घुछी सो उमदानी सो हरपयुक्त हुईं थकी सो खसम नाम सर्वेदा श्रतिपाल्नकर्त्ता 
परमात्मा पूर्णन्रह्म-यति ताक संगि चली नाम वाह्दी में छोन हुईं ।--बहूबुद्धि बड़ी सभा- 
गणी झुलक्षणी छुभगुणयुक्त ता बुद्धि की अओरी सास नाम सुरति दे स्लो चाले है. 
ब्रह्मस्वरूप में छीन द्वोवे है ।--या बुद्धि को सहाईभूत जो तह्यभाव बातें वाका सकलछ 
झुदुंब नाम जो इन्द्रियां की बत्ति तिकको नाश करयो नाम से दूरि मिवारन करी। 
जो कुटुंच को नाश हुवा घर उजड़े (परन्ठु ) यो घर चस्यो थे दी विपयेय | या 
अकार घर वस्यो । घर त्रह्म तामें हूमारो वास सिद्धि हुवी ॥ १७॥ 

पीताम्बरी टीकाः--इहां अविद्या कूँ माइ ( साता ) कहैं हैं। औ जीव-ब्ूं 
घाप ( पिता ) कहैं हैं । ताकूं तजि (त्याग करिके ) कहिये अविदया लौ जीव का बाघ 
ऋरिंके घी (: तिनकी पुत्री ) कहिये जो संस्कारवाली बुद्धि की बृत्ति है। सो उम्रदानी 
( मदोन्मंत्त भई ) कहिये ध्येयाकार होने छमी । ओऔ अ्त्यकू अभिनव जो परमात्मा है 
सोई सानौ खसन ( पति ) है | ताकें पास कहिये तदाकार द्ोनेकूं दरपत चली अर्थात्‌ 
परमास्माकूं अभिमुख भई “-विवेक-रदित जो बुद्धि है सोई मानौ सास ( सास ) 
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है। काहेतें तिसीतें विवेक की उत्पत्ति हुई छ तातें सो तिसकी माता है । विवेकयुक्त 
युद्धि की श्वत्ति है । सोई मानौ तिस विवेक की बह ( री ) दे । सो विचारी कदिये 
शांतिवाली है । जी घढि बख्तावरि कहिये स्वाधीन है। पराधीन नहों दे । यातें पूर्वोक्त 
सास का फ्मा नहीं मानें दे । किंतु जाके कद्दे बे सास चलतो दे । अर्थात्‌ विवेकयुक्त 
बुद्धि की इत्ति में अविवेकता का अवेश द्वोवे नद्ों ।--पूर्वोक्त विवेक कुं सद्दायता 
करनेवाज्ण जो तत्वज्ञान है । सोई मानी भाई ( जाता ) दे सो खरो कहिये निश्चित 
है। भछो कहिये श्रेष्ठ है | औ द्वितकारी कद्िये मुक्तिर्प कल्याण कूं करनेवालो द्धै। 
तिसने अविद्या को औ ताके काये चुद्धि वा घुड्िःइत्ति औ देद्वादिस्प सब कुदूंच फो 
जञास कीयो । कदह्दिये घाघ कियो है ।--सुंदरदासजी कद्दि समुम्काये हैँ कि । ऐसी विधि 
किये इस प्रकार करि दमारो स्व-स्वरूप-रूपी घर घस्यो । अर्थात्‌ सतरूप करि अब- 
शेष रह्यो 0 १७ ॥ * 
झुन्द्रानन्दी टीका३--छुं० दा० जीकी साखी--सुंदर समुम्ाावेै 'बहू सनि हे 
सेरी सास । माई बाप तजि धी चली अपने पिय के पास | २७ ।-- दरिदासजी निर- 
जनी--- **““सास घट्ट के पागे छागे? । २--( योग सूल सुख भोग ) ।-कबोरजी का 
पद--“माई मैं दोनों कुछ उजियारी । बारद खसम नेद्वर में खाये, सोरह खाये ससु- 
रारी । सासु ननद मिल्ति पटिया वांधल, भसुरा परलो गारी। जारो मांग्र में त्ासु 
नारि की, सरिवर रची हमारी । जनां पांच कोखिया में राखौं, अरू राखों दुइचारी ॥ : 
पारपरोसिनि करों कलेवा संगदहि चुघि सहतारी । सहज बपुरी सेज बिछायो, सख्ती 
पांउं पसारी ।--( चीजक शब्द ६९) ।--त्तथा--“साँर के संग सासुर आई? । संगन 
सूती स्वाद न जान्यों, गयो जोवन खुपने की नाई । जनाँ चारि मिक्ि रूगन सुधाई, 
जनाँ पाँच मिलि मंडप छाई । सखी सहेली मंगल गावें, दुखन-सुख माथे दरदि चढ़ाई । 
नानारूप परी मन भाँवरि, याँठि जोरि. सई पति की आई । अरघे दे दे चली सुवासिन, 
चौकद्दि रॉड भई संग साई ॥ भयो वियाद्ध चली विन दृलूद, घाट जात समधी ससु- 
ककाई। कहेँ कबीर हम गवनें जेये, तरव कंत ले चर चजाई ॥ ( शब्दावली । १९) । 
तथा पद-“जेठी चीय सासरे पठऊ, ज्यौं चहुरिन आवे फेरी । छहुरी घीय सबै कुछ 
खोयौ, तब छिंग बेठन पाई । कद्ै कबीर भाग वपरो कौं, किलि किलि से चुकाई”? । 


पु 
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, परघन हरे करे पर निंदा पर घी कों राषे घर मांहिं। 
मांस षाद' सदिरा पुनि पीबे ताहि सुक्ति कौ संशय नांहिं॥ 
अकर्म भ्है कर्म सब त्यागें ताकी संगति पाप नसाहिं। 
- ऐसी कद सु संत कद्दावे सुंदर और उपजि मरि जाहिं।॥ श्प८॥ 





(क० ग्र० । पद २७) ।-तथा पद-"सेजें रहों नैंन नहिं देखों, यहु दुख कासूं 
कहूँ री ॥ साख की दूखी सछुर की प्यारी, जेठ के तरस डरों री ॥ ननद सहेली गरव 
गहदेली, देवर के बिरह जरा री”? ॥ ( क० भ्र० | पद २३० से ) +-तथा पदू-- 
वअबधू ऐसा ग्यान विचारी | नां हूं परणीं नां हूं क्वारी, पूत जन्यौं दौ हारी । काली 
भूंड को एक न छांड्ची, अजहूं अखन कँवारी” ॥ ( उक्त । पद २३१ ॥ ) 

हू० लि० १, २ टीकाः--परंधन नाम परायो धन । पर जो विवेकी संत तिन को 
धन ओ ज्ञान ताकों सेंतन का उपदेश करिके हृदा में घारण करे । परनिंदा नाम अनात्म 
छेह्ादि ताकी निंदा, विनाशवंत है. जड है. मलीन है यों निंदा करे तो आसक्ति निदत्त 
छोय ।--पर नास विवेकी संत तिवकी घी कहिये जो निर्मेल झुद्ध-बुद्धि ता बुद्धि को 
अपना घर जो घट सामें राख +--मांस नाम पदार्थों की ममता ताकों खाय नाम जीते 
दूरि निवारे । अरु मद्रा नाम सोह जासों वावले बेखथ होजाय ताकों ज्यूट्ल्यू 
पुरुपार्थ करि पीबै उपजण देवे नहीं। ऐसा छुरुषाये जो करे ता पुरुष के झुक्ति को 
' संशय नहीं वद सुत्तिर्प ही है ।--अकर्म नाम निरहंकारता वा अहास्वरूप । कर्म सलाम 
साहंकारता वा त्रह्म व्यत्तिरिक्त संसार देदादि सो वा कर्म को त्यागि के वा अकमे को 
प्रहण करे ऐसा छुदप की संगति कर्याँ सर्व पाप दूरि होवे ।--जो ऐसा कार्य नहीं 
करते हैं उनका जन्म लेना इथा है। ऐसा करते हैं वेद्दी संत-मद्दात्मा कहे जाने के 
योग्य हैं ॥ १८ ॥ 

पीतास्थरी टीकाः--पर कहिये जो संत-मदात्मा पुरुष हैं तिनके ज्ञान बैराग्या- 
दिक छमगुणयुक्तत्प घन कूं हरे कदिये अहण करिके अपने चित्खूप भंडार में रण्खै। 
पर कहिये जो अहंकारादि जो जगत्रूप थनर्थे हैं विवकी निंदा करे कहिये तिनके 
असत्‌ जड जौ डुःखतादिक-स्वरूप का कथन करे । पर कहिये जो सत्‌ उुस्ष हैं तिनकी 
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ज्ञानयुक्त जो श्रेष्ट चुद्धि है । अथवा जो बद्याकार बुद्धि है सोई मानो तिन ( सरधघु- 
रुपन ) की तिय ( स्त्री ) छै। ताकूं हृदयरूप घरमांदि राग्वे कह्दििये स्थित करें (-- 
जैसे शरीर में मांस संपूर्ण रद्दे दे तैसे शर्म सर्वात्मा है औ सर्वेन्न परिपूर्ण है। तिस 
स्वरूप का जो आनंद है सोई मानो मांस है । ताक खाय कहिये अमुभव करे । परि- 
पूर्ण स्वरूपानंद कूं सहायता करनेवाला जो ज्ञान-बिचारादिक दे ताकूं दही इद्दां मरिश 
कहेँ हूं । सो पुनि कद्दिये फिरि पीवै। कदिये स्मरण करें । जाके अमल में मदिरिा- 
सदांध की न्यांई देह को भी सरुखति रहे नहीं । ऐसे उक्त परश्रव जो इसे हैं परनिंदा 
फरे हैं परकी स्त्री कूं ( थी कूं ) घर में राखे दे । मांस खावे दे । औ मदिरा पीचे 
है | ताहि मुक्ति को संशय नांदिं। कदिये सो मोक्षरूप द्वी & ।-देहेंद्रियादि करि 
लौकिक व वैदिक कमे करे । परन्तु “मैं आत्मा अकर्तता हूं?इस निश्चयरूप अकर्म ताको 
गंदे कहिये अहण करें है। अथवा जो अकिय अहम है तार्कू गंदे कहिये “सोई में 
हूं” ऐसे निश्वयरूप अकर्म ताको क्‍भ्रहण करे है । आओ में “पापी हूं पुन्यवान हु? इस 
प्रकार के के के अभिमान कूं छोडे । अथवा माया का कारये जो देद्धादि जगत्‌ है 
साकूं इढ मिथ्या निश्चय करें दै। सोडई सानौ सब कर्मे व्यास दे । उक्त अकार करि 
जिसने अकर्मता का महण औ सब कमे का स्याग किया है । ताकी संगत करि पाप 
नसांद्वि कहिये नाश दोवे हे ।--सुंदरदासजी कहँ दे कि जो ज्ञानी पुरुष ऐसी रहेणी 
करे छु सर्वेजन करि वा शासत्र करि संत कद्ावे । और जो और अज्ञानी पुरुष हैं बारं- 
चार उपजि के मरजांदि | कहिये जन्मधरिके मरण कं पायें छू ॥ १८ ॥ 


झुन्दरानन्दी टीका:--सुं० दा[० जीकी साखी-परधी लैकरि घर धरे परधन 
हरि-हरि पाइ। पर“निंदा निश दिन करे सुंदर सुक्तिद्धि जाइ $ २४ ।--मांस भपे . 
सदिरा पिबे वह तौ अगम जगाघ । जौ ऐसी करनी करे सुंदर सेई साथ | २० -- 
कबीर पदू--"खुद पौये ज्ाह्मण मतवाला”-( कबौर अंथावछी में पद्‌ १० )-- 
गोरपनाथजी का पद--/म्द्ासै रे बेरागी जोगी, अद्दनिस सोगी रे। जोगणि संग न 
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छांड २? | ( गो० पद्‌ ६ ) ॥ 


खवेया 5 हि श्र 


: घढ़ई चरषा भी संवार॒यो फिरने - छाग्यो नीकी भांति। 
चहू सास को कहि समुंकावे तू मेरे ढिल्लः बेटी काति॥ 
नेन्द्रों तार म टूटे कचहूं पूनी घढे' दिवस नहिं राति। 
सुंदर बिधि सो घुने जुलाहा पासा निपजे ऊंची जांति॥ १६। 


नि मार जे अब केक 








ह० लि० ९, २ ठीकाः--बढद नाम जो शुरु+ शुरु बढ क्यूं ? जो घाट 
घढ़िंदे जासूं बढ़ई । “भाई -रे भानि घड़े गुरु मेरा” इति । चस्खा जिज्ञासी का चित्त सो 
भलो संवार॒यो नाम उपदेश देकर झुद्ध कीयो । सो नीकी भांति भले अकार करि फिरमें 
जागो नाम वाह्य इत्ति को, छोडि करि संतर्मिष् हुओ (--बहु वृद्धि सास सुरति ताकों 
यों कद्द समम्कावे-हे खुरति तूं मेरे ढिगि हृदा भीतरि चैठिकरि मिइचल होदकरि फाति 
चास सुमरनरूपी आपनो ऋृत्य करि ।-स्ो ऐसा काति जो अत्यन्त साधव सों महासक्ष्म 
झुमरन ताकी तार जो अखंड बेग सो टूटे नहों सदा एकरस रहै। तार पूंणीं के 
आसिरे होवे है जो पूंणी को अंत आवे तो तार को भी अंत आबे । इह्ां सुमरनरूपी 
तार को पूँणीं प्रीति द्वे सो वा ओतिरूपा पूंणीं घटण पावे नहीं नाम अखेड एकरस 
निदूखणी लगी रहे (--ता शुद्ध, समरनरूपों सूत को जीव जुलाह्दा बुंणे नाम निष्कामता 
सौं परमेइवर मैं अपेण करे त्तवः खासा जाति अतिश्र्ठ भक्तिरूप वस्त्र निपजे, वा 
भक्त कैसीक है, अति ऊंची, अति उत्तमा फल्ानुलंघान-रद्धिता ॥ १५ ॥ 

पीताम्बरी टीका:--सर्वश औ सर्वशक्तिमान जो इइवर दै ताकूं दी इद्दां बढई 
कहिये स॒तार कहैं हैं । काहेते कि जैसे खुतार काछ विषे अनेक-भांति के आकार करे 
हैं: तातें सो तिन आफारन का कर्ता है। जो कार्ये का कर्ता दोवे सो ता कार्य कूं 
ओ ताके उपादान कूँ जानिके करे है । इंहां रहटिया कार्य दै औ काए उपादान है 
लिन दोनों को सुतार जाने है । तैसे इइवररूप खुतार माया के विषे अनेक रचना को 
है ताते सो तिस रचना का कर्ता दै । औ तिस स्वनारुप कार्य कूं औ ताके उपादान 
माया के जाने है यातें सर्वेज्ष है। औ से रचना करने में .अद्भुत सामथ्येबाला होने 
ते सर्वशक्तिमान है । तिस ईदवर ने महुष्य शरीररूप कार्य उत्पन्न किया है सोई 
मानो चरखा कहिये रहटिया है। और सर्व शरीरन सें- महुष्य शरीर भले सवारथो 
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, कहिये उतम वनायो -दै । सो चोकी भांति कहिये अच्छी तरद से किरने छाग्यो । सो 

* -ऐसेः--पर्वेजन्स के छुमकर्मेन तें अंतःकरण में उत्तम संस्कार हुवे हैं । तिनतें सत्सैया- 

, दिक फी प्राप्ति हुई हैं । औ प्त्संगादि करि ज्ञान के साधनों में ग्रव्ृत्ति भई है । लाते 

, छुनाः ९ सोई अभ्यास रूग्यो है ।--तिस अभ्यासवाली जो बुद्धि है सो विवेकरूप पत्र 

- कूं जने छै । ता पुत्र की -परिपक्त अवस्था हुवे तें-चाका भद्व॑त्त शूलि के साथ सम्बन्ध 

*, करे है। सोई मानौ बह ऊहिये पुत्र की पत्नी है। सो पूर्वाक्ते अभ्यासयुक्त चुद्धिरूप 

. अपनी सास को ऐसे कदि समुमाबे हैः---“तूं मेरें ढिंग ( पांस ) बैठो " कात'” । कदिये 

लय में “स्थित दोयके स्व-रूप का अलुर्संघान” कर ।“-स्वरूप के अलुसंधानरूप जो 

स्मरण है ५ ताको अवाद दी मानौ तार हैं स॑। कंबहू न दूदे कद्ये ता स्मरण को 

कद भी संग दोने नहीं / कौ एकी (रहे की पूछे) को स्तस्णकार ऋत्ति है सो? रात-दिन 

'घटे नहीं कद्दिये अंतराय-सहित दोवे नहीं कद्दियें एकरस रहे दै ।---सुंदरदासजी कहैँ हैं 

कि विधि सूँं कदिये अवण सनन जौ निदिध्यासनादिक ज्ञान के साधनों करि स्वरूप के 

,. साक्षात्काररूप जुलाद्वा कहिये कपड़ा बुने । तब सो खासा निपञे किये सर्वे अनर्थ की 

> “निद्नत्ति औ परमानंद की आप्तिरूप औौभादायक होवे । याकू ही मुक्ति दरें हैं ।-सो 

'झुक्ति दो प्रकार की द्वै:---एक जीर्वन्म॒क्ति | दूसरी विदेहमुक्ति । छारीर सद्वित कूं 

बंघ-भ्रम का जो अभाव होवे है सो जीवन्मुक्ति कहिये है। ओ ज्ञान तें अज्ञान की 

« “निष्नत्ति दोयके आरब्ध-भाग सें अनंतर स्थुछ्सूक्ष्म शरोराकार अ्ज्ञान का जो चेतन में 

ल्थ होवे है सो विदद्सुक्ति कद्दिये है । तिनमें विदेद-स॒क्तिः तो ज्ञानी कूं अवश्य 

होवे दे | तैसे है! अम के नाश-क्षण में जीवन्मुक्ति भी संभव है. | - परन्तु जो शरीर 

के आरब्ध के अधिक भोग के हेत॒ द्वोवें तौ अद्यत्ति के बछतें “जीवन्मुक्ति का आनंद 

- आप्त दोवे नहीं। सो भोगन की न्यूनता तें निम्नत्ति के बछ करि जीपन्मुक्ति के 
आआानन्वरूप ऊंची जाति कहिये उत्कृष्ट प्रकार का जन्‍्या छद्वे ॥ १९ ॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः--सुं० दा० जीकी साखी--बढई फारीगर मिल्यौ चरवा 

गढ्यौ बनाइ । सुंदर बहू सतेबरी उल्झो दियौ फिराइ ॥-२८ [--हरिदासजी निरंजनी 

की साखी--“सूत्त झुलाह्या बणिया? | ३॥ ( योग मूछ-सु० यो० |) ।--कबीरजी 

का पदू--“गज नो गज दस गज उन इसकी घुरिया एक बनाई “-“भीनी छुरिया काम 


सवेया श्छज 
घर घर फिरे कुमारी कन्या जमे जलने से छुमारी कन्‍्या जने जने सो करती स संग। 
बैस्या सु तौ भई पतिबरता एक पुरुष के छागी संग ॥ 
कलियुग माँहें सतयुगय थाप्या पापी उदोौ धर्म कौ भंग। 


सुंदर कहे सु अर्थ हि पावे जौ नीके करि तज्जे अनंग ॥२०॥ 


न आचे जुलहा चला रिसाई? । ( वीजक पद १५ ) |--तथा --“जो चरखा सरिक्तय 
चढ़ेया नां मरे में कातौं सत हजार चरखला नाँ जरै। बाधा ब्याह कराइदे अच्छा 
चर हित काह । अच्छा वर जो,नाँ मिल तुम दी सोद्धि जियाह ॥ अथसे नगर पहुंचते 
परिगो शोक संताप । एक अचंभौ द्वेखो हमृने बेटी ज्याहै बाप ॥ समधी फे घर लमघी 
आया आये बहू के भांय । गौड़ चुल्दौ ने दैरहे चरखा दियो दिढ़ाय ॥ देवछोक सरि- 
जाहिंगे एक न मरे धढ़ाय । यद्द मन-रंजुन कारने चरखा दियो दिढ़ाय ॥ कह कबीर संतों 
चुनो चरखा ऊखे न कोई । जाको चरखा छखिपरो. आवागमन न टोइ” ॥ ( बोजक । 
झाब्द्‌ ६८। ) ।+--तथा शब्द--“चरखा नहीं निगोड़ा चलता ॥ पांच तत्त,का बना है 
चरअखा, तीन शुनन में गलता। माल टूट तीन भया टुकढ्य दकवा दोय यय्ना टेंढा। 
मजत-मांजत द्वार गया है, धागा नहीं निकलता । मित्र बढ़ेया दूर बसतु है, किसके घर 
दे जाया | ठोकत-ठोकत द्वार गया है, तौमी नहीं सम्दलता । कहे कबीर सुनो भाई 
साथो, जले बिना नहिं छुटता” ॥ ( झब्दावली भाग २। भेद का २७ ।) तथा 





पद---“थाड चुणे कोली में बेठी, मैं खूंटा मैं गाडी। ताणै बाणैं पढ़ी अनवासी, सूत कहे ,. + 


' चुणि गाड़ी? । ( कबीर अथावली में पद्‌ १० से ) ।--गोरषनाथजो का पद--“रहट 
बद्दन्न सालवा, सूले काटा भागा” । ( गो० पद ५ में से ) ।--तथा--/बहू ज्याई नै 
सासू जाई” । ( और देखो वि० सवैया १७ भी ) / ( गो० पद ३९५ में से ) । 


हू० लि० १-२ टीका:--छंवारी कन्या नाम ( सतगरुरु के ) दृढ़ उपदेश बिना 
जिज्ञासी की की जो युद्धि-सो घर-घर फिरे नास अनेक संत शास्त्रां की सभा संगति 
तार्मे जण-ज्णँ सो नाम अनेक मतमतांतरा सों छागती फिरे ।--वेस्या नाम पदार्थों 
में बिचरिती फिरे ऐसी जो व्यभिचारिणी बुद्धि तामैं पति जो आपको प्रेरक पालक 
स्वामी ऐसा जो परमेश्दरजी दाको इत्त धारण करयो वाम इत्तिनिवारि निदचछ होय 


श्छ्प्र झुन्द्र अनन्‍्थावली 








एक पुरुप परमात्मा सों दी छागी ।--ऋत्शयुग चाम मलीन कर्मो सें लोन ऐसी जो - 
काया तामें सतयुगरूप ज्ञान-ध्यःन-सत्यधर्म थाप्यो नाम थिर कियो। तामें पापी नाल 
इद्वियों को मारनेवाला इन्द्रियनीत ,ताका,ड़दे नाम वह सदा सुखी रंहै । अर चर्म 
नास ( साधारण ) इन्द्रियों को पोषण ताको संग नाम नाश ८ सो उसके हुए ) सदा 
सुखी रहै ।--संदरदासजी कहे हैं--या का अर्थ को सो, पावै जो नीके नाम मनसा- 
बाचा-कर्सणा भल्ठे भ्रकार करि अनंग नाम काम को तजज नाम त्याग ॥ २० ॥ 
पीताम्वरी टीकाः - आत्मजिज्ञासा-वाली जो बुद्धि दे सोई मानो कुमारी कन्या 
€ कुमारिका ) है | सो अनेक सत्पुरुषों अथवा ज्ञान के अश्साधनरूप अनेक जने-जने 
सं संग कहिये प्रीति करती घर-घर फिरे है कहिये अनेक शास्त्रन में अथवा तीन 
शरीरन में तीन अवस्थाओं में औ पंचकोशन में विचार करने कूँ शअवतें है ।--जे 
ब्ह्मकार बुद्धि की जत्ति है सोई मानी वेस्या है । जैसे वेस्या व्यभिचारिनी होवे दै यातें 
एक पुरुष के आश्रय होवे नहीं | लैंसे इत्ति भी अस्थिर दोवे है | ताते एक विषय के 
आकार रहे नदीं। ऐसे अज्ञानकाल में यद्यपि ब्रत्ति का चांचल्य देखिये है. । तथापि 
ज्ञान हुये पीछे सो शक्ति एकाञ होबे है । जैसे वेस्या कू भी किसी एक पुरुष के ऊपर 
प्यार होइ जाये दै तो और सब पुरुषन का आश्रय छोड़िके तिसी के साथ छगी रहे 
है। सैसे इति भी जब जद्याकार होने है तब विययन में अछृत्त नहीं होवे किंतु एक 
स्वरुप में ही स्थित होवे है । ऐसे चेस्था का औ दत्ति का सादक्ष्य द्ोने सेँ ऋत्ति कं 
छेस्या कहद्दी हे । फिर जुेसे. वेस्था किसो एक पुरुष के वश दोवे है तब ताका पातित्रत 
भी सिद्ध होवे है। तेपे द्वी अत्ति भी जब ज्ह्माकार द्ोवे छू तब ताकी एकाञता भी 
सिद्ध होवे है +--इस हेतु तें दी मुझ में सो तो पतिवरता भई जौ एक पुरुष के 
अग छाग्ी ऐसे कह्या है (-रजोगुण औ तसोेशुण की इत्तिर्प सल्निधर्मवाला जो 
मन है सोई मानों कल्युग है! काहेतें कि कल्युग में मलछोनता की बद्धि होते है । 
तैसे हो मलीनता-युक्‍त मन' होने सें कलियुय का औ मन का साइश्य कह्या दै । 
ता मांही विवेक॑ वेराग्य; क्षमा, घेये, उदारता आदि इत्तिर्प श्रेष्ठघर्मे-रूप ही मानो 
स॒तयुरग थाप्यो । काहेतें कि सतयुग में क्लष्ठ घर्मेन को वृद्धि होवे दे तातें श प्ठ घभ- 
रूप ही' सर्तवुर्ग 'कह्या' छै ) तामे पापी का उदय छोवे छै । काहे सें कि जो नादा- 


००.१ 


-सबंया श्छ्ः्‌ 


बिप्र रखोई करने छागो चौका भीतरि बेठौ आइ॥ 
छकरो मांदे चूल्हा दीयो रोटी ऊपर लवा - अढाइ.॥ 
पिचरी मांहें इंडिया रांघी साल़्न आक धतूरा षाइ। . 
सुंदर जीमत अति सुख पायौ अवके भोजन कियो अघाइ॥ २५ ॥ 


कण्नेवाला होबे है सो पापी कद्दिये है। सर्वे अविया का औ ताके कार्य का नाश करने- 
चाला | ज्ञान है तातें ताक द्वो पापी कहैेँ हैं। त्ता ज्ञानव्प पापी की पूर्वोक्त श्रे्ठघर्म- 
रूप सतयुग में चुद्धि होवे है। ओऔर धर्म फो भंग होवे है काहेतें कि जातें रक्षा होये 
सो धर्म कहिये है। अविद्या औ ताका रक्षक अविवेक है। ताका तिस॑ सतयुय में 
नाश द्ोव॑ है +--सुंदरदासजी कहते हैं कि जो पुरुष नीके करि ( अच्छी त्तरह से ) 
अनंग ( कामदेव ) कू भजे ( नोट--पीताम्बरजी ने तजे की जगद्ट भजे ऐसा पाठ 
विपयेय के चमत्कार बढ़ाने को किया ) सो याका अथे पावे । याका भाव यह है;--- 
जाका अंग नहों है ताकूं अनंग कहै हैं। ऐसे कामदेव की न्‍्याईं निरवयव जो अह्म 
है ताकूं भजे कहिये जो निर्गुण उपासना करे सो अच्छी तरह सें मोक्षरूप आर्थ कूं 
पाबे॥ २० ॥ ह 

सुन्द्रानन्दी टीकाः--घुं>० दा० जीकी साख्री-सुंदर सबद्दी सौं मिली कन्या 
अपन कुमारि | चेस्या फिरि पतिव्रत लियौ भई सुहायिन नारि। २६ ।-कल्यिय मैं 
सतज्॒ग कियौ सुंद्र उछटी गंय ! पापी भये सु ऊबरे घसी हये भंय । ३० ।--कबीरजी 
का पद--“कुबिजा पुरुष गछे इक छागी, पूजि न सनकी साघा । करत विचार जन्म 
गो खीसा, है तन रहरू असाधा” । ( बीजक शब्द ७८ में ) /--तथा--“एक सहागिन 
जगत पियारो, सकल जंत जीव की नारीं। खसम मरे वा नारि न रोबे, उस रखवाला 
औरे होने ।---( क० झाँ० पद्‌ इज० ॥)॥ 

हू० लि० १--२ दीकाः--विश्र जो ( वेदादि का ज्ञान श्राप्त ) जीव सो परम 
छाद हो सर्वे कर्म काल को सारि अपने द्वित अपरस सो जब रसोई करनें छागो नास 
भाव-भक्ति करनें को छाग्यो तब चोका जो झुद्ध निर्विकार किया अंतःकरण चतुश्य 
तामें आइके वैव्यो नाम निश्वक हुवी --लकरी नाम ले तासें चूल्दा नाम चित्त दीयौ 

छ्७ 





ह््० सुन्दर अन्थावली 


नाम लऊूगायो निइवयल कीयो । रोटी जो रटणि ता ऊपर तामें तत्वशान का सवा चढाया 
परमेद्वरजी सो रटणि छागी तब तत्वज्ञान प्रास हुवो । खिचरी जो भक्ति और ज्ञान 
की मिश्रता तार्मे इंडिया नाम काया सो रांधी नाम ता भक्ति-शज्ञान में लीनकरि शुद्ध 
करी । अरु ला खिचरी की साथि साल्न नाम साथ सो आक घतरारूप, पचना जिनका 
अतिकठिन, जो काम-क्रोघादि सो सब खाया नास सरबबे जीतक्रिर निश्नत्त किया ।-- 
जीमत नाम इनको जोतिता अर ज्ञानभक्ति की प्राप्ति द्वोतां अति बढ़ी खुख पायो नाम 
चहुत्त आनंद हुवो अबके या मलुप्यजन्म में आय अघाय नाम तृम द्ोकरि भोजन 
फियो नाम भक्तिज्ञान सौ कार्य सिद्ध कीयौ नाम भगवत, की प्राप्ति हुई ४ ६१ ॥ 
पीताम्वरी टीका:--जो शुद्ध भंतःकरणवाला जिज्ञासु जीव दे सोई मानी विप्र 
( आह्ण ) है । सो मोक्ष-सम्पादनरूप रसोई करने छाग्यो * सब्र विवेकादि चारिसाधन- 
रूप चोका के भीतर आइके वैठो। कदिये साधन-सम्पन्न भयो ॥--नानाप्रकार के 
जो अनेक कर्म हैँ सोई मानी अनेक लकरिआं हैं । ता माद्दिं अक्मोपंदेशरूपी चूल्दा 
दीयो । तिसने ज्ञानसप अमि करि कर्मेरूप लछकरियां जलाय ठाली । तब धारव्ध फल 
की ओग्यत्तारूप रोटी के ऊपर कर्मबद्मात्‌ होने के निशचयरूप तवा कं चढाइ दियो । 
अर्थात्‌ जब अक्षोपदेदाजन्य ज्ञान सब कर्मन का नादा द्वोवे दे तब॒तिस ज्ञानी का 
झेसा निश्चय दोवे हेः--“मैं अकर्ता ईं अभोक्‍ता हूं। जो शेप आरव्ध फर्म रहे हैं 
सो जौलों भोगन का आयतन झारीर है तौलों यथावत्‌ भोग देटं। ताकी चिंता मेरे 
कूँ कर्सव्य नद्दीं? ।--बैराग्यर्प जल, बोधरूप चाँवल और उपदामरूप मूंग १ इंन 
तोर्चू की मिश्रंलारूप खिचरी दे । ता सांदी इडिया कदिये भोगन विंपे दौनता, 
'खत्यता की आरॉँति औ प्रतीति आदि धर्मयुक्त समष्टि, व्यष्टि, स्थुल, सूक्स अपंचरूप “जो 
साया है सो राधी कहिये चाधित करी । जौ अनेक रागद्वे पादि इुर्घासवारुप जो मद्दा- 
उम्र कहुक--आाक औ धत्रा हैँ तिनका सालन ( शाक ) बनाई के खाइ कहिये जीति 
के (--झुन्दरदासजी कहे हैं कि कार्य-सहित अज्ञान की निरत्तिस्प रसोई, वासना की 
निद्ृत्तिर्प शाक्र सद्दित जीमंत॑ कद्दिये अनुभव करिके अति छझुंख पायो कद्दिये परमा- 
ननन्‍्द की आासि भई । ओ अबके कदिये इस मलनुष्य-झरीर में दी इंइवर, श्र्‌ ति, ग्रुरुू 
आं स्वं-अंतःकरण इन सर्व को कंपां से ज्ञान पाइके अघाइ कंदहिये संसार के भोगर्न की 





सवेया : ४४१. 








तृष्णा करि रद्दिततारूप तृप्ति कूं पायके जीवन्मुक्ति के विलय्षण आनंद का जो अनुू 
अब दे तदुप भोजन कियो । याका भाव यह है;--पूवे अज्ञाबकाल में अनेकदेह 
श्नाप्त हुवे थे तिनमें विषयानंद का अधुभव तो चहुत्त किया है परन्तु स्वृरूपानन्द का 
अनुभव कदे भी हुवा नहीं है । काहेतें कि तिस काछ : में सूछा अज्ञानुरूप प्रतिवंध 
था। ओए पद्चातू विदेह-मोक्ष सें भी सर्वहुःखन की निद्चत्त पूवैंक मिरावण, परिपूर्ण 
आनंद्स्वरूप करि अवस्थित धोवे है। परन्तु अस्तिव्यवद्धार की हेतु जो शत्ति है ताका 
अभाव दूोने तें जीवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्द का अनुसंव नहीं होवे है । यातें 
शान्युक्त देह में ही जीवन्मुक्ति के विलक्षण आनन्दरूप विद्यानन्द का अनुभव दोने 
कूं शक्‍्य है । तातें उलेच्छु विद्यान्‌ करि विषयानंद कूँ त्यागि के प्रह्मनचिचार द्वारा 
पूर्वाक्त आनन्द का अनुभव अवश्य कर्तव्य है । यद्यपि सुपुद्यादि में भी जानन्द तो है । 
तथापि सो निरावरण, परिपूर्ण औ सब्रत्तिक नहीं है, तांतें विलय्षण सुख का द्वेतु नहीं 
है। जो निरावरण, परिपूर्ण औ सवुत्तिक होवे सो विलक्षण आनन्द कहिये है । इस 
लक्षण की यह पदक्ृति हैः--सयुप्ति में जो आनन्द है सो आवरण रद्दित है। औ 
विषय में जो आनद है सो निरावरण तो है तथापि विषय की श्राप्तिक्षण में जब अंतर- 
झुख बृत्ति दोवे है तब तामें स्वरूणानन्द का शतिविंब पड़े है यातें पंरिपूर्ण नद्टों किंठु 
एक-देवा-शत्ति द्वोनेतें परिच्छिन्न दै । तैसे द्वी पूर्णानंद तो अज्ञानी का स्वरूप भी है, 
तथापि सो निरावरण औ अभिसुख दत्ति सद्दित नहीं | जी जो विदेहसुक्ति में निरा-' 
वरण पूर्णानंद है सो सइृत्तिक नहीं किंतु अछृत्तिक है । यातें निरावरण, परिपूर्ण औ ः 
सब्त्तिक आनन्द्रूप विलक्षणानन्द का लक्षण किये से कहूँ भी अतिव्याप्ति आदि दोष 
नहीं है ॥ २१ ॥ * 





सुन्दरानन्दी दीकाः--सुं० दा० जोकी साखी--“वित्र रसोई करत है चौके 
काढीकार  छकरी मैं चूल्दा दियौ सुंदर ऊगी थबार। ३१ ।--रोटी ऊपर पोइके 
तवा चढ़ायी आंनि।. खिचरी सांहें इंडिका सुंदर रांघी जांनि। ३९.।--गोरपनाथजी 
का पदू--“मंयरी ऊपरि चुल्हौ घृंधावे, पोव॑ंणदारी कूं रोटी पावे? | ( गो० पद 2< 
मेंसे)। 


४४२: हु सुन्दर अस्थावली 


बे उलछटि नाइक को लायी बस्खु मांहिं भरि भसोंनि अपार | 
भंलछी भांति फौ सौदा कीयो आाइ दिखंतर या संसार ॥ 
नाइकनी पुनि हरपत डोले मोद्दि मिल्‍यो नीकौ भरतारा 
पूंजी जाइ साह को सोंपी सुंदर सिर्त उतस्था भारत भरता 











हू० रि० १-२ टोका:--वैल भारवाइक जो अज्ञान-अवस्था में अहंकर्त त्व- 
पर्णा को अमिमानी सर्वेकमेन को अधिकारी बणि रणो-सोजीय । त्ताें नायक नाम जो 
सज्ञान-अवस्था में मुखिया वणि रहयमे जो मन त्ार्कों छाययो नाम विवेक को पायकरि 
करत ज्वादिक का से भार सनदीं के उपरि नाख्यो १ “मन उन्मेष जगत भयो घिम 
उन्मेष नसाइ” इति (--ऐसी निरमिमानी झुद्ध जीव तानें बस्तु नाम परमेश्वर में भाव 
धारण कियो ता भावरूपी वस्तु में अपार शुण हैं शामदम संपत्ति ज्ञान बाद्दी सो सर्वे- 
सिद्धि द्वोवे है ।--संसाररूपी दिशंतर देश नाम मलुष्य जेन्स साकों पायकरि भली- 
भांति का सौदा नाम परमेश्वरजी में भावसक्ति धारणारूप अति-भ्रं प्ठ सौदा कोयो । 
नायकनी सनसारूप अंतःकरण को इत्ति सो हर्पायमान हुई शुभकायों' में बरतें हे । 
सो को नीको नाम अतिश्रेप्ठ झछुद्ध जो मन सो भर्त्तार मिल्यो नाम ( मैंने ) पायो । 
पूंजी नाम सबे सोंज तन-मन ज्राण सो साद परमेइवरजी ताकों सौंपी समर्पण करी।॥ 
तब सर्वेभार जन्म-मरण कर्मफेछ खुख-दुःख शोक चिता स्व दूर हुवां सुखी भया, 
यों भार उतरयो ॥ २२ ॥ 


पीतास्व॒री दीकाः- साभास जंतःकरण-विशिष्ट चेतनरूप जो जीय है सोई 
सानों बेल ( बलीवर्द ) है। काहेतें कि कर्त॒त्व, भोक्तृत्व, राग, द्वोप इत्यादिक 
जो अंतःकरण के धम्स हैं तँसे दही आण, इंद्रिेय औ देह के जो धर्म्म हैँ तिसरप 
भार क्॑ जज्ञानकाल में उठाता था | यातें ताकूं बैछ कह्या । तिसने उलटि के कहिये 
विचारद्वारा निजस्वर॒प कूं जानिके पूर्व अविवेक काल में तादात्म्य-अध्यास करि जीव कं 
अपने वक्ष करिके चर्तावनेद्धारा जो स्थूछ सूह्म संघात है. सोई,मार्नों नायक है. । ताक 
लाय्ो.केदिये अज्ञानकाल में अध्यास करि अंतम्करण, आण औ इन्द्रियन के धर्म जो 
जीवने अपने सान लिये थे सो ज्ञानकाल में यथायोग्य संघात के जानि लिये ---सर्वे 


सबेया ५५३ 
का अधिष्टान जो अद्म है सोई मानों वस्तु है, ता मांहिं अपार ( अगणित ) गृूण भरि| 
कहिये अपने-अपने जाति, सम्बन्ध औ क्रिया आदिक धर्मरुप जो पदार्थ हैं सो जिनमें ' 
भरे हैं, औ जो अहंकारादि अनात्मर॒प कपड़े को बनी है । सोई मानो थैलियां हैं, 
पुर्वोक्त अह्यरूप वस्तु में, जेसे साक्षी में स्वप्न के पदार्थ -अध्यस्त हैं तैसे अभ्यसत जाने । 
या संसार ही मानो दिंसंतर है । काहेतें कि यद्द जो संसारर॒प देश है सो ब्रह्मर॒प देशसे 
भिन्‍न है तातें देशांतर क्रह्मा है।यासें आयके सलोभांति कौ सौदा कीयौ | सो 
सौदा यदद हैः--जब शान को प्राप्ति होवे है. तब सर्व-अनर्थ की निश्चत्ति औ परसा- 
नंद की आप्ति होवे है याकूं दी सुक्ति वा मोक्ष कहै हैं, सोई मानों एक व्यापार है । 
विसके निमित्त तें सर्वे अनात्मरुप धनका त्याग किया औज परमानन्दरप माल 
अपना करि लिया 7--हहढ निइचय स्वरूप जो बुद्धि है सोई मानों नायकनी है. सो पुनि 
हर॒घत डोले कद्दिये फिरि आनन्द कूं आप्त भहठं, औ सुखसे कहने छगी कि मोंदिनीको 
( श्रेष्ट ) भरतार ( पति ) मिल्यों । इ्दां वेदांत-सिद्धांततूप पति कह्यों है सो 
लिझवय स्वरुप बुद्धि कूं प्राप्त भयो । मूल में जो धुनि शब्द है. ताका अ्थे यह हैः-- 
लिशचयस्वर॒प बुद्धिरुप जो चायकनी है सो अथम जब हत-सिद्धांत के आधोन-भई थी 
सब तिसी पत्तिकरि आनंदित द्ोइ रदह्दी थी। ताकूं जब ( अब ) अद्द त-सिंद्धांत-र॒प 
पत्ति की आ्प्ति भई तब पूवे पति का त्याग करिके फिरि आबन्दवान भई 
तिस अब त-सिद्धांत्त-रुप साह ( सांईं-पति ) कूं, तिसके पास जाइके अनंत्वासमा-रृप 
पूंजी सौंप दीनी । जातें जाका जीवन द्वोवे सो ताकी पूंजी कद्िये है। अनंत-कर्मन की 
वासना बिना वुद्धि को स्थिति द्वोवे नदी चातें सो बुद्धि की पूंजी कहिये जीवन है। 
सो ही जद्यौत-सिद्धांत-रुप ज्ञान की आप्ति भये तें बुद्धि सर्वे वासना का त्याग को है। 
काहेतें कि ज्ञान करि सर्वे कर्मनका नाश होवे है / कर्मन का नाहा भंये ते तज्जन्य 
वासना का भो चाश होने है । सोई मानों सॉपना है । पत्ति कूं अपनी पूंजी देने का 
कारण दिखावे हैं--जौलौं बुद्धि में अनन्त वासनां भरी थी तौंलौं सो अपने चिदा- 
झासरूप शिर पर घढ़ो बोक्को थो। सो भार सिरतें उतरुया । कद्दिये चिदाभासरूप 
जोच कं अपने स्वरूप के ज्ञानद्वारा सर्व वासवा तें झुक्त कियो । ऐसे सन्द्रदासजी कहे 
हैं।ररा। /* ...  - व 2 





हर 


घनिक एक बनिजी को जआयो परें तावरा भारी भैठि। 
भर्ती वस्तु कछु लीनी दीनी पॉचि गठिस्या बांघी ऐठि॥ - 
सौदा कियो चलल्‍यो पुनि धर को लेपा कियो बरीतर बेठि। 

' छुंदर साह पुसी अति हवा चेक गया पूंजी में पेढि|॥ २३ 7 





सुन्द्रानन्दी ठीकाः--सुं० दा० जीकी साखी--नाइक छाद्योौ उलंटि करि 
चैल बिचारे आइ। गौन भरी छे बस्तु मैं सुन्दर हरिपुर जाइ। ३७ ।--कबीरजी का, 
'बलद्दि डारि गूंनि घरि आई, कुत्ता ,कूं ले गई बिलाई ।” ( कबीर अन्धावलछी 
पद्‌ ११ से ) ।--तथा--“मेरे जेसे धनिज सौं कवन काज, जहंं मूल घटे सिरि बर्घ 
च्याज । माइक एक चनिजारे पांच, थे पचीस फौ संग साथ । नव चह्दियां दस गौंनि 
आदि, कसनि घद्धत्तर छागे चाहि। सात सूत मिलि वनिज कीन्द्र, कर्म पयादो संग 
छीन्‍्द्र । तीन जगाती करत रारि, चत्यौ दे घनिजवा घनिज भ्कारि । वनिज खुटानों 
पूंजी टू, घादू दद्द दिसि गयौ फूटि। कहे कचीर यहु जनम बाद । सद्दजि समांनूं 
रद्दो छाद ? ।( क० झं० । पद ३८३॥ ) [ नोट--इस पद को आगे के सवैया २३ 
से भी मिलायें ]--गोरपनाथजी का पद--“गाड़ि छे पढ़वा वांधि ले पूंटा, चलैगा दमामा 
बाजैगा ऊंठा” ) ( गो० पद ३९ ) -- 
हू० छि० १--+२ टीकाः--बनिक व्योपारीरष जो जीव सो या संसाररूपी 
दिश्ान्तर में छुकृत भक्ति बनिज़ी को आयो तामें प्राचोन मलिन-कर्मम का फलूद्दाणि 
ज़ौ काम कोघादिक सोई ताबड़ो नाम धूप तप भारी भैठि नाम अतिगति ( भैर भट ) 
लपे अर्थात्‌ कछू छुभ कारिज में अवसाण आवण दे नहीं ।--तथापि जिद्ि तिद्दिं 
प्रकार छुरुषार्थ करिकें भली, बस्तु कछु लीनौ-दौनी लीनी नांव छीया भजन कौया, 
दोनी भी छुम्‌ उपदेश दीया । यो करि छुमशुण अक्तिरूप गठडिया पोट ऐडि साम 
काठो ह॒दा में दृढ़ करिकें वांघी नाम सॉंज को ठग्राई नहीं +-सोदा नाम भजत़ 
ध्यान झुभगणुणां कोकीयो घर परमेइवरजी तार्मे चल्यो भक्तिभाव करिके। बरी नाम 
चसस्‍्द्क्ष सो अति विस्तारखूप्रा बुद्धि ताके चीचे नाम-बुद्धि में थिर होयथ करि छेखा नाम 
बिचार कीयो भगवत्‌ में चित्त लगायो ।--छुन्दरदासजी कहे हैं कि तब साद जो जीव 


सकया ध्र५ध्‌ 


( या बात सों ) बहुत खुशी हुआ कि वेल जो बपु शरोर सो पूंजी जो परमेह्वरजी 
तामें पेठि गयो नाम्र पायो गयो । अर्थ यह जो परमेश्वरजी क्री आपि .में जन्म मरण 
सर्वे गया । इत्यर्थः ॥ २३ ॥ न 

पीतास्वरी टीका:--जीवरूप ही मानों एक बनिक है सो इस ;संसारस्य प्रदेश 
में नाना प्रकार के कर्म-फलन के भोगरूप बनिजी करने कों आयौ कहिये मनुष्य 
देह घारण कियो । तिस अदेझ में त्रिविध तापरूप तावरा ( धूप ) परे था ताके बल 
सैं भारी भैठ कहिये अतिशय तपने छग्यो ।--स्ाधव सहित जो ज्ञानरूप वस्तु है सो 
सली कहिये अत्युत्तम है। सो सद्गुरुओ सत्शास्त्रनरूप अन्य व्यापारिन लें लीनी 
अर्थात ज्ञान पाया । इह्ां कछु शब्द का अर्थ ऐसे हैँ:--उत्त सदूगुरु औ सत्‌-शास्त्रन- 
रूप अन्य व्यापारीन तें जो ज्ञामरूप वस्तु लोजिये हैं सो तिन द्वारा तत्व भस्यादि 
महावाक्यजन्य उपदेश करि अशुभव मात्र करिये है, कछु और वस्तु की न्‍्याई' इस 
चस्तु का भ्रदण नहीं है। काहेतें कि आकारवाले पदार्थ का सम्यक्ता ते स्थुछ शरीर 
करि झहण होने है। और निराकार पदार्थ का तो सूक्ष्म शरीर करि तिसके अनुभव 
सात्र का ग्रहण होवे है। तातें सो कछु फहिये थोड़ा कह्या है । तैसे दी कछू वस्तु 
दीनी, सो वस्तु यह हैः--तन-सन झौ धनरूपी मार्चों द्रव्य है । तिस द्॒व्यरूप कछु 
चस्तु सदगुरु औ सत-शास्त्ररूप व्यापारीन कूँदीनी; भर्थात्‌ तन मन औ धन का 
आर्पन किया । इहां कछु शाब्द का ऊपर की न्‍यांई द्वी अर्थ है। काहेते कि वाघ्तव 
करि तन-मन औ धन अर्पन नहीं दोवे है. किन्तु यह मिथ्या वस्तु दोनेतें ताके अर्पन 
का ध्यवद्वार होने है । तातें कछु क्या है ।--उक्त वस्तु लेके ताकी षट प्रमाणरूपी 
रस्सी करि खैंचि यठरिया बांघी । कहिये अवाधित अथे कूं विषय करनेवाला जो स्म्ति 
से मिन्‍न ज्ञान ( अमा ) है ताका निरचय किया। मूछ में जे। ऐडि शब्द है ताका 
अर्थ यह हैः-- ऐ'ठि कहिये अच्छी तरह से विचार करिके अमाज्ञान का अँगीकार 
किया है । औ मूल में जो गरठरिया शब्द है सो बहुबाचक है तातें तिस वस्तु की 
अनेक गठरियां कही चाहिये 'सो कहें हैं:--अमा के कारण जो षद-अमाण हैं सोई 
मानों पट्-बन्धन हैं । तिनमें एक एक प्माणर्॒‌प बन्धन करि एक एक गठरी बाँघी 
गई । काहेलैं--जेसे“वावकि” जो हैं सो एक अत्यक्ष ग्रसाण करि अमा सिद्ध करे हैं। 


पद खुन्दर अ्न्धावली 


“कणाद” ऊौ सुगतमत के अनुसारी अत्यक्ष औ अनुमान इन दो अमाण करि पत्ता 
सिद्ध करे हैं । सांख्य-शास्त्र का कर्त्ता “कपिल” अत्यक्ष अनुमान औ दान्‍्द इन तीन 
/ प्रमाण करि'झमा सिद्ध करे दै। न्याय शास्त्र का कर्ता जो “गौतम” दे सो अत्यक्ष, 
' अमुमान. शान्‍्दो औ उपस'न इन चारि अमाण करि प्रमा सिद्ध करे है | पूर्व-मीमासा 
का एकदेशी जो “भट्ट? का शिष्य “प्रभाकर” दे सो शत्यक्ष, अज॒मान, शाज्दो, उपमान 
ओऔ अर्थापत्ति इन पांच प्रमाण करि अमा सिद्ध करे है । औ पूवे मीमांसक जो “मद” 
है सो भत्यक्ष, अनुमान, धशाब्दी, उपमान, अर्थापत्ति औ अलुपलूब्धि इन पद प्रमाण 
करि प्रमा सिद्ध करे है। तसे पूर्व-मीमांसक भट्ट की न्‍यांई' जो पट-अ्माण करि अ्मा 
सिद्धता है। सो वेदान्त झास्त्र में भी अंगीकार करी द्वै) ऐसे एक एक प्रमाण 
करि जो अ्रमा की सिदूधता है सोई मानों मिन्‍म गठरियां छे 7--उत्त ज्ञानर्‌प वस्तु का 
जीवरूप व्यापारी ने मोक्तरृप लाम होने के वास्ते उक्त रोति से सौदा किया । लब पुनि 
कट्दिये फेरि अपने पूर्वेस्थानर॒प घर कूं चत्यो अर्थात्‌ सचिदानन्द लक्षणवाला जो अह्य- 
स्व॒र॒प है ताका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने छाग्यो । औ वारि कहिये जो 
अद्यानन्दर॒प पानी है ताके तर कहिये निमपत्वरूप तले में येठ के लेखा कियो । सो 
छेखा यद्द हैः--श्रवण, मनन ओऔ निदिध्यासन करि जब परमानन्दरुप मोक्ष दोवे है, 
त्तव बह ज्ञानी पचार करे है कि पूर्वोक्त घस्तु का जो मैंने लेन देन-किया, सो न तौ 
लेन है न कछु देन है | में जो तन, मन, धनरूप वस्तु दीनी तामें कछु बस्तुता नहीं 
दै। तेसें द्वी जो शानहुप वस्तु लीनी सो मेरे से कछु अन्‍्ये नद्ीं थीं! - तातें विचार 
किये तें न कछु दिया रू न कछु लिया है ।---सुन्दरंदासजी कहे हैं कि साह जो 
पूर्वोक्त जीवरूप वनिया है सो अति घुसी कहिये निरतिदाय आनन्दवान हुवा |. कहेतें 
कि देहादिक भार का उठानेवाल्ा जो अहंकाररूप बैल था सो आत्मधनरूप पूंजी में 
पैठ गया । अर्थात्‌ रीरतय ( स्थूछ, सम और कारण ) के अभिमरानरूप अनर्थ की 
निशृत्ति भई ॥ २३ ॥ 
सुन्दरानन्दी दीका+---सन्दरदासजी ने इस पर साथी नहीं कही ।--गोरष- 
नाथजी का वचन--/तहां बणिज कराई, विंण - हष्टाई, माणिक लाधों मंकाई । को « 
राजाई, मभेंदों साई, बाणिक घुत्रा विणजेता” । ( गो० छनन्‍्द १६) 


सवया हर 


पहराइत घर मुस्यो साह को रक्षा करने छाग्रौ चोर॥ 
कोतवाछ काठौ करि बांध्यो छूटे नहीं सांक अरु भोर ॥ 
राजा गांव छोडि करि भागो हूवों सकल - जगत में सोर 
परजा सुख्ती भई नगरी में सुन्दर कोई जुलम न जोर ॥ २७॥ 





,.._ ह० छि० १-२ टीकाः-पहराइव जो आपका कार्य में सदा जायता तत्पर 
रहे आल्से नहीं ऐसा जो काम क्रोध इन्द्रिय वृत्यादि जिना नें साह नास्‌ जीव ताको 
'घर्‌ झुस्यो सर्वे छुभ श॒ु्णां को नाझ करि दियो । अर चोर जो परमेस्वरजी को नाम-- 
_"चारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्ध चौरः कथितः प्रथिव्याम? इति भारते--सो रक्षा 
"करणें छागो श्र भग्युणां को ।--कोतवाछ नाम अज्ञान काल में सर्वे काम को कर्त्ता मन 
ताकों काठो करि पकड्यो निश्चक करयो, सो चोर ( परमेश्वर ) फोतचाल ( भरने है 
को निरचलऊ रहे ऐसो कियो बिकारां में वाकी प्रश्नत्ति होय सके नहीं ।--तव राजा 
ज्ाम रजोग्ुण हो सो गांव नाम ह॒दो वा काया ताकों छोड़ि करि भाग्यों नाम निदृत्ति 
,हुवो । इतनी बात हुईं जब वची तब वा घुरुष को संपूर्ण संसार में सोर हुवी माम 
, वा पुरुष को सर्व ससार में जस अवर्स हुवी ।--अजा नाम देवी-संपदा का शुण, क्षमा 
दयाशील संतोष, ये सर्व ही वा हृदा वा कायरूपी नगरी में सदा छुख सो दसे हैं, 
_जुलम न जोर, किसी अकार की उपाधि नहीं सदाकाल झांतदृत्ति आनन्द रहे 
हैं ॥ पड ॥ 
पी० ठीका--जीवरूप झाह.कहिये साहूकार छै। ता शाहके अंतःकरणरूप 
- घर्में पहराइत ( पहरा करने वाला ) जो अद्गत्ति का परिवार काम-कोधादिक सिपाद्दी 
हैं। थे जाउमः-धन की चोरी करने के वास्ते घुसे। काहेतें जौंीं अजानजन्य 
कामक्रीघादिक अंतम्करण में रहेँ हैं तौंलौं वही चौकी करनेवाले सिपाई आत्मवस्तु 
और. किसी कं छेने देवे नहीं है किन्तु आप तिस अंतः्करणरूप शह में पठिके थे 
आत्मध्न अपने स्वाघीन करि ताकूं आवरणुरूप पेटी में छिपाइ देवे हैं). औ शील- 
व्मादिक जो निद्क्ति का परिवार है सोई सानों चोर दै। काहेतें, चे आत्मचस्तु कूं 
उक्त चौकीवालों से छे करिके अपने स्वाघीच , रखने कूं चाइते हैं ।। सो आत्मघनयुक्त 
ध्ट् 


श्श्प सुन्दर अन्थावल्ली 


अंतमकरणरूप शद्दकी रक्षा करने लगे, अर्थात्‌ पूर्वोक्त डुर्गुण कं अंतःकरण तेँ निकासि के 
शात्मा कं अज्ञानकृत आवारणतैं रहित करने छागे ।---इस बातकी जीवरूप साहुकार 
कूं खबर होते ही, सो अहंकार-रूप कोटबाऊ के पास फिरियाद करने कूं गयो औ 
कहने ऊग्यो कि सेरे धन की रक्षा करनेवाले जो काम-क्रोधादिक हैं वे सब मिलिके 
मेरे घर में चोरी करने छगे, औ जो शीलक्षमादिक इस घन की चोरी करनेवाले हैं 
सो रक्षा करने छंगे । तिन दोनों पक्षन में श्रति कलद हुवा है सो कैसे निरत्त 
दोचेगा ? औ तिस कलद्द की शांति के वास्तै मेरे कूं क्या कर्तव्य है ? सो कृपा 
करिके कद्दिये ! तब वो कोटवालू धोला कि--शील-क्षमादिक चोरन कूं निकासि देहु 
आऔ कामक्रोधादिक पदराइतन की रक्षा करहु । कहेतें, शील-य्तमादिकन के स्वाधीन 
जो आत्मधन होनेंगा तो इस घन करि नानाप्रकार के विषयसुख तेरे से भोग्या नहीं 
जावेगा, औ यह धन कामक्रोधादिकन के स्वाधीन रहैगा तौ वे सब विषयसुख भोगे 
जाबैंगे । यह बात छुनिके वो जीवरूप साहूकार किसी साधुरूप वकील कं पूछने छग्यो 
कि आअब मेरे कूं क्‍या छत्तैव्य है? तब थे साधु निष्पक्षपात शुद्धि करिके कहने लगे 
कि कामक्रोधादिकन कूं अपने घरतें निकासि देहु औ शीलक्षमादिकन का अंग्रीकार 
फरहु, क्यूंकि वे तेरे श्र, हैं औ ये तेरे मित्र हैं। वे सेरी पूंजी का नाश करेंगे 
औये तेरो पूंजी की रक्षा करेंगे।औ जअहंकाररूप कोटवार है सो कामक्तोघा- 
दिकन का पक्ष करे है कादेतें कि तिनकी उत्पत्ति अहंकार तें हुई है. तातें पक्षपात 
करनेवाला जो कोटवाल है ताकूं द्वी शिव्ता करमी चाहिये। यद्द बात सुनते ही 
साहकार क्रोधायमान द्लोयके तिस मिथ्या अहंकार-रूप कोठवाल कूं सत्यतारूप 
काडौ करि बांध्यौ, कहिये काष्ट के बंधन में डाल दियो, जौ ताके ऊपर सतसंगर॒प 
पहरा-करनेवाला ऐसा मजबूत जमादार रक्खा कि वो तटद्दां से सांक अछ भोरे ( संध्या 
जौ श्रातःकाछ) आदि किसी समय में छूटे नहीं +-यह बात सनिके देद्ादि संघात के 
अभिमान-रूप गास ( नगरी ) कूं छोडिके मूलाज्ञानरुप राज भाग्यो साको सकछ 
जगत में सोर हुवो । काहेतें कि वो अज्ञान फिर कितहूं देखने में आयो नहीं -- 
ऐसे उक्त अकार करि चोरन की न्याँईं धन चोरने कूं पदराइत घरमें घुसे औ घनकी 
चोरी करनेवाले रक्षा करने लगे-। भी गाम का कोटवाल साइकार के हाथ तें बंघन कूँ 


सबैया शध्६ 
राजा फिरे बिपति कौ भारयो घर घर टुकरा मांगें सीष । 
पाइ पयादो निशि दिन डोछे घोरा चारि सके नहिं दीष॥॥ 
आक अरंड की छकरी चूंपे छाडे वहुत रस भरे ईण। 
सुंदर कोड जगत में विरको या मूरप को छावे सीप ॥ २४॥ 





पाया । सो बात सुनिके तहां का राजा यांव छोड़िके भाय गया । तव तिस नगरी मैं सब 
श्रेष्ठयुणरप परजा सुखी भई । सुन्दरदासजो कहैँ हैं कि न कोई जुल्म हुवा । न 
किसी का किसोीपर जोर चत्या ॥ रड 0॥ हि 

सुन्दरानन्दी टीका:--सन्दरदासजी की साखी--“पहराइव घरकौं मुसे साह न 
जाने कोइ । चोर आइ रक्षा करे सुन्दर तव छख होइ” । ३३ ।-- “कोतवाल कौ 
पकरि के काठौ राष्यौ जूरि । राजा भाग्यों ग्रांव चजि सुन्दर सुख भरपूरि” । ३४ ।-- 
हरिंदासजी निरंजनी-- साहू चोर के भन्दिर पेठा । साह अंदहे त्तजि भागा ७? | ७५॥ 
( योगसूछ ) कवीरजी का पद--“को अस करे नगर कोतवलिया । मास फैलाय गौघ 
रुखबलिया । सूस भो नाव संजर कंडहरिया। सोने दाहुर सर्प पहसिया”। ( बीजक 
पद ९५ से ) ।--गोरुखनाथजी का पद--“ढूकिले कुकर भूंसिले चोर, काडे घणी 
घुकारे छोर” । ( गो० पद० ३९ से ) 

हु० दि० १-२ टोका+--राजा नाम जोव वा मत, सो बविपत्ति नाम अनेक 
अकार की तृष्णारृप आपदा ताको मारयो फिरे नाम चंचल हुवो रहे, घर-घर नवद्वार 
तिनां का विषय छुख तिनां को ठुकरो किंचित॒-मात्र जो अंश वाकी प्राप्ति होचे सोई 
डुकरो ताकों भांगतो डोले, फिरे नवद्वारा में जहां-तहां फिरे |--पाय पयादो नाम 
आपकी आपको संभाल नहीं रहे ऐसी तरद भोगां में मति आहुर चंचछ होयके 
फिरे है । अर वाको धोरा नाम शरीर जो शाक्ति-द्वीन द्वोय गयो तालों एक पग्मात्र 
चल्यो जाय नहीं तो पण मन तो अति चंचल ही रहे ।--आक अरंड तुल्या'*“लोक- 
परलोक में दुःखदायीरूप जो निषय विकार इन्द्रियाँ का भोग कोघ-मोदादिक तिनही है 
को अंग्रीकार करे यों या मन को स्वभाव है। अझ जो मह्य अम्तरूप या छोक 
परलोक में सुखदाई मिथ्रस-सर्या दैष उुल्य जो भागवत भजब ध्यानादि तिन का च 


लेवे ऐसो मलोन या मन को स्वभाव छ ।--ऐसी सूरख जो यह मन मद्दा अज्ञमन को 
सीख देकरि छुछ करें ऐसा ऐसा पुरुष जगत में बिरला है, ऐसे मनकों जीतनों अति 
कठिन है, जब भगवत्‌ कृपा होय तब मन शुद्ध द्वोय, तामें मगवत्त्‌ कृपां के अर्थ भजन 
ध्यान अखंड करनों, यही उपाय है अवर नहीं ॥ ७ श * 
पीततास्थरी टीकाः- चेतन के अतिबिंब-युक्त जो मन है तारों यहां राजा कहे 
, हैं । सो आशा तृष्णा अभिछापा औ कामनादि भेद करि भिन्‍न २ इच्छारूप तिपत्ति 
ह ( दुःख ) को मारयो चौददभुवनरूप भिन्न २ अदहन में, अथवा दश-इन्द्रिय-हप प्रति- 
झद्द में, अथवा राज्यादि पदवी-रूप घर-घर में फिरे कद्विये भटके द्वे । औ परिच्छिनन 
विपयोग-रूप छुकरा की भीष मांगे है ।--शुभ जौ अशुम जो मनोभाव हैं सोई 
भानों दो पाँव हूँ तिनके अजुसार नानांश्रकार की इत्तिहप गति करि निशि ( स्वप्न में) 
दिन ( जाग्नत में ) पाइ पियादों डोले है । अर्थात्‌ स्थूछ दारीररूप घोडा की सद्दायता 
नहीं मिले है. । काहेतें कि मन में जो नानाप्कार के संकल्पविकल्प-रूप भाव उसनन्‍न 
होवे हैं । सो यद्यपि पूर्त-कर्माजुसार होगें हैँ तथापि सो सर्व फलके देनेवाले नहीं होवे 
हैं। सनोरध मान होनें हैँ । जैसे किसी भिक्षुक के सन में ऐसां भाव होने है कि 
“नगरी का अधर्मी राजा मर जाबै औ ताका राज्य मेरे कूं श्राप्त द्योवे तो में घेर्मन्‍्याय 
करू? । यामें राजा के मरने की जो इच्छा है सो अश्॒भ है औ पघधंमेन्याय की इच्छा 
है सो छभ है, परन्तु सो दोन्यूं होने कूं अशक्‍्य हें | जो क्रिया का होना हैं सो फल- 
रूप है । सुखदुःख के भोग कूं कम का फल कहें हैँ । सी कर्मफलरूप भोग यद्मपि 
शरीर करि द्ोवे हैः तथापि कर्मफल देनेवाले मनोरथन तें सो भोग होवे है । फल- 
रदित. सनोरधन से भोगरूप किया होवे नहीं । कौ मन में तो जाग्मत औ स्वप्न इन 
दोनूं अवस्था में अंतराय-रह्दित अनंत संक्रल्प-विकल्प होबे है ।सो सच शरीर को क्रिया 
* के हेतु नहीं हैं । ऐसे ज्ञात बिना भटकत दी फिरता है ।औ उक्त स्थूछ झरीररूपी जो 
. घोरा है सो निष्फल सनोरथन के चछ फरिक्रियारूप वीप (चाल) चालि नहीं सके-दै । 
अर्थात्‌ सन की न्यांई शरीर की गति नहीं होवे है ।--पूर्वोक्त नानासनोरेंथ-जन्य “जो 
“ धासना है सो**“फलदायक नहीं होने तें - रस-रहित हैं तातें दी तिमकूं ब्यक की जरंड 
* की ककरियां कह्दी हैं.। सो चूसे है कहिये मनोराज्य करे है । ओऔप डेझर- को उपं!स- 


खबेया ४६३१ 
पानी जरे पुकारे निश दिन ताकों अप्लि छुक्कावे आाइ। 
हूँ शीतछ तू  तम्र 'भयौ क्‍यों बारंबार कदहै समुझाइ। 
' मेरी छपट तोदि जौ. छागे तौ-तू भी शीतल हो जाइ। 


“ कब्हूँ जरनि फेरि नहिं उपजे सुंदर सुख में रहे समाइ ॥ २६॥ 


नादि ज्ञान के साधनरूप बहुत रसभरे डेंष ( यंडा ) कूं छांडे है कहिये त्यागे है--- 
सुंद्रदासजी कहै हैं. कि. इस जयत में ऐसो कोऊ बिरलो सत्पुरुष है जो या अज्ञानीरूप 
सूर॒ष को सीप ( शिक्षा ) छाबे । अर्थ यह हैः--पूर्वोक्त अस्थिर मनवाडे कं बोध होना 
कठिन है, काहेतें कि चंचलमनवाले कूं: उपासनादिकम से साधनहारा ज्ञान होने का 
संभव है. । ताकूं साधन विना ज्ञान होवे नहीं | ऐसे जान के जो सप्पुरुष प्रथम साधन 
कराने औ पीछे बोध करे । ऐसा अद्भुत ऋुत्य अ्रद्मनिष्ट औ श्रोत्रिय से दोवे है औरसे 
वै नहीं, सो मिलना कठिन है । तातें ऐसे अज्ञावी कूं- चोध करनेवाला विरला कह्या 
, है ॥ रण ॥ हे 


सुन्द्रानल्दी टीकाः--सुं> दा० जीकी साखी--सुंदर राजा बिपति सौं 

. घर-घर माँगे भीष । पाय पयादौ उठि चले घोरा भरे न बीष | ३६ --इस पर जो 

ऊपर दोचों टीकाएं दी हुई हैं उनमें इसका अमिप्रः्य अच्छे अकार खोलकर दिया 

- छुआ है । रजोगशुण में जीव लिप्त रहे तव द्वी मोह-माया, विषय्रसंग, तृष्णा आदिक का 

बल अधिक रहता है। “रजोराग्रात्मकं बिद्धि तृष्णासंग समुद्धवम्‌” ( इत्यादि ) 

( गीता में ) ।--लौकिक में भी 'राजेशवरी सा चरकेइवरी? ऐसी कहावत है। ( नोट- 

- छंद के तीसरे पद में 'बहुतर-सभरे? ऐसा पद विच्छेद से उच्चारण यत्ति सहित होता 
हछै।) ॥ 

हू० छि० १--२ टीका+--फ्रानी नाम श्रम सो अंतःकरण में अतिगति अकासे 

उदय होय प्रेम को जो अतिगति होणों वाही को नास विरह वा विरह की तरली में 

- रात-दिन अखंड पुकारे नाम आतुर होयकरि, त्व वा प्रमरूपी पाणी के वेग को अपि 

चुकावै जो वा शेम तरली में ज्ञानहपी अप प्रगट दोय नाम स्वरूप आप्त करिके वा 

- बिहर अपि को निवारे ।--वों ज्ञान प्रेम सों कहे. हंतो शीतक अछ् तू. तप क्यूं भयो, 
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प्रेम तो सदा खुखरूप द्व सथापि लूगयनि में तपत रहे छ तातें' बारुबार ज्ञान अम को 
समक्कावे सो कटे है ।--मेरो रपट तोदि छागे नाम जो ज्ञान उदय होय तो प्रेम भी 
शांत्तिर्प होय जाय, आदि में श्रेम अरु श्रम ते ज्ञान, ज्ञान के उदय से सर्व शांत 
शीतल होय जाय ।--फेर आप्ति के अनंतर जन्म-मरण संसार-सम्बन्धी कोई प्रकार 
की जर॒नि नाम ताप उपज नहीं सदा अह्मानन्द सुख में समराय रहे ॥ २६ ॥ 

पीतास्वरी टीकाः--अंतःकरण जो है सो स्वभाव तें द्वी स्वच्छ है, थातें ताकूँ 
यहां पानी कह्मा है! सो अंतम्करण संसार के त्रिबिंध ताप तें जरे है, तातें निशदिन 
किये निरंतर “मैं छुःखी, कंगाल, संसारीजीव हूं” ऐसे पुकारे है । भर्थात्‌ अंतर में 
निश्वय करि जहां तहां कथन फरे है । ताकूं कहिये तपायमान अंतःकरण जछ क्कूं 
ज्ञानख्प अभि घुस्कावै आइ, कदिये तिन त्रिविध तापन कूँ बाघ करिके शांत करे है ।- 
ओऔ सो ज्ञानरूप अभि पूर्वोक्त अंतःकरणरूप जल कूं. वारंबार समुमाइ के कहे है कि 
मेरी उत्पत्ति तुमतें हुई है, सो मैं तो शीतल झांत हूं, तूं क्यों तप्त भयौ है ? | भाव 
यद्द दै +--अथम जब मंद ज्ञान होवे है तब विचार उत्पन्न होवे है, सो शान तिस 
विचार करि नदिमुखन कूं बोध करे दे ।--थद्द जो संसार है सो मिथ्या है, औ तामें 
जो तीन ताप हैं सो भी मिथ्या हैँ । आऔ सर्वन्न परिपूर्ण जो अहम है सो सत्य हैं 
सोई मेरा रूप दवोने तें मेरे विपे संसार औ ताके तीनताप जेवरी में सर्प, शक्ति में 
रजत औ मरुस्थल में जल दी न्‍्याँई मिथ्या अतीत दोवे हैं । ऐसी संशय विपरीत- 
भावना-रद्दित मेरी रढ़ता-रूप रूपठ, श्रवण-मनन निदिध्यासनादि करि जौ त्तोहि छागे 
तौ तूं भी ( अंतःकरण भी ) पूर्वोक्त चिबिधवापजन्य बिक्षेप को नाछा करि शीसल 
(शांत) व्छै जाइ ।--सुंदरदासजी कहे हैं कि एक बेर जो झानाउपम्मि करि अन्तःकरण- 
रूप जलकी तपत निदृत्त भईे कि फेरि सो जरनी ( तपत ) कबहूं, नहिं उपज अर्थात्‌ 
शान हुवे पीछे अपने निजस्वरूप आत्मा सें विमुख होवे नहीं। काद्देते कि अन्तःकरण 
अढ्य छुख में समाइ रहे दे ॥ २६ ॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः--यहां विपर्यय भरत्यक्ष यद्द है कि पानी जो स्वभाव से 
चीतल द्वोता है जल्ता ( तत्त ) कद्दा गया और अभि को शीतल कहा गया जो 
स्वभाव से तप्त और जलछानेवाला है । जलूनेवाली वस्तु केसे शीतल करे ? और जल 


की 2: £्द्व्र 


घसम परयो जोरू के पीछे कह्लौ न माने मोंडी रांड। 
जित तित फिरे भटकती योंही ते तो किये जगत मैं भांड ॥ 
तो हूभूष न भागी तेरी ते सिलि बेठी खारी मांड। 
सुंदर कद्दे सीष सुनि मेरी अव तूं घर घर फिरबो छांड॥ २७ ॥ 





तो अभि को बुमकाकर तप्त मिटा देता है सो उल्टा अभिहारा कैसे ताप निवारित 
किया जाय १। परन्तु शास्त्रों में ज्ञान को अभि कहा है क्योंकि ज्ञान के प्रताप से 
अज्ञान नाश द्ोता है सो द्वी मानों उसका जलना है और अज्ञान को अन्धकार और 
ज्ञान को भ्रकाश भी शास्त्रों में उसही कारण से कह्दा द्वै कि प्रकाश ( तेज ) अमि- 
सूर्थादि से निकलता है। यहां प्रमाण यह है । “ज्ञानारिनदग्ध कर्माणं? ( गीता 
।४ | १५ ) “तमस्त्वशञानर्ज विद्धि? ( गीता । १४ । ८ )--ज्षान कौ अग्नि से जिसके 
( पुन्य और पाप ) कर्म दग्ध ( नाश ) दो गये। त्तम वा तमोशुण अज्ञान से 
उत्पन्न होता है और यह ज्ञान का बिरोधी है [--सुं० दा० जोकी साखी--पानी 
फिरे पुकारती उपजी जरनि अपार । पावक आयौ पूछने संन्दर बाकी सार । ३७ ।-- 
जौ छू मेरी शीपले तौ तूं शीतल होइ ।... फिरि मोही सौं मिलि रहै सुदर दुःख न 
कोद | ३५८ [--कबीरजी का पद--“पानो भांदि अगनि को अंकुर, मिल्नि चुम्कावत 
पानी”? । ( बीजक (पद) हाज्द ५८ में ) ।--गोरषताथजी का पद्‌--"अनिल कह मैं 
ध्यासा सवा; अनाज कहे मैं भूषा । पावक कहे मैं जाड़े सूवा, कपड़ा कहे में नागा”? । 
( गो० पद ३६। )-- 


हू० लि० ९---२ टीका--खसम जो मन सो जोरू नाम मनसा ताके पीछे 

पसर्मो नाम सीख देणैं छागो खििजिकें रीस करिकें, भोंडी नाम घुरी विषय विकारां 
करि मन ।--जहां तहां योंही नाम इथा द्वी विषय विकार रूप संकल्पां में भाजती 
फल, तैं तो मनें सी जगत भांड कियो, याको यद्द अर्थ दे जो सूक्ष्म वासनारूप जो 
संकल्प हैं सो मन में उदय होयके अगटें सो सनद्दी को वाको दूषण आबे ४-सारी 
सांड नास सर्व पदार्था को तृष्णाद्वारि ते मिलि बेठी नाम खाय बेठी, ठेरी ओरू भी 

- भूख भागी नहीं नाम तृप्ति हुईं नहीं अब तो दृष्णा को दूरि कर ७-तातों मन कहे 
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है हे मनसा अब-तो तृष्णा को छांड़िकरि निइचल होहु-अठ घरिघरि फिरणों झांड़ि 
दे। घरि-घरि नाम स्वर्ग खत्यु पाताल:लोकां में अथवा चौरासो जोनि जन्मां में 
आथवा संसारी जनां- का घर-घर सें अथवा नवद्वारों का: विपयविकारां में, इन स्थानों में, 
सर्वेधा फिरिनों छांड़ि दे, ज्यूं सर्वे सुख को आस दहोय ॥ २७ ह 
पीतास्थरी टीका:--चिद्राभास--सद्दिव. अन्तम्करण-रूप जो जीप है ताकूं ही 
यहां पस्म क्या दै | सो घुद्धिरप जोरू के पोछे परयो। ता जोरू ने छभाझुम 
कर्मन के चलकरि अनत चौरासीलक्ष योनि में भटकायो। औ तिन योनिजन्य 
अनंतयातना ( पीड़ा ) सहन कराई । ऐसे अगण्त दुःख सद्दन करते हुवे कंदाचितू 
काकतालीय न्‍्यायवत्‌ शुभाशुभ कर्मन करि मलुप्य दारीर की प्राप्ति हुई, तामें किसी 
उत्तम संस्कार के लिये सरसंगादिकन की ग्राप्ति भई । तिस क्षण में बुद्धि की अवस्था 
यर्किंचितू फिरी । तब ताकूं सो जीव कद्दने लगा कि तैंने मेरी बहुत डुर्देशा करी, 
अब भेरे तें ऐसा दुःख सहन नहीं दोवे दे । तातें अब तूं ज्ञान में अइत्त द्ोय के 
अन्तकर्मन की वासना का त्याग करहु तातें मेरा जन्ममरण निदत्त होवे। इत्यादिक 
चाक्यन करि विचारपूर्वक आर्चजन अपनी बुद्धि कूं बहुत कहि समुम्कावे दवै। परन्‍्ठ 
वासना के घसि भई भौडी (अष्ट ) रांड (रंडा ) कह्मौ महीं माने है। अर्थात्‌ 
निरंतर सरसंग में अश्चत्त होय के ज्ञानवान नहीं होगे है । काहेतें कि ज्ञान की अत्ति- 
चंघक जो भशुभकर्म-जन्य वासना दे सो तिस शारीर में ज्ञ.न की आपति का असंभव 
होने तें खुद्धि कूं ससंगादिकन में प्रश्धत्ति करावने नहीं देने हैं ।--भी जितर्न 
कहिये जिस किस विपय में यूद्दी भटकती फिरे है जेसे व्य्मिचारिणी स्त्री कामातुर 
“भर हुई स्पश बिपय के अर्थ जहां तद्ां भंठकती फिरे “है औ ताका ही निरतर ध्यान 
* कम्या रहे है । सो जौंली पति ताके आधोन होवे तौंलौं सो ' छत्य निर्भयता तें दोने 
है 4 परन्तु जब पति कूं तिस बात की कछु खबरे दोवे है तथापि. वासना के बल तें 
स्लो व्यसन शीघ्र छूटे नहीं है ( सो देखिके ताका पति :चहुत यरुक्तियों करिं सुम्ावे 
है। परन्तु सो जब समुझे नहों तब कोपायमान होयके कड्टे फक्रि रांड से तौ मेरे कूं 
जगत में मोड ( फजीहत ) कियो है। तैसे जीचरूप घसम सी अपनी बुद्धिरूप जोर 
* छू व्यभिचारिनी देखिके ऋोध्यायमान होयके कहै है +क इस जगत में लेनें मेरे कूं 


सबेया 8४ 
पंथी मांहि पंथ चकि आयो सो बह पंथ रूष्यौ नहिं जाइ॥ 

वाही पंथ चल्‍यो उठि पंथी निर्भय देश 'पहुँच्यो आइ॥ 

तहां दुकाछ परे नहिं कबहूं सदा सुभिक्ष रह्ौ ठहराइ। 

सुन्दर दुखी न॒कोऊ दीसे अक्षय सुख में रहे समाइ॥ र८॥ 











ऐसा फजीहत करया है कि जानें मेरी परिएूर्णतार॒प अतिष्ठा-भद्दे तर॒प नाम-ओऔौ 
अखंडानंदरुप घन आदिकन का अभाव को न्यांई होई गया है. ।--ऐसे मेरी प्रभुतारपी 
सारी मांड ( बडाई ) सूं गिछ बैठी । तौह् तेरी तृष्णाख्य भूख न भागी ( साझा नहीं 
भई) । अर्थात्‌ ब्रह्म तें जीव किया तौमी तेरी तृप्ति भई नहीं है । अब क्या पत्थर की 
न्‍्याँई जड़ करने कूं चाहती है १ ऐसे अति तीधण वचन कहै है |--ुन्द्रदासजी कहीं 
हैं कि हे बुद्धि ! अब मेरी सीख ( शिक्षा ) छुनि के, कहिये इस मनुष्य जन्स विषे 
ज्ञान कूं पायक्रे अब तूं अनेक विषयर॒प वा अनेक योनिर्‌प घर-घर में फिरबो छांड । 
अर्थात्‌ क्लावडवे पीछे विषयवासना के अभाव हुवे जन्म मरण की निरु॒लि होवे है. । 
ऐसे कह ४ र२े७ ॥ 

झुन्दर/नन्‍्दी टीकाः--छुन्दरदासजी ने इसपर साख्री नहीं कही है । वेदांत्- 
रहस्य और अध्यात्म-परक तातर्य उक्त टीकाओं में स्पष्ट किया सो बहुत अन्य में 
यथार्थ अदर्शित हुआ है । योग-साधन के रहस्य में इसका अर्थ इस अकार. द्वोत्ा हे 
फकि-घसम जो नियामक स्वामी आत्मा जोर्‌ (स्त्री भाववाली ) सनोदइत्ति पर 
एकाग्रता कएने के नि्मित्त ( उसपर ) ऐसा अपना अधिकार जमाता है (योगका 
परम ध्येय चित्तज्वत्तियों को निरोध ( रोक ) कर एकाअ अन्तमुखी कर देना है 
जिससे निरंतर, गश॒ुछ के उपंदेशालुसार, साधन छारा, अन्तरात्मा का साक्षात्कार ओर्थात्‌ू 
अपरोक्षाजुभव हो जाय ।--गोरपनाथजी का पद--“गगरी कांपै पांणीहारी, गवरी 
कंजै मौरा | धरको श॒सांदे कौतिग चाह, काहे न बांघे जौंस ( गोरणष पद ३६ में से) 
(इस में अवांतर भाषा विपय्येय से बद्दी आत्मा का अभुत्त और जौंरा जो जोरावर 
सनोदइत्तियूपी स्त्री को आधीोन करने की बात कहो है ।) तथा--/वछ गेयरी ऊपर 
पणिद्ारि, ऊमड़ खेड़ा नगरी मंक्ारि-” ( गो० पद ३९ में से ) ।-- 

हु० छि० १--२ ढीका+--पंथी संत सुसुक्षु तामें पंथ नाम परमात्मा की ज्राप्ति 

छः 


५६६ सुन्दर मन्‍्थावली 


की कर्त्ता भक्ति ज्ञान सो आपका खुत वा साधना करि चा सुमुक्त, संत को प्राप्त हुवो । 
सो जो वो ज्ञान दे सो अति सूक्ष्म स्वरूप है चाकी लखणों समझणों अति कठिन है ।-- 
सो शुरू संत शास्त्र उपदेश करि वा ज्ञान मार्ग को दल निरचे घारिके वो समक्ष, 
संत्तरूपी पंथी वाद्दी प्ह्म प्राप्ति का मार्ग में चल्या, या प्रकार परमात्मा को प्राप्त हुवा। 
ता ऋद्देश में दुकाऊ परे नहीं नाम किसी चात की ऊँणता रहे नहीं तहां प्रह्मदेश में 
झुभिक्ष नाम सदा द्वी सर्वे अकार की पूर्णता रहे ! “रसवर्ज रसोडप्यस्थ पर दृष्टवा 
निवर्सेते” । इति। था अह्यदेश को जो श्राप्त हुआ तिनाँ के किसी के भ्री किसी 
अकार को दुःख चह्दीं रहे है, वे सदा द्वी अक्षय नाम अविनाशी सुख में लीन रहे 
हैं ॥ २८ ॥ 
पीतास्वरी टीका मोक्षरूप अंदेश के ज्ञानखूप मार्ग में गसन करनेवाला जो 
सुमुक्ष, जीव दे ताक द॒दाँ पंथी कहे हैं । ता मांहिं ज्ञानहप पंथ ( मार्ग ) चलि 
आयो | अर्थात्‌ ग्रुरु झास्त्रादि अवांतर साधन-दवारा अंतश्करण की चरमाइत्तिहप . 
करि अगठ भयो ( सो वह पंथ रूख्यो नर्दि जाइ । इद्ां यह रहस्य हैः--जेसे विजली 
की गति, मन की गति आऔ पक्षी की गति विलक्षण पुरुष करि जानी जावे है । यातें 
लक्ष्य है. । जल में जो छोटी मच्छरी दोने है. ताकी ययपि और कोई जानि शक 
नहीं तातें अलक्ष्य कहिये है । तथापि सच्छरी रूपधारी योगी करि जानी जावे है 
यातें लक्ष्य दै । थोगी की गति यद्यपि औरन से. जानी जावे नहीं तथापि सो अन्य 
थोगी करि जानी जाने है । तातें सो दुर्लक्ष्य है । तैसे ज्ञानी की गति विचक्तण नर करि 
ना योगी करि, था अन्य ज्ञानी करि साक्षात्‌ जानी जाने नहीं । यातें यद्द अलक्ष्य है | 
तातेँ ज्ञानी की गति ( पंथ ) रूप ज्ञान रखने में आबे नहीं ।--उत्त मुमुक्षु जीवरूप 
जो पंथी है सो उठि कद्दिये अज्ञानरप पूवावस्थान त्ते डठिके घाह्दी ज्ञानरूप पंथ में 
ध्वल्यो । अर्थात ज्ञानी दोय विचरने ऊग्यो। ऐसे विचर॒ते २ जब दोष कर्मन का स्षय 
डोयगया तब विंदेदमोक्षरूप जो निर्मय देश है तदां जाइ पहुँच्यो, अर्थात्‌ अद्म तें 
असभिन्‍न भयो --तद्दां कवहूं जन्म-मरणादि दुःखरूप झुकालछ परे महिं । काहेतें कि 
सदा ही परमानंदरूप सुभिक्ष ( खुकाऊ ) ठहराइ रहो छ ।--सुंदरदासजी कहैं हैं कि 
* लिस विंदेह-सुक्तिरूप स्थिति में कोऊ दुखी न दोसे । *“काद्देतें कि जो जो पुरुष ज्ञान- 





स्वेया द््द्ज 


ब--जज्जजिजजनज जज 


एक अहेरी वन में आयो पेलन छागो भर्ती सिकार। 
कर में धनुष कंमरि में तरकस सखावज घेरे वारंबार॥ 
मादयो सिंघ व्यात्र पुनि मारयो मारी बहुरि झुगनि की डार। 
ऐसें सकल मारि घर ल्यायौ सुन्दर राजहिं कियो जुह्दार॥ २६ ॥ 


रूप सार्ग करि बिंदेह झुक्त भये हैं वे सर्वे उपाधि रद्दधित प्रह्मरख्प द्वोयके स्थित हैं । 
सो जअह्यस्वरूप अक्षयसुखरूप होने तें तहां कुःख का लेश भी नहीं है, ता में समाइ रहे 
है॥ २८ ॥ 

सुन्द्रानन्दी टीकाः--सुं० दा० जीकी साखी--“पंथी माहें पंथ चलि आयौ 
आकसमात । सुंदर वाह्दी पंथ मंहि उठि चाल्यो परभाव। ३९? ३---/चल्त-चरूत 
पहुंच्यौ तहां जहां आपनों भौंन । उुन्दर निश्चल च्हे रह्मौ फिरि जावे कद्दि कौंन 
॥ ४०? ।--गोरषनाथजी--“पंथ विन छुलिवा अभि विन चल्वा, अनिल त्रिषा विन 
हटिया । ससेवेद श्री गोरषनाथ कथिया, यूम्किले पंडित पढ़िया । ( गो० झान्दी २२)। 
तथा-/“चले वटाऊ वासी फा घाठ, सोवे डोकरिया घौरे पाठ” । गो० पद ३९ में से) ।- 

ह० रि० १--२ टीकाः--अहेरी नाम संत सो संसारहूपी वन में आयो प्रगठ 
हुवो सो वा वन में भली जो श्रेष्ठ शिकार खेलद छायो सोई कहै हैं / कर नाम 
अंतःकरण तामें धन्ञुप नाम ध्यान कमर नाम आपकी कठिवता संजमत्ता अत्ति सूरवीरपणों 
तामें तरकस नाम घणी सर्क-विवेक सों धारण कियो जो आपको निशचों दढ़भाव तामें 
सास-रटणा आदि वाँण परिपूणे हैं तिना करिं सावज नाम शिकार खेलण जोग्य जो पु 
सिनरूपी सब विकार लिनां को घेरन लाम्यो अर्थात्‌ वाह्यअत्ति सेटि सबको वश्य करने 
लाभ्यो +-तिव में मुख्य सावज सिंध व्याप्र नाम कोघ-काम आदिक मारुया नास 
जीति घस कीया, और बहु झ्गन की डार नाम सर्वे इन्द्रियां का समूह सो मारयों चार 
इन्द्रियाँ की इत्ति जीती +--ऐसे सर्व को मारिके नाम स्ववसि करिके घर नाम्त हृंदो 
तामें ल्यायो नाम सर्व इत्ति अंतर्निष्ठ करी । या अकार की शिकार खेलि सवे फाये सिद 
करि आया तव राजारामजी तिनको झद्दार कियो नाम जाय द्वाजिर हुवा अर्थात्‌ सवे 
विकार जीत्या यातें परमात्मा की आप्ति हुईं ॥ २९५ 0 








ईदप्पे छुन्दर अन्थावल्ली 


चीतास्वरी दीका:--एक उत्तम संस्कार-युक्त अधिकारी पुरुष अद्देरी ( शिकारी ) 
संप्तारझूप बन॑ में आयो । किये कर्मवश तें नरंदेह कू आप्त भयो । सो वंधनिषृत्तिस्प 
भी ( अच्छी ) शिकार खेलन लाग्यो ।-ता. शिकारी ने अंतम्करण की इत्तिह्प 
कर ( हाथ ) में भुख्युख द्वारा अवण किये हुवे मद्दावाक्‍्य के अध्रूप घनुष धारण 
- करिके । औ हृदयरूप कमरि में अनेक युक्ति औ विचाररूप चाणयुक्त अन्तःकरणरूप 
लरकस ( भाथा ) बाँथिके । बार॑बार श्रवणादि सहकारी-द्वारा | सावज ( मारनेलायक 
जानवर ) घेरे कहिये रोके |--ज्ञानहप युद्धकरि सूलछा-अशञानरूप सिंह मारथी। पुनि 
काम-कोधादि बहुरि सगन की डार ( पंक्ति ) मारी कद्दिये बाधित फीनी --भदर- 
दासजी कहे हैं. कि ऐसे सकल अपंचरूप ख्िकार कूं मारि ( बाघ करिके ) घर छायो। 
कहिये पूर्व अशञानदश्या में अधिष्ठान अह्म तें सिन्‍न अपंच कूं मानतो थो । सो अब वाधि- 
तालुइत्ति करि अधिष्ठान में कल्पित, अज्ुभव करने रम्यो । औ श्रह्मरूप राजदि (राजा फू ) 
जुद्दार कियो | कहिये अपनो आप करि जान्यो। तातें सुक्तिह्प मौज मिली ॥ ९२५ ॥ 
झुल्दरानल्दी टीकाः--सुन्दरदासजी की साखी--“बन मैं एक जहेरिये दीन्दी 

अभि लगाइ ।  सुँद्र उलटे घमुष सर सावज सारे आइ ।४१ 'मार॒यौसिंघ 
महावली मारथौ व्याप्र कराल । सुंदर सबही घेरि करि मारी झग की डाल । धर! ६ 
द्ादुज़ी की साखी १९०--“दादू कर बिन सर विन कमान बिन मारे खैंवि कसीस”। छागी 
शोट सरीर मैं नष सिष साल्‍े सीस” ।--कबीरजी का शब्द - "जिया मत भार झुआ 
मत लइयो । मांस बिना मत अइयो रे ॥ परली पार इक बेल का बिस्वा, वाके पात 
५ नहीं है. रे । होत पात चुगजात मिरगवा; ग्ंग के सीस नहीं है रे ॥ घमुष जान छे चढ़ा 
पारधी, धतुआके परच नहीं दै रे। सरसर बांन तकातक मारे; मिरगा के घाव नहीं 
है रे ॥ उर विन खुर विन चरन चोंच विन, उड़न पंख नहिं जाके रे । जो कोई इंसा 
"मार ल्थाबै, रत सांस नहिं ताके रे ॥ कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद्‌ अतिहिं 
' डुद्देछा रे। जो इस पद को जअर्थे बतावे, सोई गुरु हम चेला रे” ॥ ( हांज्दावली 
“भाग २१ १५ )) ७-शोरबनाथजी--”एक रूष सींगनि डुईं छष बान, केध्या मीन गगन 
“आरस्थान ।चेच्या मीन अमि के साथ। सतनन्‍्सत भोषत ( श्री ) गोरपेनाथ”। 

( गो० शब्दी | १७७४३ ) ७४ 





सवेया दर 
झुक के वचन अस्त मय ऐसे कोकिक धार रहे मन मांहिं । 
सारो सुने भ्ायवत कवहों सारस तौऊ पांबे सांदि॥ 
हंस चुगे मुक्ताफल अआर्थ्रहिं सुन्दर मांनसरोवर न्हांहि। 
काक फचोश्वर जिषई जेते ते सब दौरि करंकहिं जांधि ॥ ३० ॥ 





हू० दि० ५-२ टीका:--या में विपर्यय अलंकार नहीं है या में हीरावेदि 
अलंकार है जो उनही अक्षय में अर्थ भी सिद्ध होय अरु किसी का नाम भो सिद्ध 
होता जाय । इहां शुक जो है सो सब्र को भी कहें और अर्थ इद्द जो शुक वास 
झुकदेवजी ताका वचन भागवतरूपी बढ़ा श्रेष्ठ अम्धतरूपी है सो वे सिद्धांत वचनां को 
कलि नाम संसार में कौन है ऐसा जो मन में धारन करे अर्थात्‌ घारण करना अति 
कठिन है अछ यामें कोकिल नाम पक्षो का भी सिद्ध होवे है ।-सारौ नाम संपूर्ण भाग- 
ब॒त सुनें इह भी अर्थ है! अछ सारो पद्ती ( मैना ) को भी नास है । खारस मास संपूर्ण 
सिद्धांत पाव्णों कठिन है अरु सारस पक्षी को भी नाम सिद्ध होवे है ।--हंस नाम 
इंसरूपी संत अढ हंस पस्ती को भी नाम है। अर्थ की प्राप्ति को जो छुख सोई मान- 
सरोवर तामें आनंद की आ्रप्ति करि मगन रहे है ।--काकरूपी जो रस अंथन का कवि 
अर काक पक्षी को भी नाम है 0 

पीताम्बरी टीका:--यह विपर्येय आदि जो मेरी काव्य है ताका तात्पये यद्यपि 
( विज्ञान ) वेदांत-सिद्धांत में है तातें चेदांतिन कूं तौ अति श्रिय लग्ैयों । तथापि 
और कवि ( चठुर ) यथार्थ अथे जानने में समर्थ चहीं दीने ते यथा बुद्धि यारमे प्त्त 
'झुबैंगे । सो दिखाबैं हैं:--( इहां से तौन सबैये में विप्यय नहीं है ॥ )--कोई कवि 
सो झुक ( पोषट ) के न्‍याँई दोवे है । जैसे झुक पद्षी जितना शाज्द सीखे है उत्तना 
दी बोले है'। अधिक वोलि शक्के नहीं | तैसे यद्द कवि पढ़े हुवे विषय का वर्णन करें । 
अधिक युक्ति करि कह्दि छके नहीं । परन्तु सो श्रष्ट है; काहेते श्रद्धायुक्त जितना 
सीखे है उतना हृढ़ अहण करिके सोई कथन करे है । तामें संशय औ बिपर्येय कछु 
नहीं होवे । ऐसे ताके वचन भी अम्बतमय लगें हूँ । इस कथन तें श्रद्धावान्‌ घुरुष के 
स्व॒साव का सन किया ॥--कोई कवि तो कोकिला को न्यांई होवे है । जेसे फोकिल 
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पक्षी किसी आर्थवाल्य शब्द बोले नहीं । औ किसी से सीखे भो नहीं । परन्तु ताका 
आब्द स्वाभाविक दी ऐसा छमे दे कि मानों सुनते ही रहिये । कहे तृप्ति दोवे नहीं। 
तातें थद्ध कवि बिनाहदी पढेतें स्वाभाविक ऐसा विपय कथन करें है कि सो किसीसे 
विरुद्ध होगे नहों । यद्यपि युक्ति औ अमाणादि करि रहित द्ोवे है। तथापि इैधरादिक 
विपय द्वोने ते त्ताका कोई दप था निषेध करे नहीं ॥ तातें सो भी प्रथम कवि की 
न्याई श्रेष्ठ ही है । ऐसे मनमांदि धारि रहे । इस कथन सें निष्पंक्षपात-स्वभावबाले 
पुरुष का सूचन किया ॥--कोई कवि तौ सारो ( एक जात के पक्षी ) की न्‍्याई होवे 
है। जैसे सारो पद्धी कछु बोले नदीं है परन्द झछ गायनादि नाद के सुने है. तिस नाद 
में स्॒गन की न्यांई तदछयोन दोइ जाने दे औ मधुरनाद सनने के वास्ते द्वी विचरता रहे 
हैं । ताकूं ऐसा नाद कचहूक सुनने में आवे है । तिस नादजन्य रहस्य का विस्मरण 
कन्रहू छोने नदीं। सैसे यद्व कवि :बहुत वक्ता तो दोवे नदीं दै परन्त झूछ भगवत्‌ 
फथादिकन कूं सुने दे । तिस भगवत्‌कथा में तल्लीन दोई जावे है। औ सो भछुर कथा , 
छनने के वास्ते द्वी विचरता रहै है ॥ ताकूं ऐसी भागवत्‌ ( भगवत्‌ सम्बन्धी ) कथा 
कबहूक सुनने में आबे_.।. तिस कथा के रहस्य कूं कवहू भूले नहीं | इस फघन तें 
रदस्याभिराषी भाविक पुरुष के स्वभाव का सूचच किया ॥---फोई ऋषि सारस पक्षी 
को न्यांई द्ोये दे । जेसे सारस पक्षी जो है सो और सब पक्मीन तें झूछ जौ चतुर है ! 
याकी बानी अति मधुर द्ोवे है । परन्तु दिस कथन को वासना अन्तर में रहे नहीं । 
तसैसे यह कवि और सब कवोौन त्ें दुछ औ चतुर है । परन्ठु दिन दिषयने की अन्तर 
में वासना रहे नहीं । अर्थात्‌ ज्ञानी होने है सो तौ कछु शंका औ तर्कादिक उपजाबे 
सांहि। इस कथन तै ज्ञानी के स्वभाव का सूचन किया ॥--कोई कवि तो हंस की 
न्याई होवे है । जेसे हंस पक्ती जो है सो भी सारस की न्यांई और सब पद्षीन ते झू छ 
आऔ चतुर है । थाकी वानी अति मधुर दोवे है । स्मरण-शक्ति मी उत्तम होवे है । 
ताकी चंचू में और एक ऐसा झ॒न दोे दे कि जल में मिलया हुवा दूघ जल तें भिन्‍न 
करिके पान करि छेवे दे । औ निरंतर मान-सरोवर में बास करिके ता मांहि ते सुक्ता- 
फलन कूं चुगे छै । तैसे यद्ट कवि जो दे सो भी उत्त'( सारस्वत ) कवि की न्‍्यांई 
झछ जौ चतुर है । याका बोलना अतिनज्न होवे है। शूवण किया विषय विस्सरण दोवे 


नहीं । ताकी बुद्धि में और एक ऐसा झुन होवे है कि सारासार विवेक करि सार चस्तु 
का अद्दण करे औ असार का त्याय करे है। ओऔए निरंतर सतसंग में वास करिके 
सत्ःशा्र के सुंदर अर्थदि ( कं) घारण करे है'। इस कथन ते मुसुक्ष॒ पुरुष के 
स्वभाव का सूचन किया है ॥--कोई कनि तो काक फी न्यांई होवे है । जैसे काक 
पक्षी जो है सो और सब पक्षीन तें अधम होने है! । निरंतर वकता ही रहे दै । वाका 
स्वर अति कठ्ठक होवे है सो सुति के क्रोध उत्पन्न होवे है।। काहू कू॑ भी अच्छा 
लूपे नहीं है। ऐसे जेते होवे सो सब दौरि करंकहि कहिये करंक चामके इक्ष के 
ऊपर जांद्ि के स्थित होने हैं। तैसे यह कवि जो है सो और सव कविन ते अधस 
होने है। यद्यपि अनेक विषयन करि निरंतर वकता दी रहै है तथापि सोन्‍्सो झप्त 
विषयन तें रद्धित होने तें विरस है । सो सुनिके उत्तम पुरुष क॑ क्रोघ उत्पन्न होवे 
है। कोई सत्पुरुष सराह्दे नहीं । सो ययपि बड़ा चपल औ चंचल बकता होने सैं विषयी 
पुरुषन कूं तो अति नीके छागे है औ विषयी पुरुष यार्कूकवीश्वर कहै है.॥ तथापि 
सो कवि नहीं है किंतु कुकवि दै। इस कथन तें विषयी पी और दोषदर्शी पुरुषन 
के स्वभाव का सूचन किया है ।--इस कथन का भाव यह हैः--यह विप्येय आदिक 
जो मेरी काव्य है सो वांचिके सुनिके वा पढिके अथथे अहण करनेवाला कोई कवि 
( चठर ) निकलेगा । सब कविन ते याका अर्थ नहीं होबेया । जैसे जो झुक की न्‍्याई 
कवि है सो शूद्धावान होने तें जितना गुस्सुखद्वारा पढ़ेगा तिलना ही अदहण करि 
लेवेया । कोकिला की न्यांई' जो कवि है सो पक्षपात रद्धित होने तें न भपैक्षा करेगा 
न तो उपेक्षा करेगा । सारो की न्यांदे जो कवि है सो तौ रहस्यामिलाषी होने तें यद्द 
सुनते द्वी यामें लीन दहोइ जायगा । सारस की न्यांई जो कवि है सो ज्ञानी होने तें 
सम्यक्‌ अकार तें अंग्रीकार करिके अंतर में वासना-रहित रहैगा । इंस की न्यांहे जो 
कवि है सो सुम॒ुझु होने तैं विवेक डुद्धि करि सारासार विचार करैया। औ जो काक 
'की न्‍्याँईे कवि है सो विषयी औ दोषी दोने ते शीघ्र ही दोष कूं अह्ण करेगा ॥रेना 





झुन्द्रांनन्‍दी टीकाः---इस छंद्‌ में दिपयेय वाक्य के अभाव से चिशछ्षेष टीका 
अपेक्षित नहीं है ॥ ३० ४ 
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नष्ट छोंहिं हिल श्रष्ट किया करि कष्ट किये नहिं पाबे ठौर | 
महिसा सकल गई तिनि केरी रहत पगन त्तर सब सिर मौर ॥ 
जित तित फिरहिं नहीं कछु आदर तिनकों कोडन घाले फोर । 
सुन्दरदास फदे सझुभावे ऐसी कोऊ करो मति और ॥३१॥ 


हूं० लि० ९-- ६ दीका--अब भागे झुद् कथा खर्थ है अध्यात्मपक्ष में। 
ति उत्तम जीव सोई द्विज जो वो जीव द्विज दे सो. कष्ट-क्रिया नाम वेदोक्त छद्द- 
किया आचरण धारण करयां विना अर द्वोय जाय ता झुद्ध-क्रिया बिना अर्थात्‌ मनमते 
दी वदहिमुख क्रिया कर॒यां सें ठौर नाम झुख नहीं पावे अर्थात्‌ ता क्रिया बिना नीच 
जोनी को अधिकारी द्वोय अर्थात्‌ सुखी नहीं द्वीय ।--तां किया बिना ताफो सर्व प्रभाव 
गयों अरु ता अभाव बिना सर्व-शिरोमणि है तो पाणि सर्वाघीन सर्व काम-करोधादि 
विकार खुख-दुःखां के आधीन रदे है ।--सर्वत्र सर्वल्लोकां में सर्वजोनी में वा सर्वे घरां 
में जद्दा-तद्दां फिरे वा पाणि कोई स्थान में आदर नहीं पाते धर्म रद्दित पणां सो अरू 
लिनको कोई भी कछू मांग्यो दे नहीं कौर नाम कोववा सात्र भी नहीं देवे ।--ऐसी 
नाम अपणां घर्म को त्याग कोई भी मतिकरों झुभ-धर्म का त्याग में सववे दुश्ख हैं 
घारण में सर्व सुख है ॥ ३१,॥ ह॒ 
पीताम्वरी टीकाः---जीवरूपी मानो. दविज कद्दिये जो ज्ञाह्मण है । सो अपने 
स्वरूप के विस्मरण-रूप अष्क्रेया करि नष्ट होय.। कहिये अपने सर्वाधिष्ठान-पने कूं 
छोड़िके संसारी ( जीव ) भाव क आप्त दोवे है ।. सो पीछे अनेक वहिरंग-साधनखूप 
कष्ट कूं किये भी ठौर कहिये “मैं कत्तामोक्‍्ता संसारो हूं? इस भावकूं छोडिके ब्रह्मस्वखूप 
करि स्थिति कूं पावे नहीं ।-- तिनकेरी कहिये जीवरूप ब्राह्मण की परमेश्वर-रूप 
करि अह्मादिक की स्घ॒ुत्ति औ पूजा की विषयता-रूप जो पूर्व महिमा थी । सौ सकल 
गई । कहद्देतें, वास्तव परमात्मा होने ते सब शिरमोर कटिये सब का शिरोमणि-रूप 
है । सो पगन तर रद्दतत कद्दिये सवेदेव आदिकन के पाद के तले दीन की न्‍्यांई पूंजक 
द्वोइके स्थित भयो दे ।--जित तित कहिये चोराश्ी-ऊक्ष योनि-रूप पराये ( पंचभूतन ) 
के अहन में फिरे है। परन्तु कहूं भी स्वरूपस्थिति-जन्य स्वतन्त्रता-रख्प कछ आदर 





लिःउ० 
न्द्र ग्रन्थावली 


श््‌ 
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( १४ ) कंक्रण बन्‍्ध दूसरा २ 





डुमिला छन्‍्द 
गुर ज्ञान गहें आति होश सुखी, मन मोह तजे सब काज सरे । 
घुर ध्यान रहै पति खोड़ सुखी, रच छोड बजे तब लाज परे ॥ 
सुर तान उडी हवति होड़ रुखी, तन छोह सजे अब आज मरे | 
पुर थान लहे माति घोह दुखी, जन वोह रजै जब राज करे हश्छा 


एक 


( इसके पढ़ने को विधि सामने प्रष्ट पर देखें | 





न्यू राजस्थान अस 


सुन्दर अन्थावली 
कंकण बन्ध( २) 


पढ़ने की बिधिः-- 


जैसी कंकण-बंध प्रथम के पढ़ने की विधि है वेसी ही इसकी है । उसही को 
संक्षेप में देते हैं । छन्‍्द के प्रत्येक चरण में बारद्द शब्द दो ९ अक्षरों के हैं । चारों 
चरणों के किसी भी संख्या के शज्दों में दूसरा अक्षर एक ही है| कंकण में की ऊपर 
नीचे घड़ी छोटी सब पंखड़ियों ( पत्तियोँ ) के दो २ ठुकडे हैं. पिछले दो और पहले 
दो यों चार २ टुकड़ों से एक २ चौकोर सा घर घिरा हुआ है । अत्येक ऐसे चौकोर 
घर का जक्षर चार बेर पढ़ा जाता है। चारों चरणों के अथम झब्दों के अथम (जाय) 
अक्षर-जु-धर-सु-छु-पंखड़ियों के दुकढ़ों में पास ६ हैं | इन पर चरणों के प्रथम अक्षर 
होने से १-२-३-४ के अंक लगा दिये हैं । उक्त चारों आद्य अक्षर क्रम से इनके 
आगे पासवाले चौकोर घर के र अक्षर के साथ पढ़े जाय॑ंगे। इसही अकार आगे 
के शब्द क्रमशः उन्द वार पढ़े जायेंगे ।- ( १) प्रथम चरण में ग॒ अथमाद्षर को 
चौकोर घर के र अक्षर के साथ पढ़ें । इसी तरह आगे व्यारह शब्द इस प्रथम चरण 
के पढ़ें । (९) २ रे चरण में घु अक्षर के साथ उसही र अक्षर को साथ पढ़कर 
आगे के ११ शब्दों को भी उसही तरह पढ़े । ( ३) ३ रे चरण में छु अ्धम अक्षर 
को उसद्दी र के साथ पढ़कर आगे के छाब्द पढ़ें । (४ ) ४ थे में छु को र के साथ 
और आगे बेसे ही ॥ 


* सवेया श्छ्३ 


शास्त्र वेद पुरान पढे किनि पुनि ब्याकरन पढे जे कोइ! 
संध्या करे गंदे पटे कर्म हि गुन॒ अरु कार विचारे सोइ॥ 
रासि काम तवही चनि आये मन सें सब तजि रापे दोइ।: 
सुन्दरदास कंहै सुनि पंडित राम नाम बिन मुक्त न होइ॥ ३२॥ 


॥ हाति विपर्यय झब्द को अंय ॥ २२ ॥ 


---न्‍.ननतनतहतहन.तह___..++5 





मिले नहीं । औ तिनकूं कोठ इछ्देवादिक भी स्वकर्मरूप छुस बिना कोर कह्दिये एक 
कवल भी घाले कहिये माँग्यो न देवे ।--सुंदरदासजी कह्दिके समुमकावे हैं. कि--ऐसी 
कह्दिये स्वरूप के विस्मरणनूप अरष्ट क्रिया और कोऊ घुरुष भी मतति करौ | किंतु 
विचार आदिके जिस किस प्रकार करि सदा स्वरूप में ही रत रदह्दो ॥ ३१ 0 

सुन्दरानन्दी टीकाः--इसमें विपर्येय शब्द न होने से अन्य टीका टिप्पण 
अपेक्षा नहीं रखता । जो विद्वानों की ऊपर टीका दी है अलम्‌ है ॥ ३१ ॥ 

हु० लि० १-२ टीकाः--आस्त्र न्याय भीमांसादि ६। बेद ऋग्यजुरादि ४। 
घुराण भागवतादि १८। व्याकरण पाणिन्यादि ६९। इन-सबन को जे कोई पढ़े ।--- 
सैध्या नित्य नियम-। पटकर्स धर्णाश्॒साँ का सिन्‍न भिन्न कर्म हैं तथा जाह्मणां का यजन 
अध्यापनादि । गुने सत्वादि शुण । कालभूतादि । इब सबन को विचारे नाम यथायोग्य 
झुभ-कर्म्मेन को करे [--सर्वे झुभकर्म कर॒यां यथायोग्य सर्वे द्वी फल देवे हैं. परि 
साक्षात्कार कार्य तो तबद्दी सिद्ध, दोवेगो जब से तज अर ररो मो दोय अक्षर . 
अखंड हृदय में घारैगो तब ।--रामनाम सर्व को सिद्धांत शिरोमणि है जीवन्मुक्ति 

कल्याण सुख को कर्चा यददी हे सो याही को निरवे करि निरंतर अखंड घारणों 
सही ॥ ३२.॥ राम वास विन झुक्ति नहीं होइ। अन्र अमा्ण । ( १) तपंतुताप: 
अपतंतु पवेता व्॒ंतु तीर्थानि पठंछु वागभान | यर्जतु थार्गविंवदंतु योगईरिं बिना नेव 
सृत्ति सरंति १ इति भागवते । ( ९ ) आलोड्य सर्वशात्माणि बिचार्य च॒ घुना घुनः । इद- 
मेव ससुसन्न ध्येयो चारायणो हरिः । इति भारते व्यासः । ( हे ) कि तात चेदागस- 
शास्त्र विस्तरे स्तीयैं रनेके रपि कि अयोजनम्‌। यद्यात्मनो वांछसि भोक्षकारणं गोविंद 


० 


प्ज्छ ' छुन्दर अन्थावली 


गोबिंद इर्दं स्फुर्ट रट । इति बविष्यरदस्थे अल्दाद वाक्य |( ४ ) अनन्य चेताः सतत 
थो साम्‌ स्मरत्ति नियशः तस्याईं सुूमः पार्थ नित्ययुकतस्य योगिनः । १॥ समीडं 
सर्वेभूतेष न॒में छप्योडस्ति न श्रियः । ये भजंति तु माम्‌ भल्वया मयिते तेघु चाप्यह । 
इति भगवदगीतायां छीकृष्णवचनम्‌ ॥ इति विवयेय अंयकी टोका सम्पूर्णा ॥३९ ॥ २श॥ 
पीताम्बरी टीका:--“अब इस अंग की समाप्ति में पूंदोक्त ज्ञान त्रिपे जो , 
असमर्थ दोय ताकूं परमेश्वर की उपासना-रूप साधन कर्तव्य है । ऐसे दिखावते हुये 
अपनी ( दादूज़ी की ) संप्रदाय के दृष्ट जो राम (चंन्द्र ) &ैं। ताके स्मरणपूर्वक 
गोप्य अर्थ करि शिरोमणि सिद्धांत कूं दिखावे हैं?--सांख्य, योग, न्याय, वैशेपिक, 
मीमांसा औ वेदांत-ये जो पटशास्त्र हैँ रु कहिये अरू ऋगू, यक्ु, साम जौ अथर्वण ये 
चारि जो वेद हैं | बढ़ा, पत्फ, वैष्णय, झोव, भागवत, नारदौय, भाकंडेय, आभेय: 
भअविप्य, घह्मवैयर्त्त, कैंग, बाराह, स्कंघ, यामन, कौम्ये, मात्स्य, ग्रारुड, औ प्रह्मांड ये 
जो अछ्टादद पुराण हैँ: तिनकूं कोई घुरुप किन कहिये क्यूं न पढ़े ! घुनि पाणिनी 
आदिक जो नव व्याकरण हैं. तिनकूं जे कोई पढ़े |--आतःकाल, मध्यान्दकाल औौ 
सा्ंकाल तीन समय में संध्या गायत्री कूं करे । औ स्नान, जप, होम आदिक पटकर्मद्दि 
गहे कहिये जो आचरे । सोइ देश, काल, कर्म आगम आऔ आद्वारादिक की सात्विकता 
राजसता जौ सामसता में उपयोगी सत्वादि झनन कूं अर काछ कहिये काल-करि उप- 
लाक्षित देशादिक कूं। अथवा शांत, घोर औ मूलछत्तिस्प शुण औ कर्म में उपयोगी 
आओ अलुपयोगी खुभाझुभ काल कूं जो विचार ।--ययपि यद्द पू्ोक्त आाचार भी श्रेष्ट 
है औ परंपरा फरि श्ञान द्वारा मोसक्त का कारण है तथापि सो साक्षात्‌ मोद्ध का 
वा ज्ञान का साधन चहों द्वोने सैं, तिस तें पूर्व कार्य होगे नहीं। आऔ सीरा कदिये 
अतिशय करि श्रेष्ट काम तबे बनि आवबे कहिये सिद्ध होवे जब मन में सब पूर्वोक्त' 
साधन आग्रह तजि कदिये छोड़िके “राम” इन दोइ अक्षरन कूं हृदय में -राखे फहिये: 
संदाकार द्वोयके रहै । यद्द मोक्ष-साधन की प्राप्ति का निकठ द्वार है ।--सुन्दरदासजी- 
कहैँ हैं कि दे पंडित ! छुन ! सवे शास्त्र का सिद्धांत-यह दैः--रास- नाम विज्ञ झुक्ति| 
न होइ। याका गोप्य अर्थ यह हैः:-+अद्य -औ आत्मा को एकता के-जानभेवाला 
योगी तदाकार इत्ति करि जिस सत्य आनंद चिदात्मा “विषैरमते हैं 4 सो चिदरृ प पर-“ 


अथ अपने भाव को अंग ॥ २३ ॥ 


इन्द्व 
एकह्ि आपुनौ भाव जहां तहां घुद्धि के योग तें विश्नम भासे । 
जौ यह कूर तो कूर उद्दां पुनि याके पिजे तें उह्ां पुनि षासे ॥॥ 
जौ यह साधु तो साधु उद्दां पुनि याके हंसे तें उद्दां पुनि हासे । 
जैसौ ई आए करे मुख सुंदर तेसो ई दर्पेन मांदि प्रकासे॥ १॥ 
; |... झनहर 
2७ 4 ६: 
ओ्ेसें स्वान काँच के सदन मध्य देषि और 
- भूंकि भुंकि सरत करत अभिमान जू। 


अह्य राम कहिये है । तिस राम के नाभ कहिये असिद्धि अर्थ यद्द जो साक्षात्कार तिस 


बिना सुक्ति होवे नहीं । यातें राम के साक्षात्कार अर्थ कूं भजे ॥ ॥ ३२९ ॥ 
सुन्दरानन्दी टीका:--जो अर्थ उक्त टीकाओं में दिया है सो अपने ९ स्थान 

में उपयुक्त और संगत है । इसमें विपर्येय शब्द नहीं है। इंस कारण अन्य टीका 

डिप्पण की कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ३९॥ इस २२ वें अंग की टीका को स्वयस्‌ 

अन्थकर्त्ता के विशिष्ट चचव पर समाप्त करते हैंः--“घुंदर सब उलटो कह्दी, समुमें संत 

सुजांन | और न जानें बापुरे, भरे, वहुत अज्ञांन” । साखी ५० ॥ 

॥हाति विषर्यय झच्द के अय २२ की सुन्दरानन्दी टीका समास्त ॥ २२ ॥ 


(१) आपनोी भाव"आत्माहुभव की श्राप्ति के समय ज्ञेय ज्ञाता एक हो जाते 
हैं: अथवा अमज्ञान मिद्तत्त होता है तव 'ुष्मदः और “अध्मद? में कुछ भेद नृद्दी रहता 
है । आत्मा से मिन्‍न अन्य कोई पदार्थ नहीं । 'सर्वेखल्विदं शरह्म मेद्द चानास्तिकिंचन'- 
यह सब जगत्‌ का पसार निदचय करके मह्म है और जो नानारूप रष्टि में भासतें हैं 
सो अन्य कुछ नहीं हैं आत्मा का ही विकास साज्न हैं। 


जद सुन्दर अन्थावल्ती 


ज्वेसे गज फटिक शिका सौं अरि तोरे दंत 

जैसे सिंघ क्ूप मांदि उककि भुरांन ज्जू॥ 
जेखें फोझ फेरी षात फिरंत देवे जगत: 

लैसें ही सुन्दर सब तेरो ई झज्ञान ज्तू। 
आप ही कौ अम सु तो दूसरो दिषाई देत 

आप को बिचारे कोऊ दूसरी न आन ज्ू॥ २।॥ 
नीच ऊंच बुरी भल्तो सज्नन दुज्लेन पुनि 

पंडित सूरण शत्रु मित्र रंक राव है। 
मान अपमान पुन्य पाप सुस्त - दुस्ख दोझ ५ 

स्व॒रग नरक जंध मोक्ष हू को प्याव दे ॥। 
देवता अझुर भूत प्रेत कीट कुआरं ऊ 

पशु अरू पक्ती स्वाद सूकर बिछाव है। 
झुन्दर कद्दत यह एकई अनेक रूप | 

जोई कछु देषिये खु आपनो ई भाव है ॥ ३ ॥ 
याही के जगत काम यही के जगल क्रोध हि 

याही के जगत छोम याद्दी मोद्द माता दै 2 
याकौ थाददी बैरी दोत याकौ याही मित्र दोत 

यांको याद्दी खुस्तर देत याही दुस्व दाता है | 
याही ब्रह्मा थाही रुद्र थाही विष्णु देषियत  . . 

५ थराद्दी देव दैल्य यक्ष सकल संघाता है। 

याही को प्रभाव सु तौ याद्दी को दिषाई देत 

सुन्दर _ कहत याही आतमा बिख्याता दै ॥॥ ७ ॥ 

(२ ) अरिल्‍अड़ांकर ( दांत को ) | 





* (४) जगतन-जागता है, उत्पन्न होता है । संघातार-संघात, समूह----“संघात- - 
इचेतना ध्त्ति” ( जीता ) ।विस्याला>विख्यात, अमाणित ६ - 


सवेया - धज७ 


याही कौ तौ भाव याकों शंकर उपजावत दै 
याह्दी को तौ भाव याहि निःशंक करतु है। 
याही कौ तौ भाव याकों मूत प्रेत होइ छागो.. ; 
-.. याही को तो भाव याकी कुमति हरतु है ॥ 
याही को तौ भाव याकों वायु कौ बघूरा करे 
याद्दी कौ तौ भाव याहि थिर के घरतु है । 
याही कौ तौ भाव याक्रों घार में बहाइ देव 
सुन्दर याही कौ भाव याहि ले वरठु है ।। ५ 
जआपु ही कौ भाव सु तौ आयु को प्रगट होत 
आपु ही आरोप करि आपु मन छायो है। 
देवी अन्य देव कोर भाव के उपासे ताहि 
कहै में तौ पुत्र धन इन ही तें पायो है ॥ 
जैसे स्वान हाड को चचोरि करि माने मोद्‌ 
आपु ही कौ मुख फोरि लोहू चाटि पायौ है । 
सैसे ही सुन्दर यह आापु ही चेतनि आहि 
आपुने अज्ञान करि और सं बंघायों है ॥ ६ ॥ 
इन्दव 
नीचे ते नीचे रु ऊँचे तें ऊपरि आगे तें आगे है पीछे तें पीछो। 
दूरितें दूर नजीक तें नीरैहि जाडे तें आडौ दे तीछे ते तींछी ॥ 
चाहिर भीतर भीतर वाहिर ज्यों कोड जानें त्योंह्ी करि ईछी। 
जैसौ ही आपुनोौ भावहै सुन्दर तेसो दिंद्े ढग पोलि के बीछो ॥ ७ ॥। 
आपुनै भाव ते सूर सौ दोसत जापुने भाव तें चन्द्र सौ भासे । 
आपुने भाव तें तार अनन्त ज्ु आपुने भाव तें विद्यू छता से ॥ 





(५) थिर के>थिर ( स्थिर ) करके । 
(७) ईंछौ--ईैक्षतु” का अपश्र शन्‍न्‍देखे । वीछौ-सं ० 'दीक्षतु” का अपश्रश्य-देखे , 


ध्र्ण्प सुन्दर अन्थावलली 


आपुने भाव तें नर दे तेज दे मापुने भाव तें जोति प्रकासे । 
तेखी दि तादि दिपावत सुन्दर जेसी हि होत दे जाहि कौ गसे |! ८ ॥ 
भापुने भाव तें सेचक साहिब आपुने भाव सवे कोंउ ध्यावे । 
झापुने भाव तें अन्य उपासत आपुने भाव तें भक्तहु गावे॥ 
यापुने भाव ते दुष्ट संघारत आपुने भाव ते बाहर आवे। 
जैसी द्वि मापुनो भाव दै सुन्दर ताहि को तेसो हि होइ दिपावे।] ६ ॥ 
आपुने भाव तेंदूर बतावत जापुने भाव नजीकं वपॉल्यों ।- 
आपुने भाव तें दूध पिवायौ जु आपुने भाव ते वीठल जांन्यों ॥ 
आएने भावतें चारि भुजञा पुनि आपुने भाव तें सींग सौ मांल्यों ।* 
सुन्दर गआपुने भाव कौ कारन भापुद्दि पुरन त्रद्म पिछांन्यों ॥ १०॥ 
आपुने आव ते दोइ उदास ज्ु आपुने भाव तें प्रेम सों रोने । 
आपुने भाव मिल्‍यो पुनि जानत आपुने भाव तें अन्तर जोचे ॥ 
आपुने भाव रहे नित्त जागत मापुने भाव समाधि में सोचे | 
सुन्दर जैसौ ई भाव दै जापुनौ तेसी ई आपु तहां तदां होने ॥ ११॥ 
शापुने भाव ते भूलि पस्यी भ्रम देह स्वरूप भयौ जअभिमानी। 

* आपुने भाव तें चंचछता अति आपुने भाव तें छुद्धि थिरानी ॥ 
आपुने भाव तें माप बिखसारुत आपुने भाव तें जातमज्ञानी । 
सुन्दर जैसो दि भाव दैं आपुनो तेसी दि होइ गयो यह प्रानी ॥ १२॥। 


॥ हावि अपने याव को अजय ॥ सर? ॥ 





( ८ ) तार-"तारे । विद्य,छता-विजलोी का समूह । आसै--आसपास, निकट; 
समान । वा आश्रय | वा जाशेय । न्न 

(१०) बीठलजान्यॉ--भक्त की कथा से संबंध है! जिसके आअद से भगवान ने 
अत्यक्ष दूध पिया था॥ हु हर द, 

(११) जोचै-देखे । बह चल पक 

(१२) छुद्धि थिरानी-बुद्धि स्थिर हुई वा की। स्थितप्ज्ञ हुआ... 7 


अथ स्वरूप बिस्मरण को अंग ॥ २७ ॥ 


बज 
जा घट की उनहार है जेसो हि ता घढ चेतनि तैसौ दि दीसे | 
हाथी की देह में द्वथी सौ मानव चींटी की देह में चींटी कीरी से ॥ 
सिंध की देह में सिंघ सौ सानत कीस की दैह में मानत कीसे | 
जेसि उपाधि भई जहां सुन्दर तेसौ हि दहोइ रहौ नलसीसे ॥ १॥| 
जैसे दि पावक काठ के योग तें काठ सौ होइ रह्यौ इक दौरा । 
दीरध कोठ में दीरघ छागत चौरेसे काठ मैं छागत चौरा ॥॥ 
आपुनौ रूप प्रकाश करे जब जारि करे तव मौर कौ औरा | 
सैसें हि सुन्दर चेतनि आपु सु आपु को नांदिं न जानत बौरा ॥] ६॥ 
सनहर  अरष्ण ) द 
झजर अमर मविगत मविनाशी अज 
कहत खसकछ जन झुति अवगाहे ते 
निर्धुत निमेछ अति शुद्ध निरबन्ध नित 
ऐसोड कहत और पन्थनि के थाहे तें॥। 


( अंग २४ )--( १) चौींटी कीरी संय्-थहां चींटी कीरी ( कीड़ी ) ऐसा पढ़ें, 
अथवा चॉंटी की रीसे-ऐसा भी पढ़ सकते हैं । परन्तु रीस से अर्थ की पूर्ण संगति च 
होगी ॥ नखतसीसै-खास; विशिष्ट । 

(६) चौरा--वावला, था बावला हो गया । अर्थात्‌ अपने स्वस्वरूप को भूल- 
गया और जो घुदूगल धार लिया उसही को आपा माच लिया--अध्यास से अरमनज्ञान 
में अविष्ट दो गया । ऐे 

(३ )और (४ )--३ रे छंद में अईन करता है और ४ थें उसका उत्तर देता 
है---कि चेतन बह्य सर्वज्ञ निविकार निर्श्रान्त है फिर उसही को स्वस्वसाव की 





धर सुन्दर अन्थधावली 


ज्यापक अख्ण्ड एक रस परिपृरन दे 

सुन्दर सकल. रमि. रही प्रह्म ताहेतें। 
सहज सदा उद्दोत याद्दी तें अचम्भा होत 

५शापुद्दी को आपु भूलि गयी सु तो काहे ते? ॥ ३ ॥ 
जैसे मीन मांस को निगलि जात छोभ छागि.* 

छोह कौ कंटक नहीं जानत :ज्महे तें। 
जेर्स कपि गागरि में मूठी वांधि राप सठ 

छाडि नहीं देत सु तो स्वाद द्वी के बाहे ते ।॥। 
जेसें वक नाछियर चून्च भारि छटकत - . 

सुन्दर सहत -ढुंख देपि याही -छाद्दे तें। 
देह कौ संयोग पाइ इन्द्रिनि के वसि प्रस्यो 

४ #आपुद्दी को आपु भूलि गयी सुख चाहे तें? || ४॥॥ 


ज्यों कोड मय पिये अति छाकत-नांहिं कछ सुधि-दै अम ऐसी । 

ज्यों कोड पाइ रंदे ठग मूरि द्वि जाने. नहीं कछु कारन तेसो ॥ 

ज्यों कोड बारुक शंकड पावत कंपि उठे अरु मानत भेसौ ।.. - 
तेसें हि सुन्दर आपुकों भूलि सु देपहु चेतनि मानत केसौ॥ ४६॥॥ 


विस्मति किस काश्ण से होगई । तौ उसका उत्तर देते हैं कि--यद्द जीवात्मा देह में 
प्रवेशकर इन्द्रियों के छुख में मन्न होकर निजरूप को भूल गया, उस इंन्द्रिय खुख से 
यद्द दह्शा हुईं।( ३ )-तहे तें>लिस हिल ( सेल्मता था कारण ) से ।( ४) 
' छाहे तें--छ!भ से, लोभ से । आगे के छंदों में भी जो वर्णन है वद भी मानों इसही 
पश्न के उत्तर में है । >ज्च 





(५ ) ठग सूरि--ठग की दी हुईं ( जहर छगी ) मूली या कद । उसका असर. ... 


दोने पर ठगा जाय । « शांकउ--वांका था भय की कल्पना से कुछ का कुछ मान के | 
बच्चों को दाऊ दावू आदि कह डराते हैं ३ | 


३6 
सवया |! धर 


ज्यों कोड क्ूप में स्लांकि अछापत वैसी हि भांति सु कूप अछाप | 
ज्यों जल हालत है छग्रि पोंन कदै भ्रम ते प्रतिबिंब हि कांपे | 
देह के प्रान के जे मन के कृत मांतत है सब मोहि को व्यापे। 
सुन्दर पेच परुयौ अतिसे करि“मभूछि गयौ भ्रम तें श्रमि आपे? ॥ ६ ॥ 
ज्यों द्विज कोडक छाडि भह्दातम शूद्र भयो करि आए ु कों मांन्यों। 
ज्यों कोड भूषति सोबत सेज सु रंक भयौ सुपने मंदि जांन्यों ॥ 
ज्यों कोड रूप की रासि मतित कुरूप कहे श्रम सेंचक आांन्यों । 
तैसे हि सुन्दर देह सौ हो करिया भ्रम आपुद्दि आपु भुरांन्यों ॥ ७॥ 
एकहि व्यापक वस्तु निरंतर विश्व नहीं यह न्रह्म बिछासे। 
ज्यों नट मंत्रनि सों दिठ वांधत है कछु औरई औरई सासे ॥॥ 
ज्यों रलनी मंदहि वूमि परे नहिं जों कगि सूरज सांहि प्रकासे । 
त्यों यह भाषुद्दि आापु न जानत सुन्दर हो रह्मी सुन्दरदासे ॥ ८ ॥ 
सनहइर 
इन्द्रिनि को प्रेरि पुनि इन्द्रिनि के पीछे परयो 
आपएुनि ऋविद्या करि आए वचनु गद्यो है ! 
जोई जोई देह को शंक्रट कह्लु परे आाइ 
सोई सोई मार्ने आपु यातें दुख सह है | 
अमत अमत कहुँ श्रम कौ न आवबे बोर 
चिरकाल वोत्यौ पेस्वरूप को न रो है । 


( ६ ) देह के छत्य सोद्दि को ब्यापै--आएमा को देह से प्थक्‌ न समस्क कर 
छेद को ही आप मान लेता है । यही तो अभ्यास है। ( ७ ) महातम-ज्ाह्मणपने का 
माहात्म्य, गौरव, वडप्पन | अतिंत--अत्यंत्त । भेंचक-अचंभा । 





(८ ) विश्व नहीं*-'सुंद्रदासजी इस रसष्टि को शह्म का एक विलास वा लीला, - 


खेल-तमाशा मानते हैं । सृष्टि का समवायि वा निर्मित्त कारण वही है । अपने आपही 
में इसका पसारा करता है और आपड्दी में छय कर लेता है । 
श्र 


. (5 झुन्दर अन्‍्धभावल्ली 


खुत्दर॒ कहत देपौ भ्रम की प्रवछताई 
“समूतनि में भूत मिलि भूत सो हो रहो दे” ॥ ६ ॥ 
जैसे शुक नलिका नःछाडि देत चुंगल ते 
जाने काहू औरे मोद्दि बांधि छटकायो दे । 
जैसे कपि गुंजनि फी ढेर फरि माने आगि 
जायें घरि तापे कछ शीत न गमायो दै।॥ 
जैसे कोऊ दिशा भूलि जात हु तौ पूरव को 
उल्लटि अपूठी फेरि पच्छिम को आयी दे | 
तेसें हि सुन्दर सब आपु ही को श्रम भयौ 
“आपुह्दी को भूलि करि आपु ही बंधायो द्वै” ॥ १० ॥ 
जैसे कोक कामिनी के हिये पर चूंपे वाल 
खुपने में कहद्दै मेरी पुत्र काहू हयोदै। 
जैसें कोझ पुरुष के कुण्ठ बिपे हुती मनि 
डूंढत फिरत कछु ऐसी अ्म भयीदै॥ 
जैसे कोऊ वायु करि बावरी बकत डोले 
आओरकी ओऔओरई कह्दे सुधि भूलि गयो दे। 
तेसें दी सुन्दर निज रूप को बिसारि देल 
“ऐसौ भ्रम आपु ही को आपु करि छयौ दै” ॥ ११ ॥ 
( ९ ) हांकट-संकठ, क४ । स्वरूप को न लक्यो द्व--वेदांत मत से ज्ञान के उदय 
से अ्रमका नाक्ष द्ोते द्वी स्वस्वरूप अजुभव दोते द्वी महायत्व की अवस्था शप्त दो जाती है । 
(१०) कपि-गुंजन:“-कहते हैं कि घन में बंदर चिरमठी का ढेर छगा लेते हैं 
और उनको अभि सममक्तर उनसे शीत की नचित्रत्ति मानते हैं, छालरंग आग कासा 
देखकर । दिशा भूलि जात- चित्त अ्रम से दिल्ला-भूछ दो जाता है। पूर्व को 
परदिचस, उत्तर को दक्षिण समर बैठता है । 


(११) दयो दै-इस्यो है, दरणकर छे गया है। 





हे सबेया ध््प३ 


दीन हीच छीन सौ हों जात छिन छिन मांहि 
देह के संज्ोग पराधीन सौ रहतु है। 
शीत छरगे घांम छगे भूष छगे प्यास छगे 
शोक मोह मांनि अति पेद्‌ को लहतु दै॥ 
अन्घ भयौ पंसु भयौ सूक हों वघिर भयो 
ऐसौ मांनि मांनि भ्रम नदी में बहतु है। 
झुन्दर अधिक मोहि याही तें अचस्मो आहि 
«भूलि के स्वरूप कों अनाथ सौ कहदतु है? ॥ १२ ॥ 
जेसें कोऊ छपने में कद्दै में तो ऊंट भयो 
ज्ागि करि देषों उद्दे मनुण स्वरूप है। 
ज्ेसें कोझ राजा पुनि सोइ के भिषारी होड़ 
आंषि उघरे तें महा भूपति कौ भूप दै॥ 
जेसे कोऊ भेंचक सौ कहै मेरी सिर कहां 
भेंचक गये ते जाने सिर तौ तद्गुप है। 
तेसें हि सुन्दर यह ञ्रम करि भूछो भाउु 
“भ्रम के गये ते यह आतमा अनूप है” ॥ १३ ॥ 
जैसे काहू पोसती की पाग परी भूमि पर 
हाथ लेके कहे एक पाग में तो पाई है। 
जैसें शेषचिली हू मनोरथनिं कीयो घर 
कहे मेरो घर गयो गागरि गिराई है॥ 
जैसे छगायो बकत है आकवाक 
न छुधि सब दूरि भई औरे मति आई दै। 
(१२) देह के संजोग--आइंचर्य यही है कि आउ्मा चेतन है परन्तु असंग है 
और शरीर जड़ है। फिर सुख दुःखादिकों का अज्ुभव कौन करता है! जीवात्वा देह 
ही को अपना स्वस्प मान छेता है यही तो अज्ञाव वा अम का फल है। न 


(१३) भूछौ--मुत्यो, भूछ गया। 





ध्र्छ सुन्दर गप्न्‍्धावल्ी 


विनर मटर अनशन आज थी ये की मे पी लक अफीम कक यमन पलक 


सेसे द्वि छुल्दर यद्ध भ्रम करि भूछी आपु 
“भ्रम के गये ते यह आतमा सदाई दे” ॥ १४ ॥ 
आपु ही चेतन्य यह इन्द्रिनि चेतन्‍य करि 
आपु दी मगन द्ोइ आनन्द बढायो दै। 
ज्लेसें नर शीव काल सोवत निद्ाली वोढि 
आपु ही तपत्त करि आपु खझुख पायो है ॥ 
जैसे वाल लकरी को घौरा करि डांकि चडे 
आपु असवार होइ आपु ही छुदायौ हे । 
तेसें ही सुन्दर यह जड कौ संयोग पाइ 
“पर सुख मांनि मांनि जापु ही भुछायौ दै” ॥ १६॥ 
कहूँ भूल्यो कामरत कहूँ भूल्यो साधि जत 
कहूं भूल्यो गृह मध्य कह बनवासी दे। 
कहूं भूल्यो नीच जानि कहूं भूल्यो ऊँच मांनि 
फहूं भूल्यो मोदद बांधि कहूँ तौ उदासी है ॥ 
कहूँ भूल्यो मॉन धरि कहूँ वकवाद करि. 
कहूँ भूल्यो मके जाइ कहूं भूल्यो कासी दे । 


. (१७) शेषचिक्ती--छाद्दोर में इस नाम.का फक्रीर हुआ बताते हैं। यहां उस 
कहानी से प्रयोजन है: जो मजदूर नेल का घड़ा सिर पर ले चिचारता है. कि इसके 
उत्तरोत्तर छाभ से मैं सम्पन्न हो जाऊंगा । फिर विद्याह् करूणा, पुत्र पौत्रादि हॉंगे। 
बुढापे में पौश्न भोजन को चुलाने को आबेगा तव मैं गर्दन द्विकाऊंगा । उस गर्दन का 
द्विलाना था कि घड़ा गिरकर फूट गया। सालिक ने कद्दा घड़ा फूट गया, इस सजुदूर 
ने कट्दा मेरा धर ही गिर पड़ा । 


.._ ( १५ ) निद्दाली--तोशक, सौड़, मिरज़दे । डांकि चढे--कूदकर उसपर चढ़ी मानों 
 ' सच्चे ही घोड़े पर । जड़ को संयोग पाइ-बेदांत मत में जड़ और चेतन का सेंद सम- 
_क्वा दी ऊँख्य दे/और उसत हो को विवेक कहतेः हैं । शरीरादि स्व जड़ हैं, आत्मा 





सवैया श्प् 
झुन्दर कहत अहंकार ही तें भूल्यो आप 
एक जाते रोज अरु दूजे वडी हांसी दै॥ १६ ॥ 
भें बहुत सुख पायौ में बहुत दुख पायो 
2 में अनन्त पुल्य फीये मेरे पोते पाप है। 
में कुलीन विद्यावस्त' पण्डित .प्रवीन महा 
में तो सूढ अकुलीन द्वीन मेरो बाप दै ॥ 
मैं हों राजा मेरी आंन फिरे चहुं चक्र मार्हि 
में तौ रंक द्रव्य हीन मोदि तो सनन्‍्ताप है ॥ 
सुन्दर कद्दत अहंकार ही तेंजीव भयो 
अहंकार: गये यद्द एक ब्रद्ष माप दै॥१७॥ 
देह ई सुपुष्ठ छगे वेह ही दूघरी छगे 
देह ही को शीत छगे देह ही को तावरी। 
देह ही को तीर लगे वेह को तुपक छगे 
देह को कृपान छगै देह ही कों घावरौ॥ 
देह ही स्वरूप छूगे देह ही कुरूप छगे 
देह ही जोबन रूगे देह चुद्ध डाबरो। 
देह ही सौं बांघि देत आपु बिपे मांनि लेत 
सुन्दर कहत ऐसौ बुद्धि हीन बाचरो॥ १८॥ 
ही चेतन है । जड़ में चेतन की आँति दी मिथ्या ज्ञान है सो ही बंधन का कारण है । 

(१६) एक आबवे ह्वांसी वा रोज-हाय आत्मा को ऐसा अज्ञान क्यों यद्दी रोना । 
उघर यही अन्ञान द्वास्पास्पद दे । 

(१७) अहंकार--यहां उस अज्ञान वा श्रूम का कारण गहंकार कद्दा है। अहंकार 
महत्त्व से है। यही सब रूष्टि का मूल जादि तल है। यहां अस्मिता से भी 
अयोजन है--मैं ऐसा, में यूं:*इत्यादि।., 

(१८) आए विषै मा्िलेद--देह जड़ है उसमें किया नहीं । चेतन अकर्तता है 








प्‌ सुन्दर भन्‍्थावल्वी 


इन्दव 
जापु द्वि चेतनि ब्रह्म अखंडित सो अम तें कछु अन्य परेपी। 
ढंढत छाहि फिरे जित ही तित साधत योग बनावत मेपो ॥ 
ओरड कष्ट करे खतिसे करि प्रत्यक्र आत्म तत्व न पेपो ॥ 
सुन्दर भूलि गयो निज रूप दि "दे कर कंकरण दर्पण देपो” ॥ १६ ॥ 
सूद्ष गरे मंहि मेलि भयौ हिज प्राद्मण ही करि ब्रह्म न जॉन्यों । 
छत्रिय हो करि क्षत्र घर्यी सिर दे गय पेंदुछ सो मन मांन्यों ॥ 
चेश्य भयो चपु क्री वय देपत मूठ प्रपंच वनिज्य दविठांन्यों। . , 
शूद्र भयी मिलि शूद्ध शरीर दि सुन्दर आापु नहीं पददिचॉन्यों॥ २०॥ 
ज्यों रवि फो रवि हढत दे कहुं तप्ति मिले तनु शीत गवांऊं। 
ज्यों शशि को शशि चादत दे पुनि शीचलछ हे करि तप्तिघुक्लांक ॥ 
ज्यों कोउ सांनि भर्ये नर टेस्त द्वे घर में अपने घर जाँऊ। 
तयों यह सुन्दर भूलि स्वरूप हि “भ्रह्म कदे कद प्रह्म हि पाऊ ॥ २९ ॥ 
आपु न देपत दै अपनी सुख दर्पन काट रग्यी अति थूलछा। 
ज्यों दग देपत तें रहिजात भयो जब द्वी पुत्री परि फूलछा॥ 
छाइ अज्लान रहो अति अन्तर जानि सके नहिं मातम सूछा । 
सुन्दर यों उपज्यो मन के मर ज्ञान बिना निज रूप दि भूछा” ॥ रुर ॥ 





उसमें भो क्रिया नहीं । इनके सम्बन्ध को अंथी में अहंकार बनता है उसदी से अज्ञान 
अंगठ कर यह उलदा-पलटी कर देत्ता दे । 

(१९) निज अज्ञान का इन छन्दों ( १६-२०-२१ आदिक २६ तक ) में कसा 
अच्छा बणेन भ्रूम और अज्ञान का किया है कि योगवाशिष्ट आदि अम्धों में ढूंढे से 
दही मिले 

(६०) है गय-हय--घोढ़ा । गय---अयंद, हाथी ।-- 

(5९१) सांनि--सनक, बोरापन १ पाठांतर “जों सनिपात भये?' । 

(९९) काइ+-जंग, मैठ ( आचीन काल में दर्पण फोलाद के द्वौते थे उनपर जंग 


घर 


हम 
सबया श्प७ 


ला आह रेप तल मत अर औ य य आ ज जे के जे थे के ये जय जे पे की कक की कक की पेन की कक व पनकनक शक कम 


दीन हुवौ विछछात फिरे नित इन्द्रिनि के धस छीलक छोले। 

सिंह नहीं अपनो बछ जानत जंबुक ज्यों जितद्दी तित डोछे॥ 
चेतनता विसराइ निरल्तर के जडता भ्रम गांठि न षोले । 

सुन्दर भूलि गयो निज रूप हि देह स्वरूप भयोौ मुख बोले॥ २३॥ 
में सुखिया सुख सेज सुखासन दे गय भूमि महा रजघांनीं। * 

हों दुखियो दिन रेंनि भरों दुख मोहि विपत्ति परी नहीं छांनीं ॥ 

हों भति उत्तम जाति बडौ कुछ हों अति नीच क्रिया छुछ होनी । 

झुन्दर चेतनता न संभारत देह स्वरूप भयो अमिमांनी॥ २४ ॥ 
गर्भ बिषे उत्पत्ति भई पुनि जन्म लियौ शिशु शुद्धि न जांनीं 

बालू कुमार किशोर युवादिक छुद्ध भय अति चुद्धि नर्सानीं ॥ 

जैसि हि भांति भई वपु की गति तेसौ द्वि होइ रहो यह प्रॉ्नी । 

सुन्दर चेतनता न सम्भारत देद्द स्वरूप भयौ अमिमानी॥ २५ ॥ 
ज्यों कोड त्याग करे सपनो घर बाहर जाइके सेष बनाने । 

मूंड मुंडाइ के कान फराइ बिभूति छगाइ जटाड बधावे॥ 

प्नेसौह स्वांग करे वपु कौ पुनि लेसौइ मांनि तिसौ हो जावे। 

धो यद सुन्दर आपु न जानत भूछि स्वरूप हि और कहावे॥ २६ ।॥ 


॥ जति स्वरूप विस्मरण को जय ॥ २० | 


के दाम छगाने से साफ़ नहीं रहते, सकल द्वोनेपर स/फ दोते ) फूछा--आंख की पूतरी 
पर छिनका दाद । 

(२३) छोलक छोले-सुद्ाविरा--वथा काम करे 

(२०) नसांनी-सष्ट हो गई । 

(२६) तिलौ>तैसा । 


अथ सांख्य को अंग ॥ २५ ॥।॥ 


भसनहर 

क्षिति जछ पावक पवन नभ मिलि करि 

शब्दू रू सपरस रूप रस गनध जू। 
ओजन्र स्वक चक्ष घ्रांण रसना रस को ज्षांन 

वाक्य पाणि पाद पायु उपस्थ हि चनन्‍्ध जू ॥ 
मन चुद्धि चित्त अहंकार ये चौबीस - तत्व 

पंच बिस जीव तत्व करत है धंघ जू। 
पड विंस कौ है श्रक्म सुन्दर सु निहकर्म 

व्यापक अखंड एक रस निरखंध जू॥ १५॥ 
शओज्र दिक्‌ त्वक बायु छोचन प्रकासे रवि 

नासिका अश्वनी जिह्ला बरण वपांनिये। 
घाक अप्नि हस्त इंद्र चरण उपेन्द्र बछ 

मेड प्रजापति शुद्ा मित्र हू को ठानिये ॥ 





अंग २५ थां सांख्य--इसहदी का ऊपर ज्ञान-समुद्र अन्थ में 'सांख्ययोग”ः ४ था 
उपदेश में वर्णन दे | इसकी व्याख्या आगे करते हैँ । 

( १ ) सांख मत से--५ मद्दाभूत + ५ कमेंन्द्रियं + ५ज्ञानेन्द्रियेंक १ मन +५ 
सम्मान्नाएं + १ अहकार + १ महत्तत् + १ अकृति + १ घुरुष":२४+१८-२५ हैं । 
सांख्य-कारिका ३ री में ये आये हैं-“मूछ अकृति रविकृतिमेहदायाः अकृतिविकृतयःसप्त । 
घें:इशकस्तु विकारो न अकृतिनेविकृतिः पुरुषए! ॥ ३ ॥ 

अर्थातू-मूल प्रकृति १+ मदत्‌ आदि ७ ( मद्दत्तत्व, अहंकार, शब्दस्पशो, 
रूप रस गध ये ५ तन्मात्राएं ) + १६ पदार्थ (७ ज्ञानेंद्रियां + ५ कर्मेंद्वियां + १ 
मन+७५ मद्दाभूत)+१ पुरुष--२५ हुए । और “सांख्यसून्न? में प्रथम अध्याय के ६० वें 
सूत्र में-“सजरजतमसां साम्यावस्था श्रकृतिः अहत्ेमेहान्‌ । महतोडुहंकारो । 


मन चन्द्र चुद्धि बिधि चित्त बासुदेव आदि 
अहंकार रुद्र कौ प्रभाव करि मांनियें। 
जाकी सत्ता पाइ .सब देवता प्रकासत हैं 
सुन्दर सु आतमा हि न्‍यारौ करि जानिये ॥ २॥ 
इ्न्द्व्‌ 
ओज्र सुने छग देषत हैं. रखना रस प्राण सुगन्ध पियारो। 
कोमलछता त्वक्‌ जानत है पुनि बोलत है. मुस्त शब्द उचारौ |) 
पानि अंदे पद सोच करे मल मूत्र तजे उभऊ अध छारौ। 
जाके प्रकाश 'प्रकाशत हैं सब सुन्दर सोइ रहे घट न्‍यारौ ॥। ३॥ 
बुद्धि श्रमे मन चित्त अमे अहंकार अमे कहा जानत नांहीं। 
ओच अमे त्वक्‌ न्ञाण भ्रमे रसना द॒ग देषि दुशों दिश जांहीं ॥ 
वाक्‌ अमे कर पाद अमे गुद ठार उपस्थ अमे कहें कांहीं। 
तेरे भूमाये भूमे सबही शुन सुन्दर ते ब्चों भूसे इन मांही ॥ ४॥ 
बुद्धि को चुद्धि रु चित्त को चित्त महं को झहं मन कौ सन बोई। 
नेंन कौ नेंन हैं बेन को जेंच है कान को कान त्वचा त्वक होई ॥ 
घाण कौ घाण है जीम कौ जीभ है द्वाथ कौ हात पर्मों पग दोई । 
सीस को सीस है प्राण को प्राण दै जीव को जीव है सुन्दर सोई ॥॥४॥॥ 
सनहर ( प्रष्ण ) 
सें के जगत यह्‌ रच्यो है जगत शुरू 
मौ सों कद्दो प्रथम द्वो कौन तत्व फीनों है । 
प्रकृति कि पुरुष कि मह्‌ तत्व. अहंकार 
किधों उपजाये सत रज तम तीनों है | 


अहंकारात्यं च तन्मान्नाष्युभयमिन्द्रियं । तन्मात्रेम्यस्स्युलभूतानि । छुरुषः । इसि 

पंचरविशतिर्गण:” ॥ ६० ॥ ऐसा आया है। परनन्‍्ठ सुन्दरदास जी श्रीमद्भागवत 7 

पुराण मेंकथित सांख्य के अजुसार तथा चेदांत की छाया से जीव ( पुरुष ) सहित 
ध्र्र्‌ शे १ है 


७: 





६४8० खुन्दर अन्थावल्ली 


किघों व्योम वायु त्तेज आापु के अचनि कीद 

फिधों पंच विपय पसार करि छोनों दै । 
फियों दुश इन्द्री कियों अन्तहकरण कीन 

सुन्दर कहत कियों सकछ विहीनो दे ॥ ६ ॥॥ 

( उत्तर ) 

ब्रद्या ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई 

प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार दै। 
अहंकार हूं ते तीस गुल सत्व रज तम 

तम हूं. ते महाभूतत चिपय पसार है।॥ 
रज हूँ ते इन्द्री दशा पथक-प्रथक भई 

सत्व हूं ते मन जादि देवता विचार दे । 
ऐसे अज्लक्ल करि शिष्य स्तरों कहत शुरू 

सुन्दर सकल यह्‌ मिथ्या भ्रम जार द्वै॥ ७ ॥। 
मु (अष्य ) 
मेरौ रूप भूमि दै कि मेरी रूप आयु दै कि 

मेरी रूप तेज है कि मेरो रूप पोन है । 
मेरी रूप ज्यौम दे किसेरो रूप इन्द्री है कि 

अंतहकरण दै कि बेठी दै कि गौन है ॥ 


२०८ तत्व कहते हैं जिनमें अंतः करण चतुश्य भी है । और २६ वां तत्व ब्रह्म को 
कहा है |--“पंचमिः पंचमिन्रद्मन-चतुर्सिइशमिल्तवा । एतचवुर्विशतिक गण 
आधानिक विदुए” ॥ ( भा० ३॥ ६२६ । ११ ) ॥ अंतन्करण चतुष्टय माना है। 

( ६ और ७ ) छिष्य के अश्ष के उत्तर में गुरु ने उत्तर दिया है । उसमें ब्रह्म को 
आदि कारण घुरुष और अकृति का बताया है | यह बात सांख्य के अन्धों से नहीं पाई 
जाती है । यद्द साधारण वेदांत का मत है| सांख्य में तो अकृति ( अघान ) को 
आदि कारण माना है । पुरुष चेतव अंग कहा जया है। पुरुष ( जोव ) असंख्य 








5 
का ४६९ 


मेरो रूप निशुण कि अहंकार सहतत्व 
प्रकृति पुरुष किघों बोले है कि सोन है । 
मेरो रूप थूल दै कि शूंन्य आहि मेरौ रूप 
सुन्दर पूछत गुरू मेरौ रूप कौन है।! -:॥ 
( उत्तर ) 
तूं त्तौ कछ भूमि नांहि आपु त्तेज वायु सांहि 
व्योम पंच विषे नांहिं सौ तौ सूम कूप है । 
तूं तौ कछु इन्द्री अरु मंतहकरण नांहि 
* तीनों गुण ऊ तूं नांहि सोऊ छांह धूप है ॥ 
तूं तो अदंकार नांहि पुनि महतत्व चांहिं 
प्रकृति पुरुष नांहिते तौसु अनूप है। 
सुन्दर विचारि ऐसे शिष्य सों कहतत शुरू 
“सांदि चांहि करते रदै सु॒ तेरी रूप दै? ॥ ६ ॥ 


नाना हैं । सुन्दरदासजी का कथन नीता और भागवत से घुष्ठ होता है, परंतु 
सांख्य से नहीं होता ४ 

अहंकार से तीनों ग्रर्णोा की उपत्ति कद्ी सो सांख्य के मताज्ुुसार नहीं है।- 
सांख्य में तो प्रकृति ही सें तीनों स॒ुणों को माना है । अहंकार से मच और दो 
इन्द्रियां तथा पांच तन्‍्मात्राएं इस तरह ये १६ उत्पन्न होती हैं। ( कारिका रड ) । 
आअहंकार में तीनों गुण विद्यमान अवश्य द्वी रहते हैं। गुणों की न्यूनाथिकता ही से 
मिन्‍न-भिन्‍न रूष्ति होती है ॥ 

(५९) सांख्य सूत्र ॥ अ० सूज्ष १३८--१३९--१४०--१४१ आदि का यह 
भावाये है | नांहि चांहि--भति के नेति नेति का अनुवाद है। “शरीरादि व्यतिरिक्तः 
घुमान्‌ ।” “संदतपराअैत्वात्‌? । “त्रियुणादि विपर्ययात्‌” । “अधिष्ठानाओ सि? +-स्घूछ 
शरीर से लेकर अकृति पर्येलत सबसे पुरुष ( आत्मा ) सिन्‍न है । संहतवस्तु ( जो 
अनेक पदार्थों से चने उस ) का अन्य ही भोक्ता होता है। आत्मा संहत पदार्थ 





शहर खुन्द्र अन्थावली 


तेरी तो स्वरूप हे अनूप चिदानंद घन 

देह तो मलछीन जड़ या विवेक कीजिये। 
सू वो निहसंग निराकार अविनाशी अज 

देह लो चिनाशवंत ताहि नहिं घीजिये || 
सूंत्ती घट ऊरमी रहत सदा एक रख 

देह के बिकार सब देह सिर दीजिये। 
सुन्दर कद्दत थों बिचारि आपु भिन्न जानि 

पर की उपाधि कहा आप पेंचि छीजिये॥ ९०॥ 
देह ई नरक रूप दुख कौन वारपार 

देह ई जु स्वर्ग रूप झूठी सुख मांन्यों दे । 
देदद ई को बंध मोक्ष देह ई अपरोक्ष प्रोक्ष 

देह ई के क्रिया कम शुभाशुभ ठॉन्यों दै ॥ 
देह ही में और देह पुसी छो विछास करे 

लादि को समुक्कति बिन आतमा बषान्यों है । 
दोऊ देह तें अल्मि दोऊ को प्रकाश कह 

सुन्दर चेतन्‍्य रूप न्‍्यारी करि जान्यों है ॥ १९ ॥ 


नहीं है । अतः आग्मा अन्यों का भोक्ता दे । पुरुष में सुख दुःख मोद्दादिक नहीं है ये 
सच शुर्णों में हें अतः घुरुष प्रकृति और अक्ततिजन्य पदार्थो' से भिन्‍न है। घुरुप 
अधिष्ठाता श्रेरक दे इस कारण से यद्द आत्मा अधिष्ठेय प्रेरित से भिन्‍न है जेंसे 
राजा प्रजा से और सारथि रथ और घोड़ों से मिन्‍न हैं | पुरुष चेतन है और इसद्दी 
को ज्ञान होता है इन्द्रियादि जड़ हैं। अतः जड़ पदायों से पुरुष ( आत्मा ) भिन्‍न 
॥ 

ज ( १० ) षट ऊर्मी--छठऊरमियां ( दुगख ) ये हैँ---शोत्त, ऊच्ण, स्षुधा, तृषा, 
लोभ और मोह । 

( ११ ) देह में और देह---स्थूछ देह में सूक्ष्म शरीर । इनका अकाणा और 
इनसे लिन्‍न पुरुष ( आत्मा ) है । ( देखो सांख्य कारिका ३९--४० और ५२ ) । 





सचेया ४६३ 


देह इले देह चले देह ही सों देह मिले 

देह - षाइ देद् पीबे देहई भरत है। 
देह ही हिंवारे गरे देह ही पावक जरे है 

देह रन मांदि भूमे देह ही परत दे। 
देह ही अनेक कम करत विबिध भांति 

च्वम्घक की सत्ता पाइ छोह ज्यों फिरत है । 
आतमा चेतन्यरूप व्यापक साक्षी अनूप 

सुन्दर कहत सु तौ जन्मे न मरत दै॥ १२५॥ 
देद कौ न देह कह देह को ममत्व छाडि 

देह तो दमामो दीये देह देह जात दै। 
चद तो घटत घरी घरी घट नास होत 

घट के गये तें घट की न॒फेरि बात दै।॥ 
पिंड पिंड मांहि पुनि पिंड को उपावत है के 

पिंड पिंड षात पुनि पिंड ही को पात है । 
सुन्दर नदोइ जासों सुन्दर कहत जग 

सुन्दर चेतल्य रूप सुन्दर विष्यात है ॥ १३ ॥8£ 





( १६ ) चंबक-चंबुक, मिकनातीसो पत्थर जो छोहे को खैंचता है। यह 
लोहे का भी घनता है । यहां चेतन आत्मा से अयोजन है | देद जड़ है परन्तु चेतन 
आत्मा की सत्ता वा आभास से क्रियायान होती है। तब अनेक चेष्टाएं करती है । 
चेतन की सत्ता से प्रथक्‌ दो तव जड़ ही रद्द जाती है जेसे म्रतक दारीर । 

(१३ ) न देह-मत दे, अर्थात्‌ इस जढ़ शरीर के अर्थ कुछ मत कर, आत्मा 
के अर्थ कर । दमामोन्-नक्कारा, अर्थात्‌, घड़ा-धडढ़ डंके की चोट रूपांतरित द्वोकर 
चदलती जाती है, स्थिर नहीं है । पिंड--शरीर, घुद्गल, देह । सुन्द्र-परम पवित्र 
आत्मा । इस देह का नाम सुन्दर! रक्खा है सो इससे कुछ श्रम मत कर । वास्तव में 
सुन्दर जो आत्मा है उस चेतन पुरुष उसका साक्षांत्कारं कर ४ ऋयंद चित्रकाव्य भी है। 


ध्र६छ झुन्दर प्रस्थाचछी 





। ( अष्णोत्तर ) 
देह यह किन कौ दै देह पंच भूतनि को 

पंच भूत कौन तें हैं तामसाहंकार तें। 
अहंकार कौन तें है जासों महतत्व कहें 

महतत्व कौन तें है प्रकृति मंम्फार तें॥ा 
प्रकृति हू कोन तें दै पुरुष दे ज्ञाकी नाम 

पुरुष सौ कौन तें है ब्रह्म निराघार तें। 
श्रह्म अब जानयौ हम जान्‍यौ दै तौ निश्चे करि 

निश्चे हम फीयो है तो चुप मुख हार तें॥ १४॥॥ 
एक घट मांदि तो खुगन्‍्ध जल भरि राष्यो 

एक घट मांहि तौ दुर्गन्‍्ध जल भस्थों है। 
एक घट मांदि पुनि गंगोदिक राष्यौ आंनि * 

एक घट मांदि आनि मदिराऊ करयौ है ॥ 
एक घृत एक तेल एक मांद्ि रूघुनीति 

सबद्दी में सविता कौ प्रतिचिंब परयो है । 
तेसें हि सुन्दर ऊंच नीच मध्य एक ब्रह्म 

देद्द भेद देपि सित्न सिल्‍न नाम घरुयो है ॥ २४॥ 
भूमि परे अप अप हू के परे पाथक है 

पावक के परे पुनि वादु हू बहु है। 
घायु परे ब्योम ब्योम हू के परे इन्द्री दुश 

इन्द्रिन के परे अल्तःकरण रहतु है॥ 





( १४ ) इस सेिये में वह्दी मत अपना झुन्दरदासजी ने अतिपादन किया है जो 
ऊपर ७ वें सवेये में वर्णित है । सांख्य शाज् में 'त्रह्म' झाज्द बुद्धि? का प्ययिवाची 
आया है. । अकृति को अनादि कह्दा है। चुप झुखह्दार तें--न्रह्म साथ्ात्कार दोता द्दैतो 
बह वर्णन में नहीं आ सकता । वह मूंगे का गुड़ है ॥ 

( १५ ) शुण के स्वभाव के भेद से शरीरों के भेद हैं । रूघुनीति-मूच । 


मु 


सकेया द्ध्ट 
आअन्तहकरण परे तीनों गशुन्न अहंकार 
अहंकार परे महतत्व को लहतु है। 
महत्व परे लूछ माया माया परे ब्रह्म 
ताहि तें परातपर सुन्दर कह्दतु है॥ १६ ॥ 
भूमि तौ विछीन गन्ध गन्ध हू विछीन आप 
झाप हू विछीन रस रस तेज पातु दे । 
त्तेज रूप रूप बायु वायु हू सपशे छीन 
स्रो सपर्श व्योम शब्द तम हि विलात है ॥ 
इन्द्री दुश रज मन देवता बिलीन सत्य 
तीन ग़ुन अहं महत्तत्व गिलि जात है। 
महतत्व प्रकृति प्रकृति हू पुरुष छीन 
सुन्दर पुरुष जाइ ब्रह्म में समात दै॥ १७ ॥ 
स्रातमा अचल शुद्ध एक रस रहे सदा 
देह बिवहारनि में देह ही सौ जानिये। 
जेखें शशि सण्डक अभंग नहिं भंग होइ 
कछा आवे जाहि घटि वढि सौ बषानिये ॥ 
जेसें दम सु थिर नदी के टटि देषियत 
नदी के प्रवाह मांहि चलतो सौ मांनिये | 
चैसें आतमा अतीत देह कों प्रकाशक दै 
सुन्दर कददत यों विचारि भ्रूम भांनिये॥ १८: ॥ 
( १६ ) इस छंद में सुन्दरदासजी ने 'परात्पर' की सिद्धि बहुत चतुराई और 
सचाई से की है ! पर का अर्थ श्रष्ट और उत्तम का सी है । 
( १७ ) परात्पर की परंपरा की तरद्द यद्द लय का चारतम्य बहुत अच्छा द्रसाया 
ग्रया है । 
( १८ ) चन्द्रमा की कत्ण स्ये के तेज, अपनी गति और प्रथ्वी की ग्रति से 


न्‍ घ्छ द् ह झुन्दर अन्धावली 


आतमा शरीर दोऊ एकमेक देपियत 
जब छगमजनन्‍्तहकरण में जअज्ञान है । 
वें अन्धियारी रन घर में अन्धेरी होइ 
आंविनि कौ तेज ज्यों की स्यों द्वी विद्यमानदै ॥ 
आअद्पि अन्धेरे मांहि नेच को न सूमे कछु 
> तद॒पि अच्घेरे स्रों अलिपत वर्षान दे। 
सुल्दर फद्त त्तों छों एकमेक जानत दे 
जो छो नहिं प्रगट प्रकाश ज्ञान भान है ॥ १६ ॥ 
देह जड देचलक में आत्मा चेतल्य देव 
याहि कौ समुम्ति करि यासत्रों मन छाइये। 
देवछ कौ विनसत वार नहिं छागे कछु | 
देव ती सदा अमंग देवर में पाइये॥ 
देव की सकति करि देवछ की पूजा होइ 
भोजन विविध भांति भोग हू ल्गाइये । 
देवल तें न्‍यारी देव देवक में देपियत 
. सुन्दर बिराजमान मोर कहां जाइये ॥ २०॥ 
प्रीति सी नपाती कोऊ प्रेम सेच फूछ मोर 
चित्त सौ न चन्दन सनेह सौ न सेहरा । 
घटती बढ़ती हैँ । आत्मा अखंड और अक्षर दे वह देह के संसमे से उदद्दामिमान का 
अध्यास पाती छे | टछि-ज्तट पर 
( १९ ) शानरूपो सूर्य का श्रकाश दोने से अविवेकरूपी अंधकार मिट जाता 
है। जड़ देह को चेतन आत्मा समक्त लेना पूर्ण अविवेक है, जान के उदय से यह 
जाता रह्दता दे ॥ 
( २० ) देवछ ते न्यारो-देव तो चेतन है देह ( देवछ ) जड़ है, इससे भिन्न 
है। परन्तु सर्वे व्यापी दोने से जड़ में भी व्यापक है। इससे देवल में भी दै और 
बाहर वा न्‍्यारा भी है| 








हदें सौ न आसन सहज सौ न सिंघासन 

भावसी न सॉज और शून्य सौ न गेहरा ॥ 
सीछ सौ सनान नांहि ध्यान सो न घूप ओर 

ह ज्ञान सौ न दीपक अज्ञान तम के हरा । 

मन सी न माछा कोऊ सोहं सौ न जाप और 

“आतमा सौ देव नांहिं देह सौ न देहरा” ॥ २१ ॥ 
स्वासो स्थास राति दिन सोहं सोहं होइ जाप 

याहि माछा बार बार दि के धरतु है| 
देह परे इन्द्री परे अल्तहकरण परे 

एक ही अखणएड ज्ञाप ताप कों हरतु है ॥ 
काठ की रुद्राक्ष की रु लूत हू की माछा और 

इनके फिराये कॉन कारिज सरतु है। 
झुन्दर कहत तातें आतमा चेतनि रूप 

“आपुकौ भजन सु तौ आपु ही करतु दै” ॥ श्र ॥ 
छहीर नीर मिल्ि दोझ एकठे ई होइ रहे 

नीर छांडि हंस जेखें क्वीर को गहतु है। 
कंचन में ओर धात मिक्ि करि बांन पस्यो 

शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यों लहतु है ॥ 
पावक हू दार मध्य दार ही सो होइ रहो 

मथि करि काढ़ें वाही दार कों दहतु दै। 


रे 





( २१ ) यह्द छंद सुन्द्रदासजी को आगरेवाले कवि धनारसीदासजी ने भेजा 
था ।.इसका उत्तर सुन्दरदासजो ने मेजा सो 'साधुः के अंग २० में सवैया १७ घाँ--- 
घूलि.जैसो घन-"'मेजा था । 

( २९० ) वाह्म साधर्नों से झुक्ति नहीं होती । सांख्य मत में पुरुष ( आत्मा ) 
का प्रकृति से विच्छिन्न होना ही मोद्ध है, अन्य अक्वार को कोई मोक्ष मानी नहीं है + 

श्ड 


ध्ध्द सुन्दर अन्थावली 


मिनी की के कक कक कक 


तेखें ही सुन्दर मिलयो आतमा अनातमा ज्ू 

मिन्‍मन सिन्न करिये सु तौ सौँख्य कहतु दै ॥ २३ ॥ 
जअनन्‍्न-मय कोश झु तौ पिंड दे प्रगठट यह 

प्रान-मय कोश पंच वायु हू वपांनिये । 
मनो-मय कोश पंच कर्म इन्द्धिय प्रसिद्धि... 

पंच ज्ञान इन्द्रिय विज्ञान कोश जानिये ॥। 
ज्याग्रत स्वपन विषे कहिये सत्वार कोश 

सुप्॒प्ति मांहि कोश आलन्दुमय मानिये। _. 
पंच कोश आत्म कौ जीव नाम कहियत॒ दै 

सुन्दर शंकर भाज्य साष्य यह खआानिये ॥ रछ ॥ 
ज्ञाग्रत अवस्था जेंसें सदन में बेठियत न्‍ 

तहां कछु दोइ ताहि भछी भांति देषिये | 
स्वपन अवस्था जेसें बोबरे में बैठे जाइ 

रहेँ रहें उह्ांड की बस्तु सब लेपिये। 
सुपुपति भोंहरे में बेठे त॑ न सु्कि परे 

महा अंध घोर वहां कछुव न पेषिये। 
व्योम अनसूत घर चोबरे भोंहरे मां्हि 

सुन्दर साध्वी स्वरूप छुरिया बिशेषिये ॥ २४ ॥॥ 


( २३ ) वांन--मिल्ति घातु । 


( २४ ) पंचकोशों का वर्णन करते हुए झांकरभाष्य का प्माण दिया है जी 
श्ारीरक सूत्न पर है । * 











( २० ) जाग्मत, स्वप्च और सुयुप्ति तीन अवस्थाओं का निरूपण द्षंतों से 
किया है । सदन--भवन, घर । वोवरा-मट्टी की कोठछी । तौोनों अवस्थाओं में मन 


और बुद्धि का संकोच वा अभाव सा रहता है परन्तु आत्मा सब में एकरस प्रकाशरूप 
विद्यमान रद्दती दै । 


_ खबेया ह्र्६&्‌ 
जाम्रत के बिषो जीव नेंननि में देपियत 
बिविधि ज्योह्ार सब इन्द्रिनि म्रहत है । 
स्वपने हू मांदि पुनि वेसे ही ब्योहार होत * 
नेंदनि ते आइ करि कंठ में रहतु है ॥। 
झुधुपति हे में बिलीन होइ जात जब हे 
जाग्रत स्वपन्त की तो सुधि न लहतत है। 
तीनि हूं अवस्था कौ साक्षी जब जाने आपु ३ 
छुरिया स्वरूप घह खझुन्दर कहत है।॥ २६॥) 
इन्दव 
ज्ञाग्रत रूप लिये सब तत्वनि इन्द्रिय हार करे व्यवहारों। 
स्वप्न शरीर अमे नव तत्व कौ मानत है सुख ढुःख अपारो॥। 
छीन से गुन दोत सुषोपति जाने नहीं कछु घोर अंधारो। 
तीनों कौ साक्षि रदै तुरियातत सुन्दर सोइ स्वरूप हमारी ॥ २७॥ 
भूमि तें सूक्ष्म आपु को जानहु आपएु तें सूक्षम तेज कौ अंगा। 
तेज तें सूक्षम वायु वंद्दे नित वायु दें सूक्रम व्योम उतंगा ॥ 
ब्योम तें सूक्षम दै गुन॒तीन तिन्‍्हूं. तें अं महत्त्व प्रसंगा | 
ताहु तें सुक्षम मूल प्रकृत्ति जु सूछ तें सुन्दर नह्म अंगा॥ र८ ॥ 
- ब्रह्म निरंतर व्यापक अम्लि अरूप अखंडित दे सब भांददी । 
ईश्वर पावक रासि प्रचंड जु संग उपाधि लिये चर तांहीं ॥ 
जीव अनन्त मसाल चिराक सु दीप पतंग अनेक दिखांहीं। 
सुन्दर छोत उपाधि मिटे जब॒ ईश्वर जीव जुदें कछु नांहीं॥ २६ ॥) 








(२६ ) यह मत भी बेदांत द्वी का है। सांख्य में न्‍्यूनाधिक तोनों अवस्थाओं 
का निर्देश है परन्छु तुरीया अवस्था यह चेदांत की द्वी परिभाषा प्रायः देखी जाती 
है। सांख्य में पुरुष दी नाम बहुत करके आता है । हे 

( ६८ ) अमंगरा--अखंड, निर्विकार ( आत्मा वा छुद्प )। है 

( २९५ ) इस छन्द में वणित मत वेदांत का है सूंख्य का दढों है । सांख्य में 


& 
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ज्यों नर पावक छोह तपावत पावक छोह मिले सु दिपांहीं। 

वोट अनेक परे घन की सिर छोह वध कछु पावक नांहों ॥ 

पावक छीन भयोी अपने घए शीतरक छोह भयी तब तांदीं ।- 

लों यह आतम देह निरंतर सुन्दर भिल्‍म रहे मिलि मांहीं ॥ ३०॥ 

आतम चेतनि शुद्ध निरंतर मिन्‍न रदे कहुँ लिप्त न दोई। 

है जड चेतन अंतहकर्ण ज्ु शुद्ध गशुद्ध छियें शुन दोईपा 

देद्द अश्युद्ध मठीन मद्या जड़ द्वाक्ि न चालि सके पुनि वोई। 

सुन्दर तीनि विभाग किये बिन भूछि परे अम ते सब कोई ॥ ३१॥ 
सबइया 

ब्रह्म अरूप अरूपी पावक्त व्यापक ज्ुगल न दीसत रंग 

देह दारतें प्रगट देपियत अंतम्करण अप्नि 8य आअंग।॥ 

तेज़ प्रकाश कल्पना तो छमि जो छगि रदे उपाधि प्रसंग । 

जहूं के त्हां छीन पुनि होई सुन्दर दोऊ सदा अमंग || ३२ ॥ 

देह सराब तेल पुनि मारुत बाती आंतःक्ररण विचार। 

प्रगट जोति यह्‌ चेतनि दीसे जातें भयो सकछ जउजियार ॥ 

व्यापक अमि मथन करि जोये दोपक बहुत भांति विस्तार । 

खुन्दर अद्ुत र्वना तेरी तू द्वी एक अनेक प्रकार ॥ ३३ ॥ 


पुरुष ( आत्मा ) अनन्त वा चहुल्व करके माने हैं । अज़्येक दारीर में भिन्न धुरुष है । 
वेदांत मत में एक अद्वितीय आत्मा दी उपाधि के भेद से दारोरों में भिन्न २ 
भासती हैं । 3 रुप 

( ३० ) अभि ( पावक ) दृर्शांत दोनों मर्तों सें दिया जाता है। परन्तु बेदांत 


भव से से में एक द्वी आउ्मा उपाधि भेद से दै और सांख्य मत से सिन्‍न सिन्‍म 
शारीरों में सिन्‍न सिन्‍न पुरुष हैं । 


( ३१ ) छछ--सतोशुण अघान | अशुद्ध--तमोगुण प्रधान । 
( ३६ ) दार-लकड़ी । ऊकढ़ी को संथनी की रगढ़ से आग अग्रट द्वोती दे । 
( ३३ ) सराव-दीपक जलने को सराई। 


सर्वेया ... द०१ 
विछ में तेछ दूध में घृत दै दार मांद्ि पावक्र पहिचांनि। 

घुद्प मांहि ज्यों प्रगट वासना इक्षु मांहि रस कहत वर्षांनि ॥ 

पोसत मांहि अफोम निरंतर वनस्पती में सहतत प्रवांनि ! 

सुन्द्र मिलन मिल्‍्यो पुनि दीसत देह मांहि यों आतम जांनि॥ ३४ ॥ 
ज्वाग्नत स्वप्न सुपोपति तीनों अंतःकरण अवस्था पाबें। 

प्राण चले जाप्रत अरु स्वपने सुपुपति सें पुनि अह निसिधावै 

प्राण गये ते रहेल कोझू सकल देष ते थाट विलावे।] 

सुन्दुर आतम तत्व निरंतर सौ तौ कतहूं जाइ न जावे॥ ३५॥ 
पन्द्रह तत्व स्थूछ कुंभ में सुक्षम छिंग भस्यो ज्यों तोय। 

उहां जोब - उ्दाँ माभा दीसे ब्रह्म इन्दु प्रतिविब दोइ।॥ 

घट फूर्टे जल गयो विले हो अंतहकरण कद्दै नहिं कोइ। 

लव भ्रतिर्विंव मिल्ले शशि विंवदि सुन्दर जीव नह्ममय होइ ॥ बे ॥ 


सनहर 
जैसे द्योग कुम्भ के चाहिए मरु भीतर हू 
कोऊ नर कुसल्स को हजार कोस ले गयो। 
ज्यौ ही व्योम इद्दां त्यौ-ही जहां पुनिद्दे अखंड 
इह्म न विछोह न तो उहां मिलाप दै भयी | 
कुम्भ तौ नयौ न पुरानौ होइ के विनसि जाई 
व्योम तौ न हो पुरानी न तो कलछु छो लयो। 
तैसें ही सुन्दर देह आचे रहे नाश होइ 
आतसा अचल अविनाशो हैं अनामयौ ॥ ३७ ॥ह# 
देह के संयोग ही ते शीत लगे घाम लगे 
देह के संयोग ही तें क्षघा तृपा पोन को। 


( ३० ) आण--जीवल् जो चेतन आत्म! का अकृति में आभास मात्र है । इसी 
को आगे के ३६ वें सेये में अतिविंव मात्र कद्ा है । घट का जल मानों लिंग 
( चुक्ष्म ) शरीर है उसमें चांद का अतिविंव जीव है । 
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देह के संयोग ही ते कटुक मधुर स्वाद 
देह के संयोग कद्दू पाटी पारी कौन को ॥ 
देह के संयोग कहे सुख ते अनेक वात 
देह के संयोग दी पकरि रहे मोन को । 
खुल्दर देह के संग सुख मांन दुख मांन 
देह कौ संयोग गयो खुख दुख कौन को ॥ ३८ ॥# 
आए की प्रसंसा सुनि आपु दी पुसाल होइ 
आपु द्वी की निंदा सुनि मापु मुरमाइ दे। 
आप ही को सुख मांनि आपु झुख् पावत है 
आपु द्वी को दुख मांनि आपु दुख पाइ है ॥ 
आपु ही की रक्त करे आपु द्वी की घात करे 
आप ही इत्यारी होइ यंगा जाइ न्‍्हाइ दै । 
छुन्दर कहदत ऐसें देह दी को आपु मांनि 
निज रूप भूछि के करत हाइ द्वाइ है ॥ ३६ ॥# 


॥ इते सांख्य ज्ञान को अय ॥ २५ ॥ 





# ये तीनों छन्‍्द ( ३७, ३० ३५ ) मूल ( क ) वा ( ख ) पुस्तक फततहपुर- 
वाली में नहीं हैं, उसमें ३६ त्तक दी हैं । छपी हुई पुस्तकों वा स्फुट काव्य में है । 

( ३७ ) ( २८ ) ( ३९ ) आत्मा सें कर्तापन का अभिमान दरसता है, सो 
इसका कारण सांख्य मत से, “उपराग” है. | “उपराग” नाम जात्मा का जो चित है. 
अर्थात्‌ प्रकृति वा बुद्धि ( मह्ठत्‌ ) तत्व में अतिविंव पढ़ने से वा सान्निध्य से जो 
कतृत्व का रंग भासना है सो हो है ।--उपरायात्त्तु त्व॑ चित्सान्निध्यातू २? | 
सांख्य सूज्न ॥ १॥ १६३ ॥ यही वात वेदांत के अध्यास से समम्हो जाती है। 
इतर का इत्तर में--आत्मा का अनात्मा में और अनात्मा का आत्मा में आरोप किया 
जाय यही अध्यास है । चितू के सकाश से जड़ काम करती है, तो अहंता के 


अथ बिचार को अंग ॥ २८ ॥ 


मु सनहर 
प्रथम अवण करि चित्त एकाअग्र घरि 

शुरू सल्त आगम कहें सु डर घारिये। 
छुतिय मनन बारंबार ही विचारि देपे 

जोई कल्लु सुनें ताहि फेरि के संभारिये ॥ हु 
ज्रितिय ताहि प्रकार निद्ध्यास नीकें करे 

लनिहसंग विचरत अपुनपौ तारिये। 
सो साक्षातकार याही साधन करत होइ 

सुल्दर कहत होत घुद्धि को निवारिये॥१॥ 
देषे तो विचार करि सुने ततौ बिचार करि 

बोले तो विचार करि करे तौ बिचार दै। 
पाइ लतौ विचार करि पीवे तौ विचार करि. 

सोबे तौ विचार करि तो द्वी तो उदार है।॥| 
बेंठे लौ बिचार करि उठे तो विचार करि 

चले तो विचार करि सोई मत सार है! 
देइ तो विचार करि लेइ तौ विचार करि 

सुन्दर विचार करि याही निरधार है! २॥। 


उद्धाव से आत्मा करवा भास जाता है! वास्तव में आत्मा अकरत्ता है| 
अनामयो--अनामय--निलेप, छुछ्, निर्मेण ॥ 

( १) इस छन्द में वेदांत की प्रक्रिया के साधनचतुष्य--अवण, मनव, चिदि- - 
च्यासव सम्रादि पट-सम्पत्ति-को संक्षप॑ में कहा है ) चौथा साक्षात्कार नाम देकर 
संक्षेप किया है । 


दर०छ झुन्दर अन्थावलछी 





एक ही बिचार करि सुख दुख सम जाने 
एक हो विचार करि मर सब धोड़ दै। 
एक ही विचार करि संसार समुद्र त्तिरे 
एक ही विचार करि पारंगत होइ दै॥ 
एफ द्वी बिचार करि घुद्धि माना भाव तज्जे 
एक ही बिचार करि दूसरी न कोइ दे । 
एक ही विचार करि सुन्द्र संदेह मिटे 
मर एक ही विचार करि एक श्रक्म जोइ दे ॥ ३॥ 
इन्द्व 
रूप कौ नास भयौ-कछु देपिय रूप तौ रूप दि मांदि समावें | 
रूप के मध्य अरूप अखंडित सौ तौ कहूं कछु जाइ न जावे ॥ 
वीचि अज्ञान भयो नव तत्व कौ वेद पुरान सबे फोड गावे। 
सोड विचार करे जब सुल्दर सोधत ताहि कहूँ. नहिं पादे॥ ४॥ 
भूमि सु सौ नहि गंध को छाडत नीर सु तौ रस तें नहिि स्यारौ । 
तेज सु तो मिलि रूप रक्षी पुनि बायु सपर्से खदा सु पियारो ॥॥ 


(३ ) “जोई है”--इसके दो अर्थ भासते हँ--१--जो जअ्ह्म है उसे । २-- 
ब्रह्म को अत्यक्ष देखे। 





(४ ) “रूप तो रूपहि मांहि”-न्‍जगत्‌ सारा नास रूपास्मक छे । द्वर छे। रूप 
किसी पदार्थे को मिंट कर तज़् रूप में विकृत होता है । यही रूप का रूप में समाना 
वा बदलना है । रूप साशमान है, वस्तु ( वास्तव तत्व ) नाशमान नहीं है। 
नवत्व--पंचभूतत ( उथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश ), मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । 
तादि कहू नहों पाने +--साधारण बिचार से आत्म साक्षाए्कार नहीं दोता है । विशेष 
साधन, भ्रगवत्‌ कृपा तथा शुरु कृपा और भाग्य से द्वी आउज्मा का _साक्षात्कार 
द्ोता दे । यद्दी बात कई जगह पहििले इस अन्य में आई है । 





व्यौम रु शब्द जुदे नहिंद्योत सु ऐसे हिं अल्तःकरण चिचारो। 
ये लब तत्व मिले इन तत्वनि सुन्दर सिन्‍न स्वरूप हमारौ॥ £॥। 
क्षीण सपुष्ठ शरीर को घर्म ज्ु शीत हू ऊष्ण जरा खति ठानें। 
आप तृपा गुन प्रान को व्यापत शोक्त रू मोह उसे मन खाने | 
छुछ्धि विचार करे निस वासर चित्त चित्ते सु मदद अभिमाने ! 
सर्ब को प्रेरक सर्व को साक्षिय सुन्दर आपु को न्‍्यारो हि जाने ॥ ६ ॥ 
एकहि कूप के नीर तें सींचत इईब् अफीम हि अंव अनाःरा। 
होत जे जल स्वाद अनेकनि मिप्ठ कटूक पटा ध्मरू पागाता 
व्यों द्वि उपाधि संयोग तें आतम दीसत आदि मिल्‍योौ सो विकारा । 
काढि लिये जु विचार विवस्वत सुन्द्र सुद्ध स्वरूप है स्यारा॥ ७ ॥ 
कृप पर कौ न जानि परे कछु ऊठत हैं जिह्दि सूछ ते छांतीं 
नामि विपे मिलि सप्त स्वरन्सि पुरुष्प संयोग पश्यंति वानी | 
नाद संयोग ह॒ढें पुनि कंठ ज्जु मध्यमा याहि विचार तें जांनीं | 
अद्वर भेंद्‌ लिये मुख छार सु घोलत सुन्दुर बैपरी वांनीं॥ ८ ॥ 
ज्यों कोड रोग भयो नर के घर वैद कै यह वायु चिकारा। 
कोड कहे मह आाइ छगे सब पुन्य किये कछु होइ उचारा ॥॥ 
कोड कहै इहिं चुक परी कछु देवनि दोप कियो निरधारा। 
तेसे हिं सुन्दर तन्त्रचि के मत मिल्ल हिं मिन्‍त कह जु चिचारा ॥ ६ ॥| 





(५ ) “इन त्तत्वनि/'न्‍-इन नव तत्वों से हमारा ( आउ्सा का ) स्वरूप भिन्न 
( एयक्‌ ) है। 

(६ ) निरशुण अह्मय का रस्तण कहा है । 

( ७ ) चितस्व॒त-न्स्सूये । आत्मा उपाधि-रहित हो तब वहीं आउ्मा ही है| जैसे 
सूर्य के आये से बदल जादि दूर हो जाने से छुद अकाशमान दिखाई देता है । 

(८ ) चार अकार की वाणियाँ--परा, पस्यंती, मध्यसा और वेज़री--हुरिय, 
कारण, सूकर्म और स्थूछ हारीरों में ऋमझः वर्ततेती है । 

श्छ 


द० दे झुन्दर अन्थावल्ली 


जमे बिपई तम पूरि रहे तिनि कों रजनी मंहि चादर छायौ। 
कोड मुमुक्षु किये गुरुदेव तिन्‍्दें भय जुक्त जु शब्द सुनायौ ॥॥ 
बादुल दूरि भये उन्‍्द के पुनि तारनि सौं रज़ु सर्प दिषायो। 
सुन्दर सूर प्रकाशत दी भ्रम दूरि भयौ रज़ु कौ रज़ु पायौ॥ १०॥ 
कर्म खुभासुसम को रजनी पुनि अरद्ध तवमोसय झद्ध उजारी । 
भक्ति सु तौ यद्‌ दे अरुणोद॒य अंत निसा दिन संधि बिचारी ॥ 
ज्ञान सु भान सदोदित बासर बेद पुरान कहें ज्जु पुकारी॥ 
खुन्दर दीन प्रभाव बषानत यों निहचे संमुभे विधि सारी ॥ ११॥॥ 
सनदर 
देह ई को आप मानि देह ई सौ दोइ र्यौ 
जडता अज्ञान तम शूद्र सोई जानिये। 
इन्द्रिनि के ब्यापारनि अत्यन्त निपुनि बुद्धि 
तमो रज दुहुं करि वेश्य हू प्रमॉनिये॥ 
अंतहकरण मांधि अहंकार चुद्धि जाके 
रजोगुण बद्धसान क्षत्री पदिचांनिये। 
खत्व गुण बुद्धि एक आतमा बिचार जाके 
खुन्दर॒कदत वह ब्लाह्मन बषांनिये॥ १२५॥। 





( १० ) ज्ञान की क्रमिक दद्या वा अवस्था और उपाधि की न्यूनाधिक्यता से 
ऐसा द्वोता छै.। 

( ११ ) यद्द छन्द स्वार्म'जी का अत्यंत असिद्ध और सार भरा है। इसमें 
निकाण्ड अकरण--कर्म, भक्ति ( उपासना ) और ज्ञान- को बहुत सुन्दरता से वर्णन 
किया है । अ्रभाव-अवस्था, अकरण वा कव्ता | 


( १६ ) शुर्णों के पंचीकरंण से ज्ञान ( या ज्ञानी ) की चार अवस्थाए' (जातिए”) 
कऋह्दी हैं। 


सवेया है 

आतमा के विष देह आइ करि नाश होइ 539 

आत्मा अखंड सदा एकई रहतु है। 
जे सांप कंचुकी को लियें रहे कोऊ दिन 

जीरन उतारि करि नूतन गहतु दै।॥ 
जे द्र॒म हू के पत्र फूछ फल थाई दोत 

तिन के यये तें द्रम औरउ छद्दतु है। 
जे ब्योग मांद्दि अभ्र होइ के बिलछाइ जात 

ऐसौ सो विचार कछ सुन्दर कहतु है ॥ १३॥| 
परी की डरी स्तरों मंक लिपि के विचारियत 

लिपत लिपत वंद्े डरी घसि जात है। 
लेषो समुभयो है जब संसुम्ति परी है तब 

जोई कछु सही भयो सोई ठहरात दै ॥ 
दार ही सो दार सथि पावक प्रगट भयौ 

बह्‌ दार जारि पुनि पावक समात है। 
सैसें ही सुन्दर चुद्धि शह्म कौ विचार करि 

करत करत च॒ह थघुद्धि हू बिलछात है॥ १७॥ 
आपु को संमुम्ति देषि आपु ही सकल मांहि 

आपु ही में सक्छ जगत देषियतु है। 





( १३) आत्मा समुद्र समाद विशाल और ग्रहान है। देह बुद्बुदा 
साहैे। 

( १४ ) यह उदाहरण स्वामीजी ने बहुत उच्चकोटि का दिया है। और इसमें 
दाशेतिक भर्भे भा भरा है ।इस पर जिज्ञास को बहुत ही गहरा विचार रखना 
चाहिए । परातर ब्रह्म के लिये “योबुद् ः्परतस्तुसः” । जो चुद्धि से परे है सोही वह 
(परमात्मा) है। अर्थात्‌ वृद्धि उसके खोजने सें मर मिटती है तन वह मिलता है । 
चुद्धि ( अहंकार श्त्ति ) सिउने पर ही आत्मा का अकाश मिलता है । 


द्ब्ण्ष छुन्दर अन्थावली 


जैसे ब्योम ब्यापक अखंड परिपूरन दै 

बाद अनेक साना रूप लेपियत्ु है॥ 
जैसें भूमि घट जछ तरंग पावक दीप 

वायु में बघूरा यों द्वी बिश्व रेपियतु है। 
ऐसें ही विचारत बिचार हू बिछीन होइ 

सुन्दर ही झुन्दर रहत पेषियतु है ॥ १६ ॥ 
देह को संयोग पाइ जीव ऐसो नाम भयो 

घट के संयोग घटाकाश ज्यों कहायौ दै । 
ईश्वर हूं सक्रछ विराट में विराजमान 

मठ के संयोग मठाकाश नाम पायौ है ॥ 
मद्दाकाश भांहि सब घट मठ देपियत 

बाहिर भीतर एक गगन समायो दैे। 
तेखें ही सुन्दर ब्रह्म ईश्वर अनेक जीव 

त्रिविधि उपाधि सेद भन्‍्थनि में गायो है ॥ १६ ॥। 


देह दुख पाबे किथों इल्द्री दुख पावे कियों 

प्रान दुख पाबे जब छहैँ न अहयार को। 
मन दुख पाबे किधों बुद्धि दुख पावे कियों 

चित्त दुख पाबे कियों दुख अहंकार को | 





( १५ ) रेखियतु है--रेखाँकित होता है-रूपधारी दो जाता है। अख्प में से * 
रूप निकलता है | 

(१६ ) बेदांत भमत्त की यह असिद्ध कोडि है--घटाकाश सठाकाश और 
मद्ाकाश । ये अहम; ईंदवर और जीव को समम्काने को दृरशंत हैं कि उपाधि के भेंद से 
इनका भेद अतीत होवा है। घास्तव में घटाकाश और मठाकाश भी सद्दाकाश 
( के अंतर्गत ) भेद वा विभागमाज्र हैं । 


सबैया द्व्ंण्६्‌ मै 


शुण छुख पाये कियों सूत्र दुख पावे करियों 

प्रकृति दुख पावे कि पुरुष अधार को | 
झुल्द्र॒ पूछत कछू जानि न परत तातें 

कॉन दुख पावे शुरु कहो या विचार को १७॥ 

उत्तर 

देह को तो दुख नांहि देह पंचभूतनि की 

इन्द्रिनि कौ दुख नांहि दुख चांहि प्रात को । 
मन हू को दुख नांहि बुद्धि हू को दुख नांदि 

चित्त हू को दुख नाहिं ताहि असिमान को ॥॥ 
गुणनि कौ दुख नांहि सूत्र हू को दुख नांहि 

प्रकृति को दुख सांहिदुख न पुमान को | 
सुन्दर विचारि ऐसे शिष्य सों कहव शुरु 

दुख एक देषियत बीच के अज्ञान को।॥ ए८॥ 
प्रथवी भाजन अंग कमक कदढक पुनि 

जछ हू तरंग दोऊ देषि के वर्षानिये। 
कारण कारज ये तौ प्रगठ ही थूछ रूप 

है ताही ते नजर मांहि देषि करि जांतिये ॥) 

यावक पवत व्योम ये तौ नहिं देषियत 

दीपक वधूरा अभ्न प्रत्मक्ष प्रमांचिये | 
आतमा अरूप अति सूक्षम तें सूक्षम दे 

सुन्दर कारण तातें देह में न जांनिये ! १६ ॥ 








( १७-१८ ) सतरहवें छन्‍्द में शिष्य का अस्‍्न है। और जठारहवें में शुद् ने 
उत्तर देकर समभ्काया है । 
(१६ ) कठकबय्कड़ा, बलिया । सोने का बता है। सोना कारण और कड़ा 


कार्य है । “कारण तातें देह में न जाचिये”-न्भाज्मा सणोरणीय अत्यंत सुक्ष्म है, 
स्थूल न होने से देह में इन्द्रिय और बुद्धि आदिकों से अत्यक्ष नहीं होता है । 


६१९० सुन्दर अन्थावल्ली 


जेन मत उद्दे जिनराज को न भूलि जाइ 
दान तप शीछ साची भावना तें तरिये । 
मन चच काय झुद्ध सब सों दुयाह्ल रदे 
दोप बुद्धि दूरि करि दया उर धरिये ॥ 
जोध नाम तब जब मन को निरोध होइ 
बोध को बिचारि सोध आत्मा कौ करिये | 
सुन्दर कद्दव ऐसे जीवत द्वी मुक्त होय 
मुये तें मुक्ति कह०ँ तिनि को परिहरिये ॥ २० ॥ 
योगी जागे योग साधि भोगी जागे भोग रत 
रोगी जागे दुख मांधि रोग की उपाधि में । * 
चोर जागे चोरी को पाहरू जागे रापिबे को 
निरघन जागे धन पाइंचे की व्याधि में ॥। 
दिवाली की राति जागे मंत्र चादी मंत्र जपि 
क्यों ही मेरी मंत्र फुरे देपों मंत्र साधि में । 
विविधि छपाह करि ज्ञागत जगत सब 
सोचे सुख सुन्दर सहज की समाधि में ॥ २१ ॥# 
थोगी तू कह्यावै तो तूं याहि योग को बिचारि 
आतमा को जोरि परमातमा दी जानिये। 
न्‍्यासी तू कद्दावे लो तू देह को संन्यास करि 
बाहर भीतर एक ब्रह्म पहिचांनियेता 
(२० ) जीबन्सुक्ति ( जेनहासन के सद्दारे ) बताई है । परिहस्यि-पत्यागिये 
छोड़िये । 
# 3१ छन्द से गा कर २७ तक ७ छन्‍्द भूल ( क ) पुस्तक में नहीं हैं 
( ख ) घुस्तक में देँ | सम्भवतः एक पन्न द्वी लिखने में रद गया होगा | अन्तिम 


डा उस पुस्तक का २१ वां और इसका २८ वां “देह वॉर देषिय तो......” दोनों 
] 


सबेया ६१९ 
ज्ंगम कहाबे तो ते एक शिव ही कों देषि 
थावर जंगम सब हत अम भानिये॥। 
जैनी तू कहावे तो सूं दोष बुद्धि दूरि करि 
सुन्दर कहत जिनराज उर आंनिये॥ रर ॥ 
जती तू कहावे तो तूं एक या जतन करि. 
थाद्दी जत नीकौ एक आतमा को हेरिये | 
तपसी कहावे सौ तूं एक याही तप साथि 
याह्दी तप नीकौ मन इन्द्रीन को घेरिये॥ 
भक्त से कहावे तो तूं चित्त एक ठौर आंनि 
स्वासो स्वास सोहं जाप याही माह्छा फेरिये ॥ 
संजमी कहाबे तौ तू एक या संजम करि 
झुन्दर कहत देह आतमा निवेरिये ॥ २३ ॥ 
श्राक्मण कहाने तौ तूं ब्रह्म कौ विचार करि 
सत- रज तम तीनों ताग तोरि डारिये। 
पंडित कहावे तो ते याही एक पाठ पढि 
अंत चेद में कह्यो सु वाह्दी कों विचारिये । 
ज्योतिषी कहाबे तो त॑ ज्योति कौ प्रकाश करि 
सअच्तहकरण अन्‍्धकार को निवारिये॥ 
आगमी कहावे लो तू” अगम ठौर को जांनि 
झुन्दर कहंत याही अनुभव घारिये॥ २४॥ 
- श्राह्मण कह्वे तो तूं जाप ही को ब्रह्म जानि 
अति ही पवित्र सुख सागर में न्हाइये। 





( २४ ) ताग--ताग्रान्‍-गुण ( सत, रज, तस तीनों गुण हैं । गुण तागे या घागे 
को भी कहते है ) अन्त चेद सैं-वेदांत में । . ः 


६५२ - खुन्दर अन्थावलछी 


छ्त्नी तू' कद्याने तो तू' प्रजा प्रतिपाछ, करि 
सीस पर एक क्लास कछ्ुत्र कौ फ़िराइये ॥ 
चैश्य तू कहांवे तो तु' एक द्वी व्यापार जानि 
आतमा कौ छाम होइ अन्ययास्त पाइये। 
शूद्र तू: कह्वावे तो तू शूद्ध देह त्याग करि. 
खुल्दर कहत सिज रूप में समाइये ॥ २४॥ 
बरद्मत्वारी होइ तो तू बेद कौ बिचार देपि 
ताददी कौ सममि जोई कह्मो वेद अंत है । 
सृद्दी तू कद्दावे तौ लू सुमति जिया को ब्याद्दि 
जाके ज्ञान पुत्र होइ उच्दी भाग्यबंत है 
बानप्रस्थ द्ोइ तो ते काया वन बास करि 
कर्म कंद सूछ पादि फछ हू अनंत है। 
संन्‍्यथासी कहाबे लो से तीस्‍्यों छोक न्‍्यास करि 
सुन्दर परमहंस द्ोइ या सिघंत दै॥ २६ ॥। 
रामानल्दी दोइ तो तु' तुच्छानंद त्याग करि 
राम नाम भज्ि रासानन्द ही कों घ्याइये । 
निवादुतों होइ तौ तू' कामना कछुक त्यागि 
अस्त को पान करि अधिक ऊअधाइये 
मध्वाचारी होइ तो तू' मछुर मत को बिचारि. 
मधुर मधुर घुनि हदें मध्य गाइये। 
किण्णुस्वासी होइ तौ,तू' ब्यापक किण्ण को जांनि 
झुल्द्र विष्णु कों भजि बिष्णु मैं समाइये ॥॥ २७ ॥। 
( २० ) क्त्रन्य्यहां छत्र से अभिप्राय दे । 
( २६ ) “काया बन वासि करिं?-काया को विषयों रूपी वृक्षों वा जीव-ज़न्ठुओं , 
से उजाड़ कर के बन बना है । और कर्म को खाजा, अर्थात्‌ निर्युछ कर दे, मष्ट कर दे । 
( ९७ ) निंबादत्ति-निंवादित्य सार्स क्रा--निवाकाचार्य का अज्भुगामा । यहां निम्त् 





स्वेया द१३ 


देह बोर देषिये तो देह पंच भूतनिकी 
ब्रह्मा जरू कीट छग देह ई प्रधांन है। 
प्रान बोर देषिये तो प्रान सब ही को एक 
छ्ुधा पुनितृषा दोऊ ज्यापत समान है ॥ 
मन बोर देषिये तो मन को स्वभाव एक 
संकल्प बिकलल्‍्प करि सदा ई अज्ञांन दै। 
आतमा बिचार कीयें आतमा है दीसे एक 
झुन्दर कहत कोऊ दूसरी न आंन दै ॥ र८ ॥ 


॥ झ्ञति विचार को अंग | २६ ॥ 


॥ अथ ब्रह्म निःकलंक को अंग )२७ ॥ 


सनहर 
एक कोऊ दाता गाइ ल्राह्मण को देत दाल 
एक कोऊ दुया हीन मारत निशंक है | 
एक कोऊ लपस्वी तपस्या मांदि सावधान 
खुक कोऊ कामी क्रीडे कामिनी के अंक है ॥। 
एक कोऊ रूपबंत अधिक बिराजमान 
एक कोऊझ कोढी कोढ चूबत करंक है। 





शब्द से उत्मक्षा की है। नींव कढ़वा होता है। और निम्बार्क स्वामी ने साधु के 
मोजनदान के हेतु से सूरसे को नींब के इक्ष पर दिखा दिया था। इसही से यह्द 
निम्बाक नाम असिद्ध हो चला । निव से इलेषार्थ लिया है | विष्यु-स्वामो--एक 
सम्धदाय बेष्णवों की, राधिका को भी मानते हैं | विष्यु-स्वामी दक्षिण में एक असिद्ध 
भक्त हुए हैं । 

श्र 


द१्छ सुन्दर अन्थावलली 


आरसी में प्रतिबिंद सब ही को देपियत 

खुन्दर कहत ऐसे ब्नह्म निःकलंक दै।॥१॥ 
रवि के प्रकाश ते. प्रकाश होत नेत्रनि को 

सब कोऊ सुमासुभ कर्म को करत दे । 
कोऊझू यज्ञ दान जप तथ जम नेम न्नत 

कोऊ इन्द्री वस्ति करि ध्यान को घरत है ॥ 
कोऊ परदारा परधन को तकत जाइ 

कोऊ हिंसा करि के उदर को भरत हैं। 
सुन्दर कहत न्रह्मय साक्षी रूप एकरस 

चाही में उपजि करि वाही में मरत दै॥ २७ 
जेसें अछ जंतु जर ही में उतपन्न होंहिं 

जल ही में विचरत जल के आधार हैं। 
जल ही में क्रीडत विविधि बिवहार द्योत 

काम क्रोध छोभ भोद्द जल में संद्वार दे ॥| 
जल को न छागे कछू जीवन के राग दोप 

उन ही के क्रिया कर्म उन द्वी की छार हैं । 
तैसें द्वी सुन्दर यहद्द ब्रह्म में जगत सब 

ब्रह्म को न छागे कछु जगत बिकार हैं। ३॥ 


(१ ) यह दर्पेण का इर्ात वेदांतादि में प्रसिद्ध है। कोई भी अपना भुख में 
देखे परन्तु दर्पण को कोई लेप वा मर उसमें नद्दीं जाता है । जैसे वद् निर्मल है 
चैसे दी चह्म निर्मेल निर्लेप है।.. - 

(२ ) यद्द सूस्ये का दूसरा इशंत है । यह भी उतना द्वी असिद्ध है । सूर्य सबको 
अक्राशित करता है कर्मेदायी छै सबको कर्म में अरित करता है। परंठु सूर्य में कोई 
दोष नहीं व्यापता है।वचद्द अकाशक जगत का चक्षु है वैसे ही परमात्मा ( अहम ) 
है. । करंकन्म्सड़ा वा मरा हुआ झारीर । 

( ३ ) छार-साथ, लेरां । 





खबेया ६१४ 





स्वेद्स जरायुज अंडल उद्सिज पुति 

चारि षांनि तिन के चोरासी छक्ष जंत है | 
जल्चर थरूचर ब्योमचर सिन्‍म मिलन 

देह पंच भूतन की उपजि षपंत है॥ 
शीत घाम पवन गगन में चछत आई 

गरणन आअरिप्त जामसें मेघ हू अनंत है। 
तेखें ही सुन्दर यह सृष्टि एक त्रह्म सांदि 

ब्रह्म निःकलंक सदा जञानत महंत है॥ ४ ॥ 


॥ इाति बह्म निःकलंक को अंग ॥| २७ ॥| 


॥ अथ आत्मपलुमव को अंग | रू | 


इन्दव 

है:दिल सें दिलदार सद्दी अंपियां उछटो करि तादहि चित्तइये | 
आव में षाक में पाद्‌ में आतस जान में सुन्द्र जानि जनइये ॥॥ 
नूर मैं नूर है तेज में तेज दै ज्योति में ज्योति मिर्ले मिल्लि जइये । 
जया कहिये कहतें न बने कछु जो कहिये कहते द्वी छजइये ॥॥ ९ ॥ 
जासों कहूं सब में बह एक तो सो कहदै केसौ है माँषि दिषइये । 
जौ कहूं रूप न रेष तिसे कछ तो सब ककूठ के मानें कहइये 

(४ ) पर्पत--खपजाते, नष्ट द्वो जाते | महंत-जो महान क्लावो हैं सो। 

आत्माहुभच अँग । (१) दिलदार-प्यारा । चितइंये-देखिये, निहास्थि। 
आब-पानी, खाक-:पृथ्वी । धाद-ःहवा । आत्तसन्‍्आत्तिश, अमि, तेज | गीता आदिसें 
भगवान की विभृत्तियोँ का वर्ण याद पड़ता है । 





द्व्श्द्व सुन्दर अस्थावली 


ज्वो कहूँ सुन्दर नेंननि माँंमि तौ नेनहू बेन गये घुनि हुडये। 

क्‍या कहिये कहते न वने कछु जो कहिये कहतें ही छजइये ॥ २ | 

होत विनोद जु तो अभिगन्तर सो झुख आपुर्म आए छी पइये 
बाहिर को उमग्यो पुनि आवत कंठ तें सुन्दर फेरि पठइये॥। 

स्वाद निवेरें निवेस्यी न जात मनों गुर गू'गे हि ज्यों नित पइये 

कया कद्दिये कहृतन चने कछु जो कहिये कहते ही छूजइये ॥ ७ ॥ 
ब्योम सो सोम्य अनंत अखंडित आदिन अन्त सु मध्य कहां दे। 

को परिमान करे परिपूरन होत अछठेत कछ न जहां दै।। 

कारण फार्य भेद नहीं कछु आपु सें मापु हि आप तहां दे। 
सुन्दर दीसत सुन्दर मांदि सु सुन्दरता कद्दि कौन उद्दां है ॥ ४ ॥॥ 

( प्रण्णोत्तर ) 

एक कि दोइ न एक न दोइ उद्दी कि इहीं न उद्दी न इद्दी दे 

शून्य कि थूछ न शून्य न थूछ जहीं कि तहीं न जहीं न तहीं है।। 

मूठ कि डाल न भूछ न डाल वहीं कि भद्दी न वहीं न महीं है । 

जीब कि न्रह्म न जीव न ब्रह्म तौ दे कि नहीं कछु दे न नहींदै ॥ ४५ ॥। 

एक कहूं तो अनेक सौ दीसत एक अनेक नहीं कछु ऐसी 

जादि कहूँ तिद्दि जन्‍्त हू आवत झादिन आंत न मध्य खु केसो ॥॥ 





(२) हृश्ये-्हे द्वी । रद जाता है। 
( ३ ) पठइंये-उलटा भेजिये । 
४ ) सोम्य--शांत, गंभीर । 

(७ ) भद्दी-अंदर अविष्ट । वा चारीक ( मिद्दीन ) | है न नहीं छै-नासदोप 
सुक्त ऋग्वेद सा भाव है। अर्थात यह कद्दते बनता है कि नहीं है, और यह कहीं 
कि है तो बचाना असंभव है । इसल्यि है और नद्दीं के बीच में है । वा दोनों दो 
कहा जाना या न कद्दा जाना कुछ बनता द्वी नहीं । - 


०: 


स्या द१७ 





गोपि कहूँ तौ अगोपि कहा यह गोपि अमोपि न ऊमौ न वेसौ। 
जोइ कहूँ सोइ है नहिं सुन्दर दै तो सही परि जेसे कौ तेसौ ॥ ६॥ 
मनद्र 
एक के कहे जौ. कीऊ एक ही प्रकाशत दै 
दोइ के कहें जौ कोऊ दूसरौ ऊ देपिये | 
अनेक कहे जौ कोऊझ अनेक आमभासे ताहि 
ज्ञाके जेसौ भाव ताकों तेसौ ई विशेषिये ॥। 
चुचन विछास कोझऊ केसें ही वषानि कहौ 
व्योम साहि चित्र कहूँ केसे करि लेषिये। 
आअनुभौ किये लें एक दोइन अनेक कह 
सुन्दर कहत ज्यों है त्यों द्वि ताहि पेषिये ॥ ७ ॥ 
घचन दे वेद विधि वचन ह शाोख्र पुनि 
बचलन ई स्सृति अरू बचन पुरान जू। 
चचन ई झर भ्न्थ वचन ई व्याकरन 
चचन ई काव्य छन्द नाटक चर्पांन जू ॥ 
बचन ई संसकृत बचनई  पराक्ृत 
चचन ई भापा सव जरशत में जांनजू। 
बचन के परे दै सु वचन में आवे नांहि 
सुन्दर कहत चह्‌ अलुभो प्रमांन जू॥पा॥ 


( ६ ) गोपिसगोप्य, छिपा हुआ, अप्रत्यक्ष । चैसो-बैठा हुआ, स्थिर। 
ऊभो८>खड़ा हुआ, अस्थिर । “नेसि नेति” छा सा वर्णन है । 





(७ ) व्योस सांदि चित्र-ज्आाकाश में तसवीर का चनाना । ख पुष्पवत्‌ 

( «८ ) वचन के परे-“यतो याचा निवर्त्त ते/--जिसको वाणी नहों पहुंच सकती। 
जो कहने वा अ्रवचन से जाया भहीं जा सके । “भायमात्मा अवचनेन छभ्य--यह 
आत्मा व्याख्यान से समम्ही नहीं जा सकती है । 


दश्८ सुन्दर मनन्‍्थावल्ली 


इन्द्री नहिं जांनिसके अल्प ज्ञान इन्द्रीन को 
प्रान हूं न जांनि सके स्वास जावे जाइ है। 
मन हूँ न जांनि सके संकल्प विकल्प करे 
छुद्धि हूं न जानि सके सुन्यों सु चताइ दै ॥ 
चित्त अहंकार पुनि एक नहिं जांनि सके 
शब्द हून जानि सके अज्ञमान पाइ है । 
सुन्दर कहत लाहि कोऊ नहिं जानि सके 
“द्वीवा करि देपिये सु ऐसी नहिं छाइ है” ॥ ६ ॥ 
ड्न्द्च 
ओज्र न जानत चक्मु न जानत जानत नांहि जु सूंघत घ्रांने 
त्ाहि सपशें सुचा न सके पुनि जानत नांहि न जीभ बपांनें ॥ 
नां मन जानत बुद्धि न ज्ञानत चित्त अहं कद्दि क्यों पद्धिचांने । 
सब्द हु सुन्दर जांनि सके नहिं “आतमा आपु कौ आपु ही जानेंशाश्णा 
सूर के तेज तें सूरत दीसत चन्दु के तेज ते चन्द उज़ासे। 
तारे के तेज लें तारे उ दीसत विज्ज्भुछ त्तेज ते बिज्जु चकासे॥ 


( $ ) इन्द्िय ( चक्षुरादि पंच ज्ञालेन्द्रिय ) स्थूछ पदार्थो' को जान सकती हैं । 
आत्मा अति स॒क्ष्म हैे। इनके अधिकार में नहीं। अ ण-यहां पंच-महाग्राणों से 
अभिश्राय है । उनकी भी इतनी झाक्ति कहां कि अनंत्त तेजोमय का अज्ुभव करें । 
भन--संकल्प विकल्पात्मक, चंचऊ, अस्थिर इसद्दी कारण अशक्त हे। बुद्धि--नुद्धि से 
परे है इस से जाना नहीं जा सकता | चित, अहंकार-ये दोनों भी स्वल्पश्मक्ति के होने 
से अनुभव करने में असमर्थ हैं । दीवा-दोपक | छाइ--छाय, भद्दा ज्वरूंत 
अप्नि | वह स्वयम्‌ अकाश ज्योतिःस्वरूप हे । “न तद्धासयते सूथ्योन शझहाझोन पावयका) 
उसको सूर्य चन्द्रमा और अप्नि के तेज सी दिखा नहीं सकते हैं । 

( १० ) यद्द ९ वें उन्द की व्याख्या ही में समक्किए । 





सवैया द१्६- 
दीप के तेज तें दीपक दीसत हीरे के तेज तें हीरो उभासे। 

तेसें हि सुन्दर आतम जानहुँ आपु के तेज तें आयु प्रकासे॥ १९॥ 
कोड कहदै यह सृष्टि सुभाव ते कोड कहे यह कर्म तें हछी। 
कोड कहे यद काछ उपावत कोड कहै यह इश्वर तिष्ठी ॥ 
कोड कह्दै यह ऐसे द्वि होत है क्‍यों करि मांनिये बात भनिष्टी । 
सुन्दर एक किये अनुभो बिनु जांनि सके नहिं वाहिज इृष्टी॥ १२॥ 
कफोउ तो सो अकास बतावत को कह्दे मोक्ष पताल के मांहीं। 

कोड तौ मोक्ष कहे प्रथवी पर कोड कहे कहुँ और कहां हीं ॥ 
फोड ब॒तावत मोक्ष शिक्षा पर को कहे मोक्ष मिट्े पर छांहीं । 
सुन्दर आतम के ,अनुभौ बिन और कहूं कोड मोह्ष दि नांहीं ॥ १३ ॥ 
झुये तें मोक्ष कहें सब पंडित मूत्रे तें मोक्ष कह पुनि जेंना। 

मूये तें मोक्ष कहेँ ऋषि तापस मूये तें मोक्ष कहैं शिव सैंना ॥ 

मूये तें मोक्ष मजेछ कहें तेड घोषे दि घोषे वपानत बेंना॥ 
सुन्द्र आतम कौ अनुभौ सोइ जीवत मोक्ष सदा सुख चेना ॥ १७ ॥ 
जाम्रत तौ नहिं मेरे विष कछु स्वप्त सु तो नहिं मेरे विष दै। 

नाईि सुषोपति मेरे बिषो छुनि विश्व हु तेजस प्राज्ञ पपेहै॥ 


(११) थह् भी “दीवा करि देषिये सु ऐसी नहि लाइ हैँ” इस वाक्य की ही 
व्याख्या समस्के 

( १९) तिथ्>स्थाप्रित की, निर्मित की ) अनिष्ठी-ऐसे ही होना अस्वभाविक है | 
कोई कारण अवश्य ही सानना पढ़ंगा ।बस वही कारण ब्रह्म है । कॉरण का न 
सानना अनिष्ट है, चुद्धि आत्य नहीं है। वाहिज दृष्टिन्व्राह्म दृष्टि, वहिमुख बुद्धि, 
भौतिक चुद्धि, अंत्तमुख हुये बिना जान ही नहीं सकती। 

( १७) शिव सेंचा-शवमत सें जो रहस्य कहा है । बाममार्ग से भी अभिप्राय 
हो सकता है । मक्तेल्छ--मुसलसान । कयामत के दिन इनके यहां इन्साफ होकर 
जिनको नजात मिलमी है मिलेगी । आत्मास्वुभवसन्यदी एक अवस्था विश्वेष दे सो ही 
भोद्ष वा झुक्ति जगत्‌ है । 





६२० खुन्दर अन्थावल्लो 


मेरे विषे तुरिया नहिं दौसत याहि ते मेरे स्वरूप अछे है। 
दूर तें दूर परे ते परे अति झुल्दर कोउ न मोहि रूप दे ॥ १४५ ॥ 
मसनदर 
कोड तो कहत ऋह्म नासि के कंवछ मध्य 
कोड तो कहत ब्रह्म हदें में प्रकास है। 
कोड तो कहत ऋंठ न्यासिका के अग्नभाग 
कोड तो कद्दतत भ्रह्म भुकुटी में चास है ॥ 
कोड तो कहत ब्रह्म दृश्य छार के बीच 
कोड तो कहत भर शुफा में निवास है। 
पिंडतें श्रक्म/ड ते निरंतर विराजे न्नद्ष 
खुन्दुर अखंड जेसे व्यापक आकास द्वे॥ १६ ॥ 
पाँच जिनि गह्मो सु तौ कहत द्व ऊपर सौ 
पू'छ जिनि गही तिन छाव सौ सुनायो दे । 
सूंडि जिनि गददी तिन दुगली की बांह कह्यो 
दुन्‍्त जिनि गह्मो तिनि सूसर दिपायो है ॥। 
कांन जिन गद्मो त्तिनि सूप सौ वनाइ कह्मौ 
पीठि जिनि गही तिनि विटोरा बतायो है । 
जेसो दे सु तेसौ तादि सुन्दर सयांपो जांने 
“आंधघरनि हाथी देषि कगरा मचायौ है” ॥ १७ ॥ 





( १५ ) यद्दी छन्‍्द और इसका वर्णन ऊपर “ज्ञानसमुद्र” के पंचम उछाल में 
« यां छन्‍्द और तत्सम्बन्धी छन्द हैं । “जाञत तो नहिं...... । 

( १६ ) नाभि के कंबछ--नासिचक्र | दहयें छार-न्रहरंध्र | भौंर ग्र॒फा--नादालु- 
सेघान किया में अमर गुफा का वर्णन है । पिंड ब्रह्मांड ते निरंतर--शरीरोँ में और 
समझ सष्टि में व्यापक है, कहीं विशिष्ट स्थित्ति चहीं। (१७) उषर-ऊखलो, छकड़ी 
की बनो हुईं या पत्थरको खड़ी । दगल्थेन्ल्अंगरखा। सूप-छाज, छाजछा । 
विदोरा>उसकों (छांणों) के चुने समुहकों ऊपर से लोप देते हैं । पिशवंडा । 


मम व २ डर 
ल्‍याय शास्त्र कहत दै प्रगद ईश्वर बाद 2 
मीमांसक शास्त्र महिं कर्मबाद कह्मौ है। 
वेशेषिक शास्त्र पुनि कालवादी है प्रसिद्ध 
पांतंजलि शास्त्र महिं योगबाद छ्ट्यों है ॥ 
सांख्य शास्त्र मांहि पुनि प्रक्ृति पुरुष बाद 
रा चेदांत शास्त्र तिनहिं ब्रह्मनाद गह्मो है। 
सुन्दर कहत घट शास्त्र भांहि भयौ बाद 
जाके अनुभव ज्ञान बाद में न बह्मौ है॥ श८॥ 
प्रज्ञानमानन्द प्रह्म 'ऐसें ऋग्वेद कहत 
* अहूं श्रह्म अस्मि इति ुयुर्वेद यों कहै। 
तत्वमस्ि इति साम वेद यों वषानत है 
* अयमात्मा हि तन्रद्म वेद अथब्नन रहे |॥॥ 
एक एक बचन में तीन पद हैं प्रसिद्ध 
ः तिन को विचार करि अर्थ तत्व को गंदे । 
चारि वेद भिन्न मिन्‍न सब को सिद्धांत एक 
के झुन्द्र समुम्ति करि चुपचाप हो रदै ॥ १६ ॥ 


( १८ ) छहों शास्त्रों में सिन्‍न--मिन्‍न बाद ( सत ) हैं। परन्तु जिसको 
आत्माज्ुभव हो गया उसको किसी के मत से प्रयोजन नहीं * शाल्द ( वचन ) और 
अनुभव ( सिद्धि की श्राप्ति ) में यही भेद है। कहनी और करणी का भेद जो है. 
सो ही यहां अभिप्राय है । 
 ( १९ ) ये चार मद्दावाक्य उपनिषदों में आये हैं । ये उपनिषद तत्तत्‌ वेदों के 
साथ हैं। महावाक्यविवेक पंचदर्यादि से । अथम तेत्तिरीय में र। १--देखरा 
'बेहदारण्यंक में १४१०--तौसरा छांदोग्य ६।८ ।३। में--चौथा सांडूक्योपनिषद्‌ ।शं 
झें है। इस प्रकार चारों वेदों के चार उपनिषदों में ये महावाक्य हैं । सो स्वामीजी ने 
सम्मवतः “पंचदरशी” अन्य के भद्दावाक्यविवेक सें भो आप देख है सो ही लिखा 

दर 








इन्द्रिनि को भोग जब प्वाहेँ तब आई रदे 

चाशवंत तातें तुच्छानन्द्‌ यों खुनायौ दै। 
देवछोक इन्द्रलोक विधिकोक शिवलोक 

बेकंठ के सुख लो गणितानन्द गायौ: है ॥ 
सक्षय अखंड एकरस परिपूरन दे 

तादी तें पुरनानन्द अलुभों तें पायी है। 
याही के अंतरमभूत आनन्द जहां छों और 

सुन्दर समुद्र भांहि सर्व जल आयौ है ॥ २० ॥ 
एक तो माया बिसाल जगत प्रपंच यह 

चारि पांनि मेद पाइ होत भासि रो दे। 
दूसरी बिणे बिछास इन्द्रिनि की बिषे पंच 

शब्द हूं सपर्श रूप रस गंध गह्मो है ॥ 
तीजौ बाइक बिलछास सु तो सब वेद मांद्दि 

बरनि के जहांछग बचन ते कह्मो हे । 
'चौथौ ब्रह्म कौ बिछास तिहूं कौ अभाव जहां 

सुन्दर कहत बह अनुभौ तें छक्यौ है॥ २१ ॥ 


है।। एक वाक्य त्तीन पद है--तथा “तत्वमसि” में ततमत्वम+असि। वहकतक़दे। 
है झब्द बद को तू के साथ मिला कर एक करता है । अर्थात्‌ यद जीव है सो ब्रह्म है। 
या जीव त्रह्म की एकता को अतिपादन किया । ऐसे शेष तीन मद्दावाक्य भी जानना । 

( २० ) इन्द्रियों का आनंद चाद्दे जब द्ोकर शीघ्र नष्ट द्वो जाता है । इसो से 
छुच्छ है । और इन्द्रव्येकादि का भोग परिमित समय तक रद्दता है भोग पूर्ण दो जाने 
के उपरांत मर््त्यंकोक में जाकर जन्म लेना पड़ता दै। परन्तु आत्मानन्द की आपत्ति 


दो जाती है तब वद पूर्ण आनन्द है फिर नष्ट नहीं होता है । इस दी वास्ते त्रद्मा- 
नन्‍्द द्वी सब आनन्दों से परम अछ है । 


( ९१ ) विलास-आनन्द वा भोग, व्यवसाय । माया विलास-विषयानन्द के 
खसदगामी ह । 


सबया दैर३ 


जीवत ही देवकोक जीवत ही इन्द्रछोक 
जीवत द्वी जन तप सत्यकोक आयो है। 
'ज्ञीवचत्त ही बिधिकोक जीवत ही शिवछोक 
जीवत वेकुंठठोक ज्जो अकुंठ गायौ है।॥। 
ज्ञीवत दी मोक्षशिल्ा जीवत ही भिस्ति मांहि 
- ५ जीवतत ही निकट परमपद पायौ है। 
आतम कौ अनुभव जिनि को जीवत भयौ 
झुन्दर कहदत तिनि संसय मिठायों दै॥ २०॥ 
इच्छा दी न॒ प्रकृति न महतत्व अहंकार 
त्रिगुण न ब्योम आदि शबदादि कोइ दै। 
अवणादि बचनादि देवता न मन भआादि 
सूक्ष्म न थूछ पुनि एक ही न दोइ दै॥॥ 
सस्‍्वेदूज न अण्डल जरायुज न उदभिज 
पशु द्वी न पक्षी ही न पुरुष ही न जोइ है। 
सुन्दर कद्दत ब्रह्म ज्यों को त्यों ही देषियत 
न तौ कछु भयो अब द्वे न कहछु होइ दे ॥ २३ ॥। 
छिति अम जल भ्रम पावक पवन अम 
ब्योम अम तिन कौ शरीर अम मांनिये। 


( २२ ) इस छन्‍्द में जोवन्मुक्ति का वर्णन और उसको श्रेष्ठता कही है जो- 
आत्मा के अनुभव से प्राप्त द्योती है। अछुंड-विशाल, स्वतंत्र । मोय्तशिका--जैन 
घर्म के अलुसार उनके तीर्थ करों को जिस स्थान में निर्वाण वा केवल्य मिलता है 
चही मोस्तशिला कद्दी है। मिस्ति--्वहिइत, स्वर्ग ( सुसल्मानी धर्म में यह नाम है )-। 

(२३ ) “न तो कछु भयो......” । जगत्‌ का पसारा, जिस - माग्रा का, लह्म के 
आभास वा सकाझ से है, वह माया मिथ्या है + वद्द तीन काल ही में नहीं वरत्तत्ती 
है । केवल भह्म ही दीनों काल में व्यापता .रहता है । 





इल्द्री दुश तेक भ्रम अन्चहकरण भ्रम 

तिन हूं के देवता सु भ्रम तें बर्षानिये ॥ 
सत्व रज तम अम पुनि अहंकार भ्रम हे 

महतत्व प्रकृति पुरुष अम भानिये। - 
जोई फछु कहिये सु सुन्दर सकल भ्रम 

अज्छुभौ किये ते एक जातमा ही जानिये।॥ २४॥ 
भूमि हू बिलीन होइ आपु हू विछीन होह 

तेज हू बविलोन छोइ वायु जो बहतु दै। 
ज्यौम हू विलीन द्ोइ त्रिगुण विलीन होइ 

शब्द हूँ बिछीन होइ अहँ जो कहतु है।॥। 
महतत्व. छीन होइ प्रकृति विछीन होइ 

पुरुष विछीन होइ देह जो गहतु दै। 
सुन्दर सकछ जो जो कहिये खु छीन द्ोइ 

आतमा के अनुभव आतमा रहतु है।॥ २९५॥ 





( २४ ) यहां संसार के सव पदार्थो' को भ्रम कहा है | अर्थात्‌ अध्यास मात्र 
हैं । अविद्या से उत्पन्न मिथ्या दिखावा ही है ॥ ह 

( २० ) “छुरुए विलीन होई...” । यहां पुरुष शज्द से जोव सममना। जीव 
अरह्य की एकता दोने पर जीवदशा त्रह्म में लोन दो जाती है और केवल जहा दी 
रद जाता है । “द्वाविमौ पुत्षी छोके व्तरब्चाक्षर एवं च । स्रः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थो5क्षर उच्यते । उत्तमः्युरुषस्वन्यः परमास्मेत्युदाइतण”? । गीता । यहां त्तीन 
पुरुष कह्टे उसमें पहिला पुरुष साया । दूसरा घुरुष जीव । और तीसरा पराए्पर 
परसात्मा ( ज्ह्म ) | “ससेचांशो जीवलेके जीवभूतः सनातनः? । यह जीव परमात्मा 
का एकांशरूप से समक्ता जाय जब भी अंद जो ( जीव ) है सो अंशी (€ ब्रह्म ) में 
लीन दी होता है| उस परमात्मारूप महासागर में जीव एक जलकण समान दे + 
जीव का ब्रह्म से भेंद माया के संसमे मात्र ही से है। माया का संसर्ग मिटते ही जीव 
और त्ह्म वस्ठुतः एक ही हैं । यहां ऐसी ही समफ्छ बताई गई दे । ह 


.. खबैया ६२४६ 


माया की अपेछ्शा ज्ह्म रात्रि की अपेक्षा दिन 
जड की अपेक्षा करि चेतल्‍्य बर्षानिये। 
अज्ञान अपेध्हा ज्ञान बंध की अपेक्षा मोध्य 
छोत की अपेक्षा सु चौ जद्वेत प्रबॉनिये॥ 
दुख की अपेक्षा सुख पाप की अपेक्षा पुन्य 
मूठ की अपेक्षा ताहि सत्य करि मांनिये)।._ : 
सुन्दर सकछ यह बचन विलास भ्रम 
बचन अबचन रहित सोई जानिये) २६ ॥ 
आत्मा कहत गुरु शुद्ध निरबन्ध नित्य 
- सत्य करि माने सु तौ शब्द हू' प्रमाण दै। 
जैसें व्योम ब्यापक आखण्ड परिपुरन है ! 
-. ब्योम उपमा तें उपमासन सो प्रमांण है ॥ 
ज्ञाकी सत्ता पाइ सब इन्द्रिय चेतन्‍्य होइ 
याहि. अनुमान अनुमान हू प्रमांण है। 
अजुभव जाने तब सकछ सन्देह मिटे . है 
सुन्दर फह्दत यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। र७छा। - 





(२६ ) साया और बहा के परस्पर के भेद को उदादरणों से कट्दा है । 
चेतन्य--चेतन । अबा॑नियेन्अमाणिये । 

(२७ ) यहां चार प्रमाण बताये हैं:--( १) शब्द अमाण | सो-वेद वावय वा 
आध-वाक्य जैसे “सा्यंज्ञानममंतं अहम? । ( २) उपमान अमाण जैसे खे ब्रह्म! अथवा 
्यथाकाशस्थितो नित्यं- इत्यादि । ( ३) अलुमान प्रमाण । जैसे “मनो वे अह्”? ये 
ब्रह्म मन नहीं हे लो भी ऐसा कद्दने से यद अयोजन है कि जरह्म का सन अनुमान 
करता है । ( ४ ) अत्यक्ष अमाण जैसे “अई ब्रह्मास्सि” इसमें ज्ह्म साक्षात्कार पत्यक्ष 
है। बेदांत में ( ५) अर्थापत्ति-जिसके बिना जो न हो । जैसे ज्ह्म के बिना अ्रकृति 
से सष्टि नहीं हो सकती । और ( ६ ) अजञपलूब्घि-एक पदांथ सें दूसरे के अभाव की 








दर्द खुन्दुर अन्थाचलछी 


शक घर दोइ घर तीन घर चारि घर 

पंच घर लज्जे लव छठो घर पाई दे । 
एक एक घर के आधार एक एक घर 

एक घर निराधार आएु ही दिपाइ है।। 
छु तो घर साक्षी रूप घर धर में अनूप 

ताहू घर मध्य कोऊू दिन ठदराइ दे। 
ताके परे साक्षि न भसाक्षि न झुन्दर कछु 

वचन अतीत कहूं आइ देन जाइ है ॥ रुप ॥ 
छक तो अबन ज्ञान पावक ज्यों देषियत 

साया जऊ बरसत बेगि बुमि जात दै। 
एक दै मनन ज्ञान विज्ज़ुल ज्यों घन मध्य 

साया जछ बरफत ता में न घुस्कात है 


अतोति (भाव की अप्नतीति ) द्ोय--जैसे ज्ह्म में अविया की अशुपलूब्धि है । 
“चुदांत परिभाषए? तथा बिचाए सागर और “वृत्ति प्रभाकरादि” में इन छह 
अ्रमाणों का अच्छा प्रतिपादन है । 

( ६८ ) यहां “घर” शब्द देकर उत्तरोत्तर शारीरिक ज्ञान वा ज्ञान-स्थिति और 
आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से बताया है । पहला घर छारीर। दूसरा इन्द्रियां। 
तीसरा सन । चौथा चुद्धि। पाचवा चित्त + छठा अइंकार । सातवां जीचात्मा। 
आठवां परात्पर ज्ह्म जो बचनातीत, रूपातीत, ध्यानातीत है । अथवा ज्ञान को सात 
भूमिकाएं और उनसे परे परअह्य । अथवा अन्नसय, प्राणमय, सनोमय, विज्ञानमय 
और आून्दमय कोष जो एक दूसरे में ( कांदे के छिलके की त्तरद ) घसे हुये हैं । 
इन पांचों के भौत्तर द्वी भीचर साक्षी चेतन कुटसथ परमात्मा है.। 'पंचदशी! अन्य में 
( पंच-कोषविनेक में ) निरूपण है' । तदझुसार ही स्वामीजो ने कद्दा है । और “विचार- 
सागर में पंचम त्तरंग में अच्छा कथन किया है । और आत्मा को पंचकोष से 
छूथक्‌ कहा दै--“पंचकोष ते आतम न्यारो......२ 


सवैया द्र्श्७ 








एक निदिध्यास ज्ञोच बडवा अनल सम 

प्रगठ समुद्र मांहि माया जऊ यात दे। 
मआतमानुभव ज्ञान प्रठकय अगनि जे 

सुन्दर कहत होत प्रपंच बिछात है॥ २६ ॥ 
ववकमक ठोके ते चमतकार होत कछु 

ऐसौ दे श्रवन ज्ञान तब ही छो जानिये। 
कफ मन छागे जब प्रगंटे पावक ज्ञान 

सिकगलत ज्ञाइ बह मनन बषानिये ता 
बरद्धमान भये काठ कर्मनि जरावत है 

वह निदिध्यास ज्ञान अन्थनि में गानिये। 
सकल प्रयंच यह जारि के समाइ ज्ञात 

सुन्दर कद्दत वह अलुसौ प्रमानिये॥ ३० ॥ 


( २९ ) वाडवा अनऊ>बवाडवामि, जो समुद्र के पैंदे में रहती है, और समुद्र 
जल को तपाती और सोसती है ! “ज्ञानाप्रि दुग्ध कर्म्माणं...( गीता )। ज्ञान की 
प्राप्ति दोते दी शुभाशुभ कर्मों का नाश द्ो जाता दे | क्षवषण, सनन और निदिष्यासन 
तीनों ज्ञान को बढानेवाले साधन हैं । इनके अनंतर वा इनके वल से आत्मा का 

, सक्षात्कार हो जाने से फिर कर्म उत्पन्न नहीं दो पाते १ “क्षीयंते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दर्ट परावरि । विज्जुल--विद्यूत, बिजली | माया जलू--मायारूपी जल, अथवा 
जल जो माया ( अकृति ) का एक तत्व है । 

( ३० ) कफमन-यद शब्द हिन्दी वा अन्य किसी भाषा का नहीं प्रतोत होता 
है। मूल घुस्तकों और घपुराणी छपी हुई में यद्दी पाठ है । हिन्दी के किसी भी कोश 
में या उर्द, फ़ारसो के कोशों में यह शब्द नहीं मिल्य ! अतः इसकी लिखावट पर 
विचार किया तो यही अनुमान उपयुक्त हुआ कि आदि में अन्थकार ने “कपासन” छिखा 
होगा तब “पा का 'फ दो गया लिखने में और 'स का 'भ' दो गया लिखने ही में 
चअर्योंकि एस जन जाना सहज ही दे । पहाड़ी भाषा सें चक्माक से जिन परतों की 





द््श्प्प सुन्दर अन्धावली 


भोजन की बात खुनि मन में म्रुद्ित होतत रु 
223१६ सुख में नं परे जो को मेलिये न श्रास दै। 
सकछ सामग्री ऑनि पाक को करन राग्यौ 
“ मंनन करत -कब जीऊ' यह आस दै।॥! 
पाक जब भयौ तब भोजन करन बेठी न 
मुख्य में मेलत ज्ञाइ उंद्दे निद्ध्यास है। 
भोजन पूरन करि तृपत भंयो दे जब 
छुन्दर साक्षातकार अरुंसी प्रकास है। ३१॥ 
अवन करत जब सब खों 'उदास होइ 
चित्त एकाअभ आंनि शुरू मुख्य सुनिये। 
बेठि के एकंतः ठौर अन्तहकरन मांधहि... 
हे न मनन करत फेरि उद्दे ज्ञान शुनिये | 
पश्रह्म को परोक्ष जनि कहत है अहं तरह्म ! 
सोहं सोहं दोइ सदा निद्ध्यास घुनिये।॥॥ 
इंहे अनुभव इंदे कहिये साक्षातकार हि 
झुन्दर पाले ते गलि पानी होइ मुन्यि ॥ ३२ ॥। 


धनो रूह पर आाग भड़ती है उसको-'कपास' या बचा” कद्दते हैँ । और-“कपासन 
एक भेद रुई या कपास का भी है । इसको बंदूक के साथ रस्सी के आकार की हो 
लो “जामगी' भी कद्दते हैं । त्तब व्यथे द्वोता है---क्रपास रूपी शुद्धि पर मन रूपी , 
च्वंकमाक माड़ने से आग को चिनगारी पड़ो तब ज्ञानरूपी अम्ि सुलगने  ठय “जाय | 

किसी क़िसी सुद्रित्त'पुस्तक में 'कफ. सांदि? ऐसा पाठ भी दिया है और कफ का अर्थ 


“बेल्वेडियर प्रेसको छपी पुस्तक में 'सोख्तु? दिया है. सो नित्तान्त अनुचित छे 
क्योंकि-कफ? का-ऐसा अर्थ कभी नहीं होता। > 

€ ३१.) चारों ज्ञान के साधनों को भोजन की चारों आवस्थाओं से उपमा देना 
कितना सुन्दर हुआ है । 
» ( ३६ ) एकांअमं-एकाग्रे, इंघर उघर न डुले । छुनिये--उसकी धुन में संकीन 





सत्रया द्दर६ 


उ.ब ही जिक्लास होइ चित्त एक ठौर आंनि 
सग ज्यों सुनत नाद अवन सो कहिये। 
जेसें स्वांति बून्द हूँ कों चातक रठत पुनि | 
ह पेसें ही मनन करे कब बूल्द छहिये।॥॥ 
जैसे रात्रि हूं चकोर चन्द्रमा को धरे ध्यांच 
ऐसे जानि निद्घ्यास दृढ़ करि भदिये। 
खुन्दर साक्षातकार कीट जेसें होइ भ्र|ग 
उद्दे अलुभव उद्दे स्वस्वरूप रहिये ॥ ३३ ॥ 
५ काहू कौ पूछत रंक धन केसे पाइयत 
कान देक सुनत अबन सोई जानिये । 
उन कह्नौ धन हम देष्यो है फरछांनी ठौर 
मनन करत भयौ कब धरि आनिये ॥ 
फेरि जब कह्यो घत गठयौ तेरे घर मांहि 
घोदन रूग्यौ है तब निद्ध्यास ठानिये। 
हो जाइये । : पालाल्वर्फ, जो बस्तुतः पानी ही है, उष्णता ( अप ) ज्ञानामि से 
पिचलछ कर फिर पानी ही हो जाता है । उपाधि से पानी और पाछा पए्थक्‌ थे, 
चैसे ही जगत्‌ और त्ह्म, चा जोव और परमात्मा उपाधि से चिदाभास मात्र से न्‍्यारे 
न्यारे अतीत द्वोते हैं, वास्तव में एक हैं । यह ज्ञान होना ही आत्मा का अचुभव 
कहाता है। श्रवणादि साधन चतुष्टय ज्ञान के अंतरंग साधन हैं | इनका (विचार 
सागर” के प्रथम-तरंग में अच्छा विदेचन है ।॥ 





(.३३ ) जिज्ञास-जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ज्ञान श्राप्ति की छालसा | अथवा 
जिज्ञाछ अधिकारी बन-कर । कीट जैसे भुग--लट से भोरा ।. इस पर पूर्व सें ही 


टिप्पणी दी गई है | यहां जीव से ब्रह्म होने से अभिप्राय है! 
श्र्ज 


६३० सुन्दर भन्‍्थावल्वी 


घन लिकस्यो दे जब दरिद्र गयो है तब 
सुन्दर साक्षातक्रार जपति वचर्पानिये ॥ ३४ शक 


॥ झञति जात्मानुमव को अंग ॥ रेट | 


॥ अथ ज्ञानी को अंग | २६ ॥| 


इन्द्व 

>/ जाके हंढे मंहि ज्ञान प्रकाशत ताकौ सुभाव रहे नहिं छांनो । 

नेंन में बेन में सैन में, जानिये ऊठत बैठत दै. अरसानो ॥ 

ज्यों कछु भक्ष किये उदगारत केसे हुँ रापि सके न मघांनो । 

सुन्द्रदास प्रसिद्धि दिपावत घान को पेत पयार तें जानी ॥। १॥ 
]/ज्ञान प्रकाश भयौ. जिनके उर वे घट क्यू'द्वि छिपे न रहेंगे । 

भोडल मांदि छुरे नहिं दीपक यद्यपि वे सुख मोंन गहैंगे।। 

ज्यू" घनसार हि गोप्य छिपावत तौहि सुगन्धि सु तज्ञ छहैंगे। 

सुन्दर ओर कटद्दा कोड जानत बूठे की घात बटाऊ कहैंगे॥ २ ॥ए* 





( ३४ ) घरिन्तघर में, अपने अधिकार वा कब्ज में । इस छन्द में घन श्राप्ति, 
ज्ञान ( अआद्वत ज्ञान ) की आरप्ति के लिये जो दर्शंत दिया दै यह अत्यंत झुन्दर और 
समोचीन दे । 

ऋ छन्‍्द ३४ के आगे ( क ) घुस्तक में ३५ क॑ छन्‍्द “देह यद्द किन को है. 
देह पंचभूतनि कौ...” इत्यादि है | सो पहिले अंग ६७ छन्‍्द १७४ आ चुका है 

_ यह छन्‍्द ६ ( क ) पुस्तक में नद्दीं है ( ख ) आदि पुस्तकों में है । 

(१) असिद्धि--प्रग्ण । पयार>पयाऊ, पराछ, डंठछ । अल्सानौं-खुस्ताने के समय! 

(६ ) घनसार-खुगंधि द्रव्य । कपूर । तश-उसके जाननेवाले । बूठे कीर-रस्ते 
चला गया उसकी, परदेश यया उसकी | चठाऊ-रस्ते चलनेचाला ॥ 


शो चालत बेठत ऊठत पीवत पषातहु सूघत स्वासे। 
ऊपर तौ व्यवहार करे सब भीत्तर स्वप्न समान सौ भसासे || 
ले करि तीर पताल को सांधव मारत है पुनि फेरि अकासे ! 
सुन्दर देह क्रिया सब देषत कोड न पावत ज्ञानी को आसे ॥ ३ ॥॥ 
बैठे तौ बेठे चले तती चले पुनि पीछे तौ पीछे हि भागे तौ आगे। 
बोले तो बोले न बोछे तो मॉन हि सोवे तो सोचे रु जागे तौ जागे॥ 
पाइ तौ पाइ नहीं तो नहीं जु अदै तौ अंहे अरु त्यागे तो त्यागे | 
सुन्दर ज्ञानी की ऐसी दूसा यह जाने नहिं कछु राग विरागे॥ ४ ॥ 
देषत है पे कछू नहिं देषत बोछत है नहिं बोर व्षाने। 
सूंघत है नहिं सूंचत प्रांण सुने सब है न खुने यह मांने॥ 
भछष्ठ करे अरु नांहि भषे कछु मेटव है नहिं भेटत प्राने। 
लेत दै देत द्वे देत न लेत है सुन्दर ज्ञानी की ज्ञानी हि जांने॥ £ ॥ 
काज अकाज भलौ न छुरौ कल्लु उत्तम मध्यम दृष्टि न आाबे। 
कायक वाचक मानस कर्म सु आपु विषे न तिन्हे ठहराव ॥ 
हों करि हों न कियौ न करों अब यों मन इन्द्रिनि कौ बरतावे ! 
दीसत है ब्यवद्वार विषे नित सुन्दर ज्ञानी की कोउ न पावे॥ द्व॥ 
देषत ब्रह्म सुनने पुनि श्रह्म हिं बोलत हे सोड ब्रह्म हि बांनी 
भूमि हु नीर हु तेज हु वायु हु व्योम हु न्रह्म जहां छगि प्रांनी ॥ 
जादि हु अन्त हु भध्य हु ब्रह्म हि है सब ब्रह्म इंहे मति ठांनी । 
सुन्दर ज्ष अरु ज्ञान हु त्रह्म सु आपु इु ब्रह्म हि जानत ज्ञांनी ।| ७ ॥ 





( ३) पातहु-खावत | आसे--आडाय । 

( ६ ) “लैवकिंकिकरोसीति युक्तो मन्येत तज्वित”--तत्वक्ञानी योगी में 
करता हुआ भी कुछ नहीं करता ऐसा मानता हैँ--( गीता )। गीतादि शास्त्रों में 
अनेक स्थलों पर विदेहे-मुक्ति और ज्ञानी के लक्षण कट्ठे हैं । “प्रह्मण्याघाय कर््साणि 
संगंत्यवत्वा करोति यः कर्म” को ( करता हुआ ) बह्म में अर्पेण करता है । ऐसा ज्ञानी 
कर्मो' से लिप्त नहीं होता है । 


डर सुन्दर - अन्धावली 


ऊूठत केवछ जबेठत केवछ जबोछत कफेवलछ बात कही है। 
जागत केवल स्ोवत केवछ जोबत केवछ दृष्टि ही हे |। 
भूत हु केवल भावि हु केवछ बर्चत केवल ब्रह्म सही दे । 
है सब दी अध ऊरघ केचलर सुन्दर केवलक ज्ञान उद्दी दै ॥ ८ ॥ 
केचछ ज्ञान भयौ जिनि के उर ते मघ ऊरध छोक न जांद्ी 
व्यापक ब्रह्म अखंड निरंतर वा बिच मौर कहूँ कछु नांददी ॥ 
ज्यों घट नाश भये घट ब्योम खु छीन भयौ पुनि दै नभ मांदी। * 
त्यों सुनि मुक्ति जहां बपु छाड॒व सुन्द्र मोक्षशिल्ता कहुँ कांही ॥ ६ ॥ 
यादि छुतो नहिं अंतर है नहिं मध्य शरीर भयौ भ्रम कूप | * 
भरासत है कछु और कौ औरइ ज्यों रज़ु में भद्दि सीप सु रूप॑ ॥ 
देषि मरीचि उम्यो विचि बिश्रम जानत नांहि उद्दे रवि धूप॑। 
सुन्दर ज्ञाल प्रकाश भयौ जब एक अखंडित शत्रद्म झनूपं ॥ १० ॥ 
मनदर 
जाद्दी के बिवेक ज्ञान ताही के कुसछ भई 
जाही घोर जाइ वाकों वाह बोर सुख है । 
जैसें कोक पाइनि पेजार को चढाइ लेत है 
ताकों तौ न कोड कांटे पोभरे को दुख है ॥। 
भावे कोऊ निंदा करौ भाबे तो प्रसंसा करो 
वो तौ देषे आरसी में आपुनोौ ई सुस्त दै । 
देह को ब्योौहार सब मिथ्या करि जानत दै 
खुन्दर कहत एक आतमा की रुख दै ॥ ११॥ 


( ५ ) जैनियोँ के मत में तीर्थकरों आदिकों को मोक्ष को मोक्षशिलापर जा 
पहुंचने को मानते हैं। मोक्षशिल्त आत्मा की एक अवस्था विशेष है । शिला छव्द 


से स्थिरता का अयोजन बताया है। परन्तु सन्दरदासजी ज्ञानी की तद््धण मोक्ष वा 
जीवन्मुक्ति द्वी को म.नते हैं । नं ः 
( ११ ) पैजार--जूते । पोभरे->छोटे खड़े । “कांटाखोबरा” ऐसा बोकचाल में 








सवेया के ६३३ 
अंवहकरण जाके त्तम गुण छाइ रहो 
जडता अज्ञान चाके आलस भें चांस दे। 
शुण कौ प्रभाव अंतंहकरण जाके 
बिबिधि करम वाके कामना को बास है।। 
सत्व. शुण अंत्ततकरण जाके देषियत 
क्रिया करि सुद्ध वाके भक्ति को निवास दै। 
न्िगुण मतीत साक्षी तुरिया स्वरूप जांनि ५ 
झुन्द्र कहंत वाके ज्ञान कौ प्रकास है ।॥ १९॥ - 
तमोगुणी बुद्धि सु तो तबा के समान जेसे 
ताके मध्य सूरज की रंच हूं न जोति दै। 
रजो गुणी चुद्धि जेसें आरसी कौ आोंधो वोर 
ताके मध्य सूरज को कछुक जदोत है।। 
सतो गुणी बुद्धि जेसें आरसी की सूची बोर 
ताके मध्य प्रतिबिंब सूरज कौ पोत है ॥। 
त्रिगुण अतीत जेसें प्रतिबिद्र मिटि जात े 
झुल्दुर॒ कहत एक सूरज दे दोत दे॥ १९३॥ 


कहते हैं । खोबड़ा छयना ऊकड़ी की नॉक वदन में घुस जाने को भी कहते हैं । 
खुभवा भो इसको क्रिया है. जिसका अथे घुसता है । रुख झुख । छूदय । 

( १९ ) रजोशुण और तमोशुण का अभाव जिसमें दे और सतोग्रण हो की 
भ्रधानता जिसकी आत्मा में है ऐस! ज्ञानी। जुरीया--चतुर्थी ब्राह्मी अवस्था। “ज्ञान 
यदा तदा विद्यात्‌ विदद्धव/ सजमित्युत” ( गीता ) । जब सतोगुण को बढ़वारी ढोती 
है तब ही क्वान का प्रकाश होता है । है 

( १३ ) आरखो को ऑधो ओर--जब काच के दर्पेणों का प्रचार नहीं था तब 
फोलादी आइईने दोते थे । उनके एक तरफ पर सैकल से अधिक चमक ( पाछिक्ष ) 
द्ोती थी। दूसरी तरफ उतनी नहीं होती थी। उस सें सुख नहीं वा कम दिखाई 
देता था। पोतनप्रोत--ओतप्रोत"पूणे ।- 





६३७ ह खुन्दर अन्धाचली 


सब सों उदास छोइ काढि सन भिन्न करे 
 धाकौ नाम कहियत परम बेराग है। 
अंतहकरण हूँ की वासना निवत्त -होंहि 
ताकों मुनि कद्दत हैं उंद्दे वडो त्याग दै ।॥ 
चित्त एक ईश्वर सों नेंकहूं न स्यारो होइ 
उद्दे भक्ति कहियत उद्दे प्रेम माग है। 
आपु ब्रह्म जगत को एक करि जाने जच 
झुल्दर कहत वह ज्ञान -अम-भाग दै॥ १४४ 
/कोऊ न्प फूह-न की सेज पर सूती आइ 
जब लग जाग्यी तो लो अति सुख्व मान्यों दै 
नींद जब आई तब वाही कौ झुपन भयो 
जाइ पसर्थो नरक के कुंड में यो जान्यों है ॥। 
अति उुख पाबे परि निकस्यौ न बयोहि जाइ 
जाग जब पस्यो तव सुपन वपान्यो दै | 
इह मूठ चह भूूठः जाम्त खुपन दोऊ 
खुन्दर कहत ज्ञानी सब भ्रम भान्यों दे ॥ २६ ॥ 
“स्वपने में राजा होड सस्‍्वपने में रंक होइ - 
रस्वपने में सुस्त ठुख खत्य करि जाने हैं । 
स्वपने में चुद्धि हीन मुह समझे न कु हि 
स्वपने (में) पंडित वहु अन्थनि बपाने हैं ॥। 
स्वपने में कामी होइ इन्द्रिन कें चसि परयो 
स्‍्वपने में जत्ती होइ अहंकार आने हैं। 





(१४ ) सागनन्‍च्मागे | अ्मसपंथ । अमन-्भाग--अम जिसमें से भाग गया है 
निर्श्नान्त । चद पुरुष ज्ञा-अम-भाग वाला है, अर्थात, जिसका पूर्ण निर्भान्त ज्ञान है । 

( १५ ) चेदांत सें परमार्थे दा से जगत को स्वप्न समान माना है। अर्थात्‌ 
मिथ्या | देखो “ जगत स्थ्थ्या को अंग”? ३३१ 


सवेया ६३५ 


स्वपने लें जाग्यो जब समुम्कि परी है तब 
सुन्दर कहत सब मिथ्या करि माने हैं॥ १६ !॥॥ 
विधि न निषेध कल्लु भेंदु न अमभेद पुनि 
क्रिया सौ करत दीसे योंही नित प्रतिदै। 
काहू कौ निकट राषे काहू को सो दूरि भाणे 
काहू सरों नीरे न दूर ऐसी जाकी मतिददै॥ 
राग ही न दोप कोऊ शोक्र न उछाह दोऊ 
ऐसी बिधि रदे कहुं रति न बिरति है। 
बाहिर ब्यौद्यार ठांने मन में स्वपन जाने . 
सुन्दर ज्ञानी की कछ अदभुत गति दै ॥ १७॥ 
५.<दीमी दे न जती दै न सूम है न सती दै न 
राजा दै नरंकदै लतनदैे न मन है। 
सोबे है न जागे दै न पीछे है न आये है न 
प्रहै है न त्यागे है न घर है न बन है | 
थिर है न डोलेद्ैन मौन है न बोले हे न 
हू बंधे है न षोले है न स्वांमी है न जन है । 
बेसखौ कोऊ होइ जब बाकी गति जाने तब 
सुन्दर कहत ज्ञानी शुद्ध ज्ञान-घन है॥ ९८: ॥ 
सुनत अवन सुख बोलछत बचन प्रांन 
सूंघत फूछन रूप देषत दृन दै। 





( १८ ) जन-स्वजन, सेवक । ज्ञानचन--परिपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ । यह-विशेषण 
अह्य का है। परिपूर्ण ज्ञानावस्था में ज्ञान का आजन्द भी पूर्ण ही दो जाता है। 
ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ही होता दे । “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम”--ज्ञानी तो मेरी ही आत्मा 
है अर्थात्‌ मैं ही हूं यही मेरा सिद्धांत मत है--( गीता ) । “त्रह्मविद्लह्येच भवति” 
( श्र,ति उपनिषद्‌ ) ब्रह्मज्ञानी त्रह्मही हो जाता है । इस कारण ज्ञानी क्यो ज्ञानचन 
ऋदना यथार्थ है । 


६३६ सुन्दर अन्थावछी 


त्वक सप्रसन रस रखना असन कर 
अहत असन अरू चलछत पगन दे।ा 
करत ग्रवन पुनि बेठत भवन सेज 
सोचत रवन तन चोढत नगन दै। 
जुज्सु कछु व्यवद्दार जानत सकल भ्रम 
खुन्दर कहत छ्वानी गगन मगन दे॥ १६ ॥ 
१०६ कर्म नल विकर्म करे भाव न अभाव घर 
खुभ हु अस्तुभ परे यातें निघरक दे । 
बसती न खूल्य जाके पाप ही न पुन्य ताके 
अधिकर न न्‍यून वाके स्वगन नरक दे ॥ा 
सुख हु सम दोऊ नीच ही न ऊनैच कोऊ 
. ऐसी विधि रहे सोउ मिलल्‍यो न फरक है । 
एक ही न दोइ जाने नंध मोक्ष अ्ञम मांने 
सुन्दर कहत श्ञानी ज्ञान में मरक है ॥ २० गा 
अज्ञानी को दुख को समूह जग जानियत 
ज्ञानी कों जगत सच व्यानन्द स्वरूप दे । 





(१५ ) जु जु-जो जो भी । ग्रगन मगन>-आकाश समान व्यापक ब्रह्म में, 
डूबा हुआ है | इस छन्द का ज्ञान तथा २० वें छन्‍्द का ज्ञान बहुत कुछ गीता अध्याय 
७ इल्गे० ७ से “योगयुक्तो विशुद्धात्मा " इस्यादि से लगाकर इलो० १५ “कायेन 
मनसा घुदूघया...” इत्यादि तक से मिलता दे । परन्तु सुन्दरदासजी के बिचार में 
आनन्दमप्ता का कथन विश्लेप है । गोता में योग्युक्तता अधान कद्दी है । 

( ९० ) छम हु अछम परै-शमाछुम, ुरे भछे, कर्मो' से दूर रहता है, अर्थात्‌ 
उनमें लिप्त नहीं होता द्वै करता दे दी भो । वसती न सुन्य-वह चाहे ब्सतो ( ग्राम 
था हाहर की बसापत )' में रहे चाहे झत्य ( निर्जन स्थान उजाड़ ) में रहे सब समान 
है। अथवा बसनत्तीन-चिशुण वाली माया उसके पद में दे शझन्य समान प्रभाव । 


सवेया द३७ 


मेंन दीन कों तो घर वाहिर न सूमे कछु 
जहां जहां जाइ तहां तहां अंध क्ूप है ॥ 
जाके चक्षु दे प्रकाश अंधकार भयो नाश 
वाकों जहां रहे त्तहां सूरज की घूप है। 
सुन्दर भज्ञानी ज्ञानी अन्तर बहुत आहि 
घाके सदा राति वाके दिवस अनूप दै ॥ २१॥ 
१५ कानी अर अज्ञानी की क्रिया सब एकसी ही 
अज्ञ खासा और ज्ञानी आस न निरास है। 
अज्ञ जोई जोई करे अहंकार बुद्धि घरे 
ज्ञानी अहंकार विनु करत दास है॥ 
अज्जा सुख ढुख दोऊ आपु वबिषे मांनि लेल 
ज्ञानी खुख दुख को न जाने मेरे पास है। 
अज्ञ को जगत यह सकल संताप करे 
' झुन्दर ज्षानो को सब त्रह्म] कौ विछास दै 9 २२ ॥! 
छोक संग्रह को करत व्यौह्दार विधि 
अंतहकरण में सुपल की सी दौर है। 
देव उपदेश नाना भांति के बचन कहि 
सब कोउ जानत सकछ सिरमौर है| 








(२१ ) सूरज की धूप है ! यहां सूये के समान प्रकाश असिम्रेत है। 


( २९ ) अज्ञ आत्ता-भज्ञानो आश्या तृष्णा में लिप रहता है । उदास--उदासीन 
भाव, - समसाव । न जाने मेरे पास है-डशानी खुख और डुःख को “गुणा ग्रणेयु वर्तन्ते 
इति सत्वा न सजत” (गोता ) श्क्ृति के शुर्णों को व्यापार समकक कर उनको आप 
( आत्मा ) से न्यारा सिन्‍न ही सममतता रहता है। अर्थात्‌ उनका अमसाव कुछ भी 

- पड़ता नहीं । हे 
श्८ 


द्न्श्प छुन्द्र प्रन्‍्थावछ्ी 


हलन चलन पुनि देह सों करावव दे 

ज्ञान में गरक नित लिये निज ठोर है। 
सुन्दर कद्दत जेसें दंत गजराज मुख 

“पाइबे के और ई दिपाइवे के और हैं”? ॥ २३ ॥ 
इन्द्रिनि कौ ज्ञान जाके सु तो पसु के समान 

देह अभिमान पान पान ही सरों छीन है । 
अंतहकरण ड्ञान कछुक् बिचार जाके 

मलुप ब्योहार सुभ कर्मनि जाधीन दै। 
आतमा विचार ज्ञान जाके निस बासर दे हि 

सोई साधु सकल द्वी बात में प्रवीच दे । 
एक परमातमा कौ ज्ञान अज्ुभव जाके 

सुंदर कहत बह ज्ञानी अ्रम-छीन है॥२छ॥ 
ज्वाही ठौर रवि कौ उदोत भयौ ताद्दी ठौर 

अंधक्तार भागि गयी ग्रृह बन बास तें। 
नतौ कछू वन तें उलटिं आवे घर मांदि 

नस तौ बन 'चलि जाइ कनक जवास तें॥ 
जैसें पंपी पांप टुटि जाही ठौर परयो आइ 

ताही ठौर गिरि रहो उडिने की आस तें। 
सुन्दर कद्दत मिटि जाइ सव दौर घूप 

“घोषो न रहत कोऊ ज्ञान के प्रकास ते” ॥ २६ ॥ 





( २३ ) ज्लेक्त संग्रह-संसार यात्रा, संसार का व्यवद्धार । “ल्थेकसंग्रहमेवापि संप- 
इयन्‌ करत्तू|महँसि” ( गीता ) । ज्ञानी संसार के सत्र आवश्यक करों" को अवश्यकर्त्ता 
है परन्तु भेद यही है कि “पद्मपत्रमिवाम्भसा”? जर में कमर के पत्त की तरह रदह्दकर 


सी जल से लिपता नहीं है । दौर--दौड़, क्रिया, काम । ज्ञानी को जाअत भो तो स्वप्न 
समान भासता है । 


( २५) ज्ञान का लक्षण कहते हैं । शान सूये अक्राश समान है । स्थान के परि- 


सबैया ४ ई्शे६ 


काम २ पा 2०030, /7: 


समुस्के न कोऊ वासों कद्दै का कहतु है । 
कोऊ दिन रहिं करि बोली स्ीषे उन द्वी की 
फेरि समुझावे तथ सबको रहंतु दै।॥॥ 
हेसें ज्ञानी कहें त॑ सुनत विपरीति छागे 
आप आपुनौं ई मत सब को गहतु है। 
उन ही के मत करि सुन्दर कहत ज्ञान 
* तबही तो ज्ञान ठहराइ के रहतु है॥ २६॥। 
एक ज्ञानी कर्मनि में ततपर देषियत 
भक्ति कौ प्रभाव नांहि ज्ञान में गरक है| 
एक ज्ञानी भकति को अत्यन्त प्रभाव छीये 
ज्ञान मांहि निश्चे करि कर्म सों तरक है || 
एक ज्ञानी ज्ञान ही में ज्ञान कौ उचार करे 
भक्ति अरु कमे इनि डुडुँ ते फरक दै। 
कर्म भक्ति ज्ञान तीनों वेद में चषांनि कहे 
सुन्दर बतायो गुरू ताही में छरक है ॥ २५७ ॥॥ 
च॒तेन आदि को अपेक्षा नहीं | कनक अवास--स्वर्ण का महल । पषी-पक्षी, पखेरू । 
दूटिनन्टूटी, टूट पड़ी । 





( २६ ) इस छन्द में स्व० सुं० दा० जो ने मनुष्य में ज्ञान किस प्रकार आता 
है वा बढ़ता है इस बात का आध्यात्मिक वा मानसिक रहस्य का, क्रम का वा सिद्धांत्त 
निरूपण किया है। प्राप्ति अभ्यास अथवा साधन के आधीन है । 

( २७ ) छन्द पाद के अक्षर पूर्ति के लिए “सक्ति” को “भकत्ति ? छिखा गया 
है. ( 'एक ज्ञानी भकति को--यहां )। तरक-अस्बो तक शब्द-त्याग । 
तक, दलील, छानबीन, विवेक । फरक--अ< फर्क मिन्‍नता । छरकन्‍्य्तत्पर, अभ्यस्त । 
«सुन्दर बतायो शुरू इसका सम्बन्ध 'जञानभक्ति कम! चेद्‌ के क्ताए से भी हो सकता 


चा सें० 


६9० हि खुन्दर अभ्रन्थावल्लो 


जैसे पंपी पगनि सों चलत अचनि आइ 
, लेसें ज्ञानी देह करि कर्मनि करत है। 
जेखें पंपो चूच करि चुगत अद्वार पुनि 
तैसे ज्ञानी उर में उपासना घरत दै॥ 
जैसे पंपी पंपनि सों उडत गगन मांहि 
लैसे ज्ञानी ज्ञान करि ब्रह्म में चरत छै। 
खुन्दर कहत ज्ञानी तोनों भांति देपषियत 
ऐसी विधि जानें सब संशय हरत है ॥ रुप ॥ 
इन्दव 
एक क्रिया करि किपि निपावत आदि रु अन्त ममत्थ वंध्यो है । 
एक क्रिया करि पाक करे जब भोजन लो कछ अन्न रंध्यौ है ॥ 
एक क्रिया मल ह्यागत दे लघुनीति फरे कहूँ सांहि फंध्यो है| 
त्यों यद्द्‌ जांनि क्रिया अरु संप्रह सुन्दर तीनि प्रकार संध्यो है ॥ २६ ॥॥ 
४/ दोइ जने मिल्लि चौपरि पेछत सारि धरें पुनि ढारत पासा। 
ज्ीतत हें सु पुसी मन में अति द्वारत दे सु भरे ज्भु उलासा ॥ 





है। अथवा सम्बन्ध नहीं भी हो सकता है और शुरु के चताए विशिष्ट वा विलक्षण 
रहस्य ( सेन ) भी अभिआय ल्थया जा सकता है । 'लरको यद्द शब्द दिन्दी भापा'*में 
अव्यवहृत अतीत छोता है । 


( ९५ ) इस छन्द में ज्ञानी के लिये कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का * उदाहरण 
पक्षी ( पल्लेर ) से दिया डे । स्वभावतः ज्ञानी आकऋशा में उडनेवाले पारसवॉवाले के 
समान है, परन्ठु संसार यात्रा और दरीर यात्रा करने को प्रथ्वी पर आना और चुरना 
यद्द भी करता है। अर्थात्‌ कर्म और घुनः भक्ति गौण है । प्रधान ज्ञान है । 


( २५ ) जानि-जानकारी, ज्ञान | तीनि श्रकारझूकर्म, भक्ति और ज्ञाव। 
संच्यौ--मिला छुआ । क्रिपि निपावत-खेती कर अन्न उत्पन्न करे । 


सबेया है9१ 


एक जनों दछुद्ु चोर ही पेलत हारि न -जीति करे जु तमासा | 
तेखें अज्ञानी के छोत भयौ अ्रम सुन्दर ज्ञानी के एक प्रकासा॥ ३० ॥ 
सबईया 

जीव नरेश अबिद्या निद्वा सुख सज्या सोओ करि छेत | 

कर्म पदास पुटपरी छाई तातें बहु विधि भयौ अचेत ॥ 

भक्ति प्रधान जगायौ कर गहि आरछूस भस्यो जंभाई लेत । 

सुन्दर अब निद्रा बस नाहीं ज्ञान जागरन सदा सचेत ॥ ३९ ॥ 
)/श्वानी कमे करे नासा विधि अहंकार या तन कौ षोवे। 

कर्मम फो फल कछ न वंछे अन्तहकरन वासना थोबे॥ 

ज्यों कोई पेती को होते झे करि. बीज भंनि करि बोजे। 

सुन्दर कहै सुनो दृष्टान्त द्वि “नागो न्द्वाइ सु कद्दा निचोवे” ॥ ३२७ |! 





॥ हति ज्ञानी की अय ॥ २६ ॥ 


अथ निरसंच्ौ को अंग ॥ ३० ॥ 
सनहर 
. |'भाबे देदद छूटि जाहु काशी मांद्दि गंगातट 
भावे वेद छूटि, जाहु क्षेत्र मगहर में। 





( ३० ) अज्ञानीमजजो आपस में खेलते हैं थे परस्पर स्पर्धा होने से छौतवाले 
ज्ञानी हैं । ज्ञानो-वह तमाशा देखनेवाला ( भेद रहित होने से ) ज्ञानी । 

( ३१ ) चार अवस्थाओं के उदादरण--(१) चिषमसुख (२) कर्म (३) सक्ति 
( उपासना ) (४) झ्ान । पुट्परी--(१) पयच॑ंपी । अथवा (२) भंग थवतूरे को घुट दी 
हुईं वा मद्रिा अफ्यूनदार । 

# छन्द ३३ (क) पुस्तक में नहीं है (ख) आदि में है। 

अंग ३० वां--निरसंझे-सिःसंशाय--संश्य रहित + 


७9२ सुन्दर प्न्‍्थाचली 





_भाजे देह छूटि जाहु बिंप्र के सदन मध्य 
भावे देह छूटि जाहु स्वपच के घर में ॥ 
भावे देद छूटी देश आरज अनारज में 
भावे देह छूटि जाहु वन में नगर में। 
सुन्दर ज्ञानी के कहछुु संशे नहिं रह्यो कोइ 
स्वर्ग नरक सत्र भाजि गयौ भर में॥ १॥ 
/ भावे देह छूटि जाहु आज द्वी पलक मांदि 
८ भावे देद्द रहो चिरकाल ज्ुग अन्त जू। 
भाव देह छूटि जाहु औषम पावस रितु 
सरद्‌ सिसिर सीत छूटत वसन्‍त ज्मू॥ 
भावे दुक्ष्नाथन हू भाबे उत्तरायन हूं 
भावे देह सर्प सिंह विज्जुली हनन्त जू।। 
सुन्दर कद्दत एक आतमा अखण्ड जांनि 
यादहि भांति निरसंशे भये सब सन्त जू॥ २॥। 


(१ ) मगहर--मगधददेश । यद्वां मरने से मुक्ति नहीं दोती ऐसा कहीं २ लिखा 
है। भर--मरस्थल वा भाड़ । ( देखो अर्थ आगे ) कांशीमांद्िननकाशीमरण से सुक्ति 
मानी गई है, ऐसे दी ग्रंगाजछ वा गंगातट पर खाउस्यु से मोक्ष मानी गई है। 
भर-( यदां ) भाड़ का अथ अतीत दोता है। भर का अर्थ लड़ाई युद्ध का भी है । 
आमीण मारवाड़ी में मरुस्थल निर्जल निर्जेत स्थान को भी भर कहते हैं | जहां जाने 
से नाझय वा अभाव हो जाय, उसी से अ्रयोजन है । 

( ६) उत्तरायन-सुर्ये जब उत्तरायण में आबे और महुप्य की म॒त्यु दो तो 
सद्गति खानी जाती है। सये उत्तरायण में घुराशि पर आने के श्रायः ९ दिन पीछे 
जा जाता है और उस दिन तारीख २९ दिसम्बर होती है। यहद्द अयन दिक्षिर, 
बसंतः और ओऔष्म चीन ऋतुओं में छद् महीने तक रहता द्ै। ता० २१ जून तक 
रहता है। फिर सूर्य दक्षिणायन में आने लगता है। भीष्मजो उत्तरायण में सूर्य 
आया तब ही सरे थे । इसका महात्य्य गीता आअ० « इलछो० २७४ में भी दिया है--. 


सवेया द४३ 

रू पड 

के यह देह धरौ बन पंत के यह देह नदी में बहौ जू। 

के यह्‌ देह धरो घरती महिं के यह देह कृशान दुहो जू॥। 

के यह देह निरादर निंदहु के यह देह सराहि कहो जू। 

सुन्दर संशय दूरि भयो सब के यह देह चलो कि रहो जू॥ ३॥ 
“के यह देह सदा सुख सम्पति के यह देह विपत्ति परो जू। 

के यह देह निरोग रहो नित के यह्‌ देह हि रोग चरौ जू॥ 

के थद्द्‌ देह हुतासन पेठहु के यद्द वेद हिंवारे गरो जू। 

सुन्दर संशय दूरि भयो सब के यह देह जियो कि मरी जू॥ ४॥ 


॥ इति निरसंशे को अय ॥ २० ॥॥ 


॥ अथ प्रे मपराज्षान ज्ञानी को अंग ॥ ३१॥ 
इन्द्व 
प्रीति की रीति नहीं कल्लु रापत जाति न पांति नहीं कुल गारौ । 
प्रेम के नेम कहूँ नहिं. दीसत छाज न कांनि क्यो सब पषारो ॥ 
छीन भयौ हरि सों अभिअंतर आउठलुँ जाम रहे मतवारौ। 
सुन्दर कोउ न जांनि सके यदद “गोकुछ गांव कौ पेंडो दी न्‍्यारौ” !॥॥ १॥। 





“अमिज्योतिरह: श्रूछः षण्मासा उत्तरायणम्‌। तत्र अपाता गच्छेति ब्रह्म 
अह्यविदोजना:? ॥ २४ सर्प, सिंह, विजली, घुवां, रात्रि, ऋृष्णपक्ष, दस्तिणायन आदि में 
मरने से या तो सद्गति नहीं द्वो या फिर जनमे । 

( ३ ) कृशान-क्शाजु-असि । हुतासन>-हुलाशन--प्रजछ अप्ि | 

[अंग ३१ ] ( १) छुछ यारौ>-कुछ गारौ-कुलाम्नाय छोड़ने से जो निन्‍्दा 
दो ( उसकी कुछ परवाद नहीं ) “अर आबे कुल्यारी”। सूरदास अथवा--छुलछूपी , 
कौच | 


६४४ झुन्दर अन्थावक्तो 


ज्ञान दियो गुरुदेव कृपा करि दूरि कियो अ्म पोकि किवारोी । 
आर क्रिया कद्दि कौन करे अब चित्त ल्म्यो परन्नह्म पियारी ॥ 
पांच बिना चलि के तहिं ठाहर पंगु भयौ मन मित्त हमारो। 
सुन्दर कोड न जांनि सके यह “गोकुछ गांव कौ पेंडो हि न्‍्यारौ”।॥ २ ॥। 
एक अखंडित ज्यों नभ व्यापक बाहिर भीतर है इकसारी | 
दृष्टि न सुष्टि न रूप न रेप न सेत नपीतन रक्त नकारो॥ 
चक्रित दोइ रहे अनुभो विन जो छग,नांदि न क्लान उज्यारो | 
सुन्दर कोड न जांनि सके यह “गोकुल गांव कौ पेंडी हि न्‍यारो” ॥ ३॥॥ 
हठ्ठ घिना विचरे वछुधा परि जा घट आतम ज्ञान अपारो। 
काम न क्रोध न छोम न मोह न राग न दोप न म्द्ारो न थारो॥ 
योग न भोग न त्याग न संग्रह देह दुशा न ढक्यौ न उघारों। 
खुन्दर फोड न जानि सके यह “गोछुछ गांव कौ पेंडी हि न्‍्यारौ” ॥ ४॥ 
लक्ष अलक्ष अदृध्ष॒ नवृध्षुस| पक्ष अपक्ष न तूछ न भारौ। 
भ्ूठ न सांच अवाच न बाद न कंचन काच न दीन उदारो ॥ 
जान अजान न मान अमान न शान शुमान ल जीत न हारौ | 
सुल्दुर कोड न जांनि सके यह “गोकुछ गांव कौ पंडो हि क्‍्यारौ” ॥ ४॥॥ 


॥ झति प्रेमपराज्ञान ज्ञानी को जँय ॥ ३४ || 





( ३ ) पैंडौ>पैंडास-्मार्ग, रीति । सुप्डिच्सुट्ठी, सुद्ठो में, गरत्त। हृष्डि--्दृष्ट, 
दृश्यमान, अगठ । ज्ञान>"तत्वज्ञान ॥ 

( ४ ) म्द्वारो--( राजस्थानी )-मेरा, अपना। थारो--उुम्दारा, पराया | ढक्यौर- 
डका छुआ / वस्त्र पद्दिने हुए । 

(५ ) चुल--हई ( जैसा इलका )। अवाच--बचनातीत, कहने में न आये । 
अथवा वाच्य, कहने योग्य शिष्ट वाक्य ॥ 


फठुन्दर-पअन्थाचलीः+- ८ 
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न्यू राजस्थान प्रंस 


सुन्दर अन्‍्थावल्ती5? 


वृक्षघन्ध ( १) 

सनदर छन्द 
एक ही विटप किश्व ज्यों को त्यों ही देखियत 
अति ही सघन ताके पत्र फल पूछ है।. 
आगिले मरत  पात नये नये होत जात 
ऐसे याही तरु कौ अनादि काल मूल है ॥ 
दस चारि छोक लो असारि जहां तहां रहो 
अधघ पुनि ऊरघ सूक्षम अरु थूक है। 
कोऊ तो कहत सत्य कोज तो कहे अप्तत्य 


सुन्दर सकत मन ही को अगम भूछ है॥ €॥ 
पढ़ने की बिधि:-- 

इस बृक्ष बंध के छन्‍्द्‌ को जुद्ष के तने की जड़ के ऊपर ए अक्षर से आरंभ करना 
चाहिये । ए अक्षर पर १ का अक्न नीचे को छगा हुआ है । ऊपर पढ़ते जांय त्र त्त्क् 
पढें, फिर बाई और को फ अक्षर से पत्तों में पढें । प्रथम चरण है में पूरा करें जहां 
पूर्ण-बिराम का विन्दु लगा है। प्रत्येक चरण के आदि के अक्षर के चीचे १-२-३-४ के 
अह् और अन्त के अद्षार पर पूर्ण विराम क बिन्दु ( फुल्स्टाप ) लगा दिये गये हैं 
जिससे पढ़ने में सुबिधा रहे । पत्तों के अद्षारों के पढने में यह सावधानी रक्‍खो जाये 
कि टहनो के ( पढ़ने में ) सबसे पिछले पत्ते के अक्षर को पास की दूसरी टहनो के 
निकटवाले पत्ते के अक्षर से मिला कर यढ़ें । पत्तों के अक्षरों का क्रम लगातार कवि 
सहात्मा ने ऐसा ही रक्‍्खा है | दूसरा चरण छठे पत्ते के आ अक्षर से पढ़कर ३७ वें 
पत्ते (पांचवी ठहनी के ५ वें ) में पूरा करें। इसही भ्रकार ३ रे चरण को द्‌ 
से आरम्भ करके आठवीं ठहनी के ५ नवें अक्षर में पूर्ण करें। और चौथे चरण को 
उक्त ठहनी के आगे ९ वीं टहनी के प्रथम अक्षेर को से प्रारम्भ करके १९ वीं ठहनी 
के अन्तिम पत्ते के अक्षर में पूर्ण करें । चतुर रचनाकार ने उद्धनियों के पत्तों की 
गणना दोनों ओर के प्रथम तीन की ( प्रथम कीट और आगे के दो ९ की ७-७ ) 
इ२२-९२४५। और पिछले तीन की ९-९ यों २७ रक्खी है । यों तने की २६+ दोनों 
ओर ९८--१२४ हैं । इस युक्ति से चरणान्त अक्षर, वाम पारसते में टहनी के अन्त के 
पत्ते में और दाहिने में तने के पास के ऊपर के अथम पत्ते में आया है कहाँ भी 
अच्य में नहीं आया है । इससे छन्द के पढ़ने और दर्जा में सुन्दग्ता आ गईं है.। 


॥ अथ अद्वेतज्ञान को अंग ॥ ३५ ॥ 


इन्द्व ( भ्रष्णोत्तर ) 
दो तुम कौन, हों त्रह्म अखंडित, देह में यों, नहिं. देह क मेरें। 
घोल्त केसे के, हों नहिं घोछ़त, जानिये केसें, अज्ञान है तेरें ।] 
दूर करो श्रम, निम्चय धारि. कहो गुरुदेव, कहों नित रेरे। 
हो तुम ऐसें हि, तूं पुनि ऐसो ई, दोइ भये, नहिं छत है मेरे ॥॥ १॥ 
हों कछू और कि तू कछ और कि दै कछु और किसो कछू औरे। 
हों अरु तू यह दे कछु सो पुनि शुद्धि विछास भयौ कक मौरे ॥ 
हों नहिं तूं नहिं दै कछु सो नहिं घूम बिचा जित ही तित दौरे। 
हों पुनि तू घुनि दै कछू सो पुनि सुन्दर व्यापि रहो सब ठौरे ॥ २ ॥| 
उत्तम मध्यम और सुभासुभ भेद अमेंद जहां छग जो है। 
दीसत भिन्न तथो अरु दुप्पंत वस्तु विचारत एकई लो है ॥॥ 
जो सुनिये अरु दिष्टि परे पुनि वा विन मौर कहौ अब को है। 
सुन्दर सुन्दर व्यापि र्यो सब सुन्दर ही म्दि सुन्दर सोदै ॥ ३ |॥॥ 
ज्यों बन एक अनेक भये द्ुम नाम अनंतनि जाधि हु न्‍्यारी। 
थापि तडाग रू कप नदी सब है जछ एक सो देषो निद्ारी ॥ 





(३९ वा अंग ] (१) नेरै-विकट । अनात्म देह में व्यापक होकर इससे 
भिन्न और फिर निकट । दोइ अयेन्न्रों ( में ) और तूं ( तुम )--ऐसा कहने से 
होत हो गया ऐसा सन्देद्द क्षिष्य ने किया। उसका ही परिद्दार कर समाधान शुरू 
करता है कि मेरे द्वोत नहीं है । अर्थात्‌ “तत्वसूसि? मद्दावाक्य का स्मरण कर । और 
दूसरे छन्द में विस्तार से निरूपण करता है गुरु 

(३ ) ववो-( छोहे का ) तवा रोटी पकाने का। दर्पण-फोलाद का बना 
हुआ दर्पण । छो-छोद्दा । सोदै--छद्याना ऊंगे। 

ध्र्द्‌ 


श्र्ई सुन्दर ग्रन्थावन्ठी 


पावक एकर प्रकाश घहू विधि दीप चिराक मसारू हु बारी! 
सुन्दर ब्रह्म बिठास अखंडित खंडित भेद को चुद्धि सु टारी ॥ ४॥ 
एक सरीर में अंग भये बह एक धरा परि धाम अनेकरा । 
एक शिला महँ कोरि किये सब चित्र वनाइ धरे ठिकठेका ॥ 
एक समुद्र तरंग अनेकनि केले क कीजिये मिन्न बिचेका। 
द्ोत फछ नहिं देपिये सुन्दर श्रह्म अखंडित एक कौ एका | ४ ॥। 
ज्यों म्रतिका घट नीर तरंग हि तेज मसाल किये जू चहूता। 
वायु बधूरनि गांठि परी बहु चादर व्योम सु ब्योम जीमूता ॥॥ 
चुक्ष सु वीज है बीज सु छुक्ष दे पृुत सु वापद्धे चाप सपृता। 
वस्तु बिचारत एक हि सुन्दर त्तांने रु वाने तौ देपिये सता ॥ ६ ॥ 
भूमि हू चेतलि आपु हु चेंतनि तेज हु चेतनि दवैज्ु प्रचंडाा॥ा 
वायु ह चेतनि व्योम हु 'चेतनि शब्द हु चेतनि पिंड त्रह्म डा ॥ 
थे मन चेतनि घुद्धि हु चेतनि चित्त हु चेतनि आदि उडंडा। 
जो कछु नाम धरे सोइ चेतनि चेतनि सुन्दर ब्रह्म अखंडा।॥ ७॥॥। 
एक झछखंडित श्रह्म विराजत नाम जुदी करि बिश्व कहांवे। 
एक ई अन्थ पुरान वपानत एक ई दत्त बसिषप्ट सुनावे॥ 
एक ई अर्जुन उद्धव सों कहि क्पष्ण क्रपा करि के समुझावे। 
सुन्दर होत कछू मति जानहुं एक ई व्यापक बेद बतावें॥ ८ ॥ 





(४) (५) (६)--इ्न सोनों उन्दों में विशेषतः समष्टि और व्यप्टि की 
युक्तियों से अखण्ड ब्रह्म का जमगत्‌ का पसारा नाना भेद रूपादि में दरसाया है । 
कार्य-कारणता सम्बन्ध ( जेसे बीज-इक्ष न्याय से ) भी दिखाया है । ठिफठेका-ठीक॑ 
डीक | जीमूत-वादल । 

( ७) ( ८ )-इन दो उन्‍्दों में “सर्वे खल्विदं जरल्म नेद नानास्ति किचन”? इस 
श्रू,छि का अगटरूप से वर्णन है। संसार में जड़ वा अनात्म पदार्थ कोई नहीं-है संच 
चैतन्य ( चेतन--बहा ) दी है । चेतन कारण है चेतन ही कार्य ( जगत्‌ ) दै। यद्द 
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शिष्य पूछे गुरुदेव शुरू कहै पूछ शिष्य 

मेरे एक संशय दे, पूछे क्यों न अब ही । 
घुम कल्मौ एक ब्रह्म अब हूं में कह एक 

एक तौ अनेक (ता) क्यों इछ्द तौ श्रम सब ही ॥॥ 
भ्रूम इह कॉल को है भ्रम ही को अम भयौ 

भूम ही को भूम केसें तू न जांने कब दी । 
केसे करि जानों प्रभु गुरु के निश्चे धरि 

निश्चय में घारुयो अब एक प्रह्म तब ही ॥ ६ ॥ 
प्रह्म दे ठौर को ठोर दूसरी न कोऊझ और 

वस्तु कौ विचार कीयें बल्तु पहिचांनिये | 
पंचतत्व तीन शुन्न बिस्तरे विधिधि भांति 

भाम रूप जहां छगे मिथ्या माया मांनिये ॥ 
शेष नाग आदि दें के बेकुण्ठ गोछोक पुनि 

चचन बिछास सब भेद भूम भांनिये। 


बात इंकर मत ( विवत्तचाद ) से एक अंश में श्रतिकूछ भले ही पड़े परन्तु वास्तव 
में इसकी, समर्थक भू तियां हैं। दत्तन्दत्ताजेय । दत्ताजेय-संहिता में इस विशन को 
बढ़ा का घिराद्स्वरूप मान्न कहा दै। पश्षिप्ठ--वश्चिष्ठजी ने भी योगवाहिप्ठ में 
अनेक स्थानों में ऐसा द्वी कद्दा है। अजुच को गीता और अलुगीता में । उद्धव को 
भागवत में इस हो त्रह्मज्ञान का उपदेश श्रीकृष्ण ने दिया है । 

(५९ ) दिष्य के नानात्वरूपी असम को शुरू निवारण करता है कि यह रूप्टि 
भ्रम ( मिथ्या-दक््यमान सत्य और चास्‍्तव असत्य-क्षर ) है। जीव ईइवर दशा 
उपाधियों सहित्य होने से चानापने का आभास होता है । कार्य-कारणता के भ्रम 
मिट जाने पर सब्या और पूर्ण बोध दो जाता है। “कार्यकारणतां हित्वा पर्णवीघो5- 
चष्िष्यते” । इस वचन से । 





द््श्द झुन्दर ग्रन्थावद्ी 


न तौ कोऊू उरमयो न झुसमयो कही सु कोन 
सुन्दुर सकल यह “ऊतवाबाई जांनिये” ॥ १० ॥॥ 
प्रथम हिं देह में तें घाहिर को चोंकि पर॒यो 
इन्द्रिय ठयौपार सुख सत्य करि जांन्‍्यो दै । 
कौन ऊझ संयोग पाइ सदग़ुरु सों सेंट भई 
उन उपदेश दे के भीतर को आन्यी दे ॥ 
भीतर के आवत दि बुद्धि कौ प्रकास भयी 
हों कॉन देद्द कॉन जगत किन मान्यौ है। 
सुन्दर विचारत यों उपज्यो अद्देत ज्ञान 
आपु को अखंड श्रह्म एक पहिचांन्यो दे ॥ ११ ॥ 
बे इंसाल 
सकछ संसार विस्तार करि वरनियो स्वर्ग पाताल मृत्ति पूरि भ्रम रह्मो है । 
एक ते गरिनत गरिनि जाइये सो छगें फेरि करि एक को एक ही गह्मौ दे ॥ 
यह नहिं यह नहिं यह नर्दि यदद नहिं रहे मवशेष सो चेद्‌ हू कह्मो है । 
सुन्दर सही सों विचारि के अपुनपौ “मु में आपु को आपु ही लक्यो है १र॥। 
एक तू दोइ से तीन तू चारि तू पंचतूं तत्व में जगत कीयी। 
नाम अरु रूप छल वहुत विधि बिस्तर॒यो खुम बिना और कोऊनाहि वीयो॥ 
राव ते रंक ते दानि तं दीन ते दोइ कर मेलि तें दीयो छीयो। 
सकल यह सृष्टि तुम मांहि उपजे षपे कहत सुन्दर वडौ बिघुरू द्वीयौ ॥१शा 





(१० ) “ऊवाबाई”---यह ऊवाबाई शाब्द «वाबनी” अन्थ के १५ वें छन्‍्द 
में आया है। वहां टौका देखें । पोपाँनाई की तरद्द एक यद “ऊवाबाई” भी हुई है । 


( १३ ) वीयौ>दुज़ा, दूसरा । विधुल दीयौ-बहुत बढ़ा हृदय । इइवर का 
मद्दान्‌ विशाल विचार छै जिससे भद्दून्‌ विश्व हुआ। अथवा शुन्द्रदासजी कद्दते दैँ 
कि विराढ विश्व का मद्दानू विचार करते करते मेरा हृदय,भी म्रद्यान्‌.हो जाता है । 


सबेया ४ द्द्छः्‌ 


सनइर 
सोही से जगत यद्द सू ही है जगत मांहि 
तौ में अरु जगत में मिल्‍्नता कहां रही । 
भूमि ही तें भाजन अनेक भांति नाम रूप 
भाजन विचारि देखें उद्दे एक है मही।॥॥ 
जल तें तरंग भई फ्रेन छुद्रू दा अनेक 
सो ऊ तौ बिचारें एक वंद्े जल है सही। 
महा पुरुष जेंते दे सब कौ सिद्धांत एक 
सुन्दर खल्विदं श्रद्म अन्त बेद दे कद्दी॥ १४॥ 
जेसें ईश्लुरस की मिठाई भांति भांति भई 
] फेरि करि गाईे ईश्षुरस दि लत हैं। 
जेसें घृत थीज्ि के डरा स्रौ घंधि जाल पुनि 
फेरि पिघरे तें वह धृत ई रहत है।। 
जैसे पानी जमि के पपान हू स्रौद्देषियत 
सो पषान फेरि करि पानी छो वहत दै। 
तेसें हि सुन्दर यह जगत है श्रह्ममय 
त्रह्म सौ जगत मय वेद यों कहत दै ॥ १६ ॥ 
जेसें काठ कोरि ता में पूतटी बनाई राषी 
ज्ञो विचार देपिये तौ उद्दे एक दार दै। 
जैसे माला सूत ही की मनिकाऊ सूत ही के 
भीतर हू पोयौ पुनि सूच ही को तार है ॥ 
जैसे एक समुद्र के जल ही को लॉन भयो 
सो ऊ तौ विचारे पुनि उद्दे जब पार दे। 
( १४ ) खल्विदं अरह्मन्म'सर्वे॑ खल्विदं जह्म "7? श्रु,तिवाक्‍य उपनिषद्‌ का है । 


यह सब साप्ठि जो भासतो है सारी मह्म है--अह्मखूपा है । 
( १५ ) इक्षु+दैख, गन्ना, सांठा । थीजिके-:जमकर, गाढ़ा होकर । 
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तेसे हि सुन्दर यह जगत सु बन्रद्ममय 
है घ्रह्म सो जगत मय याहि निरघार दे | १६ ।॥ 
जेस एक छोह के हथ्यार नाना विधि कीये 
झआादि अल्त मध्य एक छोह ई प्रवानिये । 
एक कंचन के भूपन अनेक अये ., 
जादि अन्त मध्य एक कंचन ई जानिये ।॥ 
ज्ेखें एक मेन के संवारे नर हाथी हय 
आदि ऊल्‍तठ सध्य एक मेल ही जपानिये | 
ही सुन्दुर यह जगत सु ब्रह्ममय 
प्रह्म सो जगत मय निश्चें करि भमामिये ॥ १७ ॥। 
ब्रह्म भें जगत यह ऐसी विधि देपियल 
-  लैसो विधि दैपषियत फूछरी भद्दीर में। 
जैसी विधि गिलम दुढीचे. में अनेक भांति 
जैसी विधि देषियत चूनरी हू खीर में ॥ 
जैसी विधि काँमरे ऊ कोट पर दैपियत, 
ज्वेसी बिधि देपियत बुद॒ढुदा नीर में ॥ 
झुन्दर॒ कहत छीक हाथ घर दवेषियत 
जेसी विधि देषियत शीतलछा शरीर में ॥ श्प्इ ॥ 


( ५६ ) पूत्तरी--छुतछो, सूत्ति । दारूदारु, काठ १( १७ ) मैंन-मैंण, मोम । 

( १५ ) फ़लरी भद्दीर में-महीर>मद्ठा | फूलरी--मक्खन की छोटो डलियां जो 
दुद्दी बिलोते में पढ़ती हैँ। अथवा मद्दीरुह-इुक्ष ) फूलरी-फूलछ अथवा चीर 
वा ओडढने में फूल बूंटे । गिलम-वढिया सखमऊ से भी उत्तम बेल बूंटदार कारीगरी 
के झुछाइम रेशमी कपड़े वा ग[छीचे जो बादशादों वा अमौरों के लिए बनते थे--- 
#गिलगिली गिलमें हैं? ( पश्चाकर ) दुछोचा-गालीचा | चू्तराम्म्यंधाई डोरे की से 
कपड़े की रंगाई में फूल से बनते हैं । ह 
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सनया पक दर 


ज्ह्य अरु माया जेसे शिव अरु शक्ति पुनि 

पुरुष प्रकृति दोड करि के सुनाये हैं। 
पति अरू पलनी ईश्वर अरू ईश्वरीऊ 

चारायण छक्ष्मी छो बचन कहाये हैं॥ 
जैसें कोऊ अरद्ध॑ नारी लाटेश्वर रूप घरे 

एक वीज ही ते दोइ दालि नाम पाये हैं। 


सेसें द्वि सुन्दर बस्तु ज्यों है त्यों ही एक एस 
उभ्रय प्रकार होइ आपु ही दियाये हैं। १६ ॥ 
इन्द्व 


ज्षह्ष निरीह निरामय निर्गुन नित्य निरंजन और न भासे। 
ब्रह्म ख्खंडित दै अध ऊरथ वाहिर सीतरि ज्रह्म प्रकासे ॥ 
अह्म हि सूक्षम थूछ जहां लग ब्रह्म द्वि साहिब त्रह्म दि. दासे। 
सुन्दर और कछू मति जानहुँ त्रह्म हि देषत श्रक्म तमासे॥ २०॥ 
ब्रह्म हि मांहि बिराजत ब्रह्म हिं श्रह्म बिना जिनि और हि जानों। 
ब्रह्म द्वि कुंजर कीट हु॒त्रह्म हि ब्रह्म हि रंक रु म्रक्म हि रानों ॥ 
काल हु न्रह्म स्वभाच हु ब्रह्म हि. कर्म हु जीव हु ब्रह्म वषानों । 
सुन्दर श्रद्म बिना कछु सांदि स ब्रह्म हि जानि सबे अम भानों ॥ २१॥ 
आदि हुतौ सोइ अंतर दै पुनि मध्य कह्य कछु कौर कहावे। 
कारण कारय नाम घरे ज्जुग कारय कारण मांदि समावे॥ 
कार्य देषि भयौ बिचि विश्वम कारण देजि विश्रस्म बिलावे। 
सुन्दर या निहचे अमिअंतर छोल गये फिरि होत समावे॥ २०७ 


(१९६ ) अर्धेनारी नाठेख्र--वासांग में पावेती दाहिने अंग में शिव | ऐसी 
सूर्ि को अर्थनारीश्वर कहते हैं ! नाढ८स्वांय, चक्छ । शिव को ऐसो मूति का नाम 
अनाठेदवर” दिया है । 

( २० ) निरीह--चेध्टारहित | तटस्थ । साक्षीमात्र | निरामय-विर्मेल, 

(२१ ) रानौ-सणा, बड़ा राजा । ( २२ ) कारण देरित्र विश्वम्म चिछाव--कारण 





' दर हा. खुन्दर अन्थावलली 


मनहर 
होत करि देपे जब होत ही दिपाई देत 
एक करि देपे तब उह एक अंग दैे। 
सूरज को देपे जब सूरज प्रकाशि रहो 
किरण को देपे तो किरण नाना रंग है ।। 
अम जब भयो तब माया ऐसी नाम धस्यौ 
अ्रम केगये ते एक पश्लह्म सरबंगदैे। 
झुन्दर कहत याकी दृष्टि ही को फेर भयी 
“ब्रह्म अरु माया के तौ माथे नहिं स्थ॑ंग है” ॥२२॥ 
श्रोन्न कछु और नांहि नेत्र कछु मोर नांहि._ 
नासा कछु और नांहि रसना न और दै। 
त्वक कलु 'और नांहि घाक कछ और नांहि 
हाथ कछु और नांदि पावन को दौर दै ॥ 
मन क़छु और नांहि चुद्धि फछ और नांदि 
चित्त कछूु और नांहि अहंकार तौर दै। 
खुल्दर कहत एक श्रह्म विन ओर नांहि 
आपु ही में आंपु ब्यापि रहो सब ठौर है ॥२४।।६६ 
इन्दव 
ब्यापिन ज्यापिक ब्यापि छु व्यापक आतम एक अखंडित जांनों | 
ज्यों पृथवी नहिं ब्यापिन ब्यापक भांजन ब्यापि हु व्यापक मांनों ॥ 





जो ज्रह्य उसका साक्षात्कार द्ोने से काय जो संसार लय द्वो जाता है अर्थात्‌ मिट 
जाता है । “पर इृष्टवा निवत्त ते” । यद्दी मोक्ष है ॥ 

( ६४ ) पावन की दौर है--पांव भो वारीर के अंग मात्र हैं। उनमें चलने 
दोड़ने की क्रिया विशेष दे ) अहंकार तौर है-अहंकार में तोरा वा त्योरा असिमान 
का स्वभाव वा लक्षण है । 


सबेया ६५३ 





कंचन व्यापि न व्यापक दीसत भूषन व्यापि हु व्यापक ठांनों । 
झुल्दुर कारण व्यापि न व्यापक कार्य व्यापि छु व्यापक झांनों ॥२ ४ 





॥ शत अद्वैतनज्ञान को अँय ॥ १२ ॥ 


॥अथ जगन्मिथ्या को अंग ॥ ३३१ ॥ 


मनहर 

कियो न विचार कछु भनक परी है कांन 

धार जाई सुनि के डरपि विष पायो है। 
जेसें कोड अनछतो ऐसे ही दुलाइयत 

बार वीति गई पर कोऊ नहिं आयौ है ॥ 
चेदू हि घरनि के जगत तरू ठाढौ कियो 

अंत पुनि बेद्‌ जर सूछ ते उठायौ है। 
तेसें हि सुन्दर याकौ कोऊ एक पावे भेद 

जगत कौ नाम सुदि जगत भ्रुल्ययों है॥ १३॥ 





( २५ ) व्यापि"व्याप्य, जिसमें अन्य वस्तु व्यापै, बसे वा प्रवेश करे, सृष्टि, 
संसार । व्यापिक-व्यापक, अहम, इेझबर । यहां व्याप्य व्यापकफ्त भाव का विवरण द्दै। 
विशेषता यद्दी है. कि कःय्ये ( रूष्टि ) को दी व्यापक वा व्याप्य दोनों कहा है । इसही 
का विवरण आगे के अंग “जगन्मिथ्या” के छनन्‍्द्‌ ४ में भी है । 

#६ छन्‍्द २४ और २७ दोनों ( क ) पुस्तक में इस अंग में नद्दीं हैं। २३ वें 
छन्द्‌ पर ही समाप्ति है। ये ( ख ) आदि पुस्तकों में मिले हैं । 

[ अंग ३३) (१) चार-बहुत समय । अनछतौ-जो वास्तव में है 
हो नहीं ऐसे पुरुष की कल्पना करंके। जयत तरु-जगतरूपी इक्ष | “अश्वत्यमेनम्‌ 
सुविरूठमूल्मसंगशस्त्र ण इढेन छित्वा'**” ( गीता अ० १९ ) इस अख्त्थ का वर्णन 

छद्‌० 


६५४ सुन्दर ग्रन्थाचछी 


ऐसौ ही अज्ञान कोऊ आई कें प्रगट भयौ 

दिव्य दृष्टि दुरि गई देघे चम दृष्टि को। 
जेसें एक मारसी सदा ई हाथ मांहि रहे 

सामें हो न देषे फेरि फेरि देयो प्ष्टि को ॥ 
जेसे एक ज्योम पुनि चादर सौ छाइ रहो 

ज्योम नहिं देषत देपत बहु ल्रृष्टि को। 
तेसें एक ब्रह्म ई विराजमान सुन्दर दै 

प्रह्म को न वैषो कोर देप. सब सृष्टि कौ ॥ ५॥ 
अनछतोी जगत ज्ञान तें प्रगद भयौ 

जैसें कोक धालक बेताल देषि डर॒यो है। 
ज्ेेखें कोऊ स्वपने में दाब्यौ दै अथारे आइ 

मुख ते न आंबे बोर ऐसौ दुस्‍्म परयो है ॥ 
जेखे अंधियारी रेंन जेवरो न जाने ताहि 

आपु ही तें सांप सानि भय अति करुयौ है । 
तैसें हि सुन्दर एक ज्ञान के प्रकांस विन 

आपु दुख पाय पाय आपु पत्चि मर्यो द्वै॥ ३ ॥ 


ऋछ्तवेद, अथर्ववेद तेत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद, महाभारत और पुराणों में भी है । 
गीता में कठोपनिषद के अनुसार छै। यह्द दक्ष संसाररूप हैः जिसकी जड़ माया 
आविदधा है। जो ज्ञान और जअसेगर से कट जाती है । ( हंकरसाष्य और गीता रहस्य 
देखो )। है 

(२) इुरि--छिपगई । वम दछि--चर्मे दृष्टि, स्थल दृष्टि । यद्वां उपाधि के कारण 
यथाथे ज्ञान न होने से अभिप्राय है । ( देखे वेदांत सार ) | सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि 
या ज्ञान से छुद्ध की हुई चुद्धि के विदा शह्म नहीं अनुभवित दो सकता स्थल दृष्टि से 
मिथ्या यद जगत्‌ द्वी सत्य दीखता है । 


( ३) अथारे--सर्यास्‍्त पीछे । अन्धेरे में 





सवेया ह2५ 


रू०िका समाइ रही भाजन के रूप मांदि 

सतिका को नास मिटि भाजन ई गह्मौ है। 
कनक समाइ त्यों ही होइ रहो आमूपन 

कनक न कद्े कोर आशभूषन कह्मो है ॥ 
चीज ऊ समाइ करि चुक्ष होइ रहो पुनि 

जूक ई को देषियत थीज नहीं लक्षौ है | 
सुन्दर कह्दत यह योंही करि जानो सब 

ब्रह्म ६ जगत होइ ब्रह्म दुरि रहो है॥४॥ 
कहत दे देह मांहि जोच आइ मिलि रघ्यो 

कहां देह कद्दां जीव छुथा चोंकि परुयौ है । 
बूडवे के डर तें तिरन कौ उपाइ करे 

ऐसे नहिं जाने यह म्गजछ भरुयौदै॥ 
जेंवरे कौ सांपु जेसें सीप बिपे रूपौ जांनि 
4 और को और इ देपषियोंदी श्रम करयौ दै। 
झुल्दुर फहत यह्‌ एक ई अखंड ब्रह्म 

ताही को पछटि के जगत नाम घरयौ है ॥ ५ ॥ 


॥ हाति जयामन्मिथ्या को अंय ॥ हे३ ॥ 








(४-५ ) १ से ५ तक वही एक विचार थक उदाहरणों इशंतो से दरसाया 
है। इनमें ईश्वर दी जगतरूप दोना कहा है । अर्थात्‌ निमित्त और उपादान काश्ण 
भी वही है । भासमान जगत्‌ माया का विवर्त्तरूप है वा मिथ्या है इन्द्रजाल, 
झगतृष्णा ( सरीचिका ) के जछ के समान, अथवा उपाधि के आरोप से रस्सी का 
सांप वा सींप की चांदी अतीत दो वैसे सत्य वस्ठ ब्रह्म में असत्य पस्ठु संसार भासता 
है । वास्तव में जगत्‌ है नद्दीं। नेताल--भुत-प्नत । कहां देह कहां जीव--मिथ्यात्व.की 
बत्ति को प्रश्न करके दरसाते हैं कि देह भ्रम वा मिथ्या है. उसमें जीव ( बह्य वा 


॥#॥अथ आश्चय को अंग || ३४ | 


मनहर 
बेद को बिचार सोई सुनि के संतनि मुख 

आपु हू विचार करि सोई धारियतु है। 
थोग की थुगति जानि जग तें उदास होइ 

शून्य में समाधि छाइ मन मारियतु है॥ 
ऐसे ऐसें करत करत 'केते दिन वीते 

छुन्दर कद्तत अज हूं बिचारियतु दै। 
कारीो ही न पीरो न तौ तातो ही न सीरो कछु 

हाथ न परत तारे हाथ म्लारियतु है ॥ १॥ 
मन कौ अगमजति वचन थक्ित होत 

बुद्धि हू विचार करि बहु पींडियतु है। 
श्रवन न सुने जादि नेंन हू न देपो ताहि 

रसना कौ रस सरबस छींडियठु दै ॥ 
त्वक कौ सपशश नांहि श्लांण को न विष होइ 

पगनि हूं करि जिंत तित हींडियतु है। 


जआात्मा ) का आना कैसा १ अर्थात्‌ यह एक सिथ्या विचार भाजन्र है। संसार माया- 
जाल है. । बस्त॒तः कुछ नहीं दै । फिर भी “संसारसागर”? से डर कर इसमें डूबने से 
बचने के लिय्रे अनेक उपाय भजुष्य किया करता है । सो अवस्तु की भूम भरी कल्पना 
मात्र होने से केवछ इंधा विडम्बना दी है। ज्ञानरपी अकाश से मिथ्या भूस का नाश 
हो कर वास्तविक संत्य धस्तु ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । तब आप ही जगत्‌ का 
सिथ्या होना निश्चित होता है । 

[ अज्ञ २४] ( १.) परमात्मा को श्राप्ति में सनुष्य के विचार की अशक्ततां वर्णित है । ' 





सदेया डै९७ 

सुन्दर कहत जति सक्षम स्वहूप कछ 

हाथ न परत तातें हाथ मीॉंडियतु दै॥४२॥ - 
श्ुफा को संवारि तहं आसन उ सारि करे , 

प्रॉण हूँ को धारि घारि. नाक सॉटियतु है। 
इन्द्रिनि को घेरि करि मन हूँ को फेरि कारि 

्िछुटी में देरि हेरि हियो छोटियतु दै॥| 
सच छुटकाइ पुनि शून्य में समाइ तहं 

समाधि छगाइ करि आपि मींटियतु है। 
झुन्दर कहत हम और ऊ किये उपाय 

हाथ न परत तार्ते हाथ पीटियतु है ॥ ३१ 
चोले ही ल मौन घरे वेठे ही न गौन करे - 

जागे ही न खोचे सुतो दृरि ही न चीये है। 
आये ही स जाइ न तौ थिए अछुलछाइ पुनि 

भूपी ही नपाइ कछ्ु ताती ही नसीरी दै ॥ 
छेत ही नदेत कछु हेत न छुद्देत- पुनि: 

स्थाम ही न सेत सु लौ रातो ही न पीरी है। 
दूबरी न मोटो कछु रांची द्वी न छोटी तारे 

सुन्दर कद्दै सु कह्द काच हो न हीरो दहै॥ ४ ॥ 


(६) पोडियतु--क्षोण होती है । छींडियतठु--विखरता वखेरता है | हॉडियतु-: 
इ्ांडियतुूूफिर्ता वा भूमता है। मॉडियतु-सल्ता है। हाथ सलना--अफसोस 
करना । ( यह सुद्दाविर सक्‍खी के दोनों हाथ मारने से उपमा देते हैं । ) 

( ३ ) सॉंटियतु-साफ करता । छींटियतु-पछांट कर छुद्ध करता । मींटियतु-- 
मींटतगात्ता, संदना । पीटियठु-एक द्वाक इसरे पर मारता, पश्चात्ताप करता $ 

इतना उपाय किया जाता है [ फिर भी इंइचर प्राप्ति नहीं होती ५ त्तवः अफसोस 
कर्ता है | यही आइये है । 

४ ) से ( ७ )--इन सब्र ही छन्दों में वहा को अगाघ अगम्य अचिन्तनीय 
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भूमि ही नआप न तौतेज ही नतापन तो 
; बायु हू न व्योम न तो पंच को पसारो है। 
हाथ ही नपाव न तौ नेंन वेंन भाव न तो. 
रंक द्वी न राव न तो छुद्धू दी न बारो दै ॥ 
पिंड ह्वी न प्रानन त्तौ ज्ञांन न अजांन न तौ 
बंध निरवान न तो हरवदो न भारी है| 
द्वेत्तन अद्त न तो भीत न अभीत तातें 
सुन्दर कह्यौ न जाइ मिल्‍यो ही न न्‍्यारो है ॥ ४६॥॥ 
इन्द्व 
पाप न पु्य न थूछ न सूल्य न बोछ न मौन न सोबे न जागे। 
एक न दोइ पुरुष्प न जोइ कद्दू कद्ा कोइ न पीछे न आगे॥ 
छुद्ध न बाछ न कर्म न कारू न हूस्थ विसार न जूमे न भागे। 
बंध न मोक्ष अप्रोक्ष न प्रोक्ष न सुन्दर द्ै न असुन्दर लागे॥ दे ॥ 
तत्व अतत्व क्मौ नहिं. जात जु शून्य अशूल्य डरे न परे दै। 
जोति अजोति न जानि सके कोड आदि न अंत जिबे न भरे है ॥ 
रूप अंरूप नहिं. दीसत भेद अमेद करे न हरेदे। 
शुद्ध असुद्ध कद पुनि कोन जु सुन्दर बोले न मोन घरे दै॥ ७॥ 
शक्ति वा छीला का दियदशन है कि अत्पज्ञान जन की चुद्धि के विचार से परे है | 
का ही म द्वीरौ--विवेक बुद्धि भी पूरी ९ नद्दीं हो सकतो है । अस्ति नास्ति, सत्व, 
असत्य, वास्तविकता वा अवास्तविकता के होने का विचार मलुष्य करता हो रहता 
है। और पार नहीं पाता है। पंच को पसारो-पंचतत्व का फेलाव, सष्टि निर्माण 
बारो--बालक । चंघ-वबंघा हुआ । निर्वान--मुक्त । हस्व--छोटा । विसाल"-बढ़ा । जुम्केनन 
लड़े, युद्ध करे । कप्रोक्ष-अपरोक्ष, अत्यक्ष | ओक्ष-परोक्ष | गुप्त । जिवे-भूतादि की 
तरह जीवसंज्ञा का नहीं है । रूप अरूप-आकारवाला कहें तो बनता नहीं और निरा- 
कार कहेँ तो अत्यक्ष होता नहीं। 








सबैया इ४६ 
घोजत षोजत पोजि रहे अरू पोजत हैं पुनि पोजि हैं आने। 
यावत गावत गाइ गये बहु गावत हैंअरु साई हें गानें॥ 
देषत देपत देषि थके सब दीसे नहीं कहुँ ठौर ठिकानें। 
चूफत यूफत बूसि के सुल्दर हेरत छेरत छेरि हिरानें।॥ प्यता 
पिंड में दे परि पिंड छिपे नहिं पिंड परे पुनि त्योहि रहावे। 
ओत्र में है परि ओज्र सुने-नहिं दृष्टि में दे परि दृष्टि न आावे।ा 
चुद्धि में दै परि बुद्धि न जानत चित्त मैं है परि चित्त न पावें। 
शब्द में है परि शब्द थव्चौ. कहि शब्द हर सुन्दर दूरि बताबे॥ ६ ॥ 
भूमि हु सैसें हिं आपु हुं तेसें दिं तेज हु तेसें हिंतेसें हिं पोंचा। 
व्योम हु सेसें हिं आहि अखंडित तेसें हिं. न्रह्म रह्मौ भरि सोंसा ॥ 
देह संयोग वियोग भयौ जब आयौ सु कॉन गयो तब कॉना । 
ज्नो कहिये तौ कै न चने कछु सुन्दर जांनि गही सुख मॉना॥ १०॥ 
एक हि श्रक्म रह्ी भरपूर तौ दूसर कोन बतावनि हारौ। 
जो कोउ जीव करे जु प्रमांन तौ जीव कद्दा कछु ब्रह्म तें न्‍्यारो ! 
ज्नो कह्ै ्लीच भयौ जगदीस तें तो रवि मांद्दि कहाँ फौ अंधारी | 
सुन्दर मोन गही यद्द्‌ जानि के कॉनच हु भांति न द्वोत ज्रिघारो ॥ ११॥ 
ज्जो हम पोज करे अभिव्मल्तर सौ वह षोज उरे दि विल्णवे। 
जो दम वाहिर को उठि दौरत तो कहु धाहिर द्वाथि न आबे॥ 





( ८ ) हिरानैं-विकल हुए. हैरान हुए। ( परन्तु सिल्ा नहीं ) । 

( ९६ ) दान्द--शब्द्‌ प्रमाण, वेद वाक्य । 

( १० ) जांनि गद्दी सुख सौना--जिन्होंने ब्रह्म को जाना वे कुछ वर्णन ही नहीं 
कर सकते । जिनको खबर ( ज्ञान ) हुआ, वे लेखबर ( अज्ञानी ) से हुए रदते हैं । 
अथवा उनका पता दी नहीं पढ़ता है 

(११ ) तो रवि मांहिं कद्धां को अन्चारो--आत्मा स्वय॑ अकाश है, ब्रह्म अकर्चा 
है, फिर जीव का जगदीश से उत्पन्न होना ऐसा कहना नहीं बनता | जीव अहम तो 
एक दी हैं । निधारो-निर्धार, निर्णय । 
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जो हम काहु को पूछ हैं. पुनि सोड अगाघ अगाघ चताबे। 
ताहि तें कोड न जानि सके तिहे सुन्दर कॉनसि ठोर रहावे॥ १२ ॥ 
नेन न बेन न सेंनेन आस न वास न स्वास न प्यास न यातें। 
सीतन घामन ठौरन ठाम न पुंस न वाम न बाप न मार्तें॥ 

रूप न रेप नशेपष अशेष नस्‍्वेत नपीत न स्थाम न चांते। 
सुस्दर मॉन गही सिध साधक कॉन कहे उसकी मुख वातें।। १३ ॥ 
वेदु थके कहि तल्‍्त्र थके फहि ग्रन्थ थके निस बासर गातें। 

शेष थके शिव इन्द्र थफे पुनि पोज कियो बहुभांति बिधाते॥ 

पीर थके अरू मीर थके पुनि घोर थके वहु बोलि गिरा) 
सुन्दर मौन गही सिंध साथक कौंन कह्दै उसकी मुख वात्त॥ १४ ॥ 
योगि थके कदि जेन थके क्रूषि तापस थाकि रहे फल पात॑। 
'ज्यासि थके वनवासी थके जु उदासि थके बहु फेर फिरातें॥ 

सेप मसाइक और उल्डाइक थाकि रहे मन में मुसकातें। 

सुन्दर मॉन गही सिंघ साधक कौंन कद्दे उसकी मुख्र बाते॥१४॥ 


॥ डाति आरचर्य को अंग ॥ ३४ ॥॥ 


झति भ्री स्वामी सुन्दरदास विराच्ित “सिर्देया'' ( अपर नाम 
“सुन्दराकिल्ास!” ) झन्‍्थ समाप्त || सर्वछन्द सख्या ५६३ ॥ 





( १९६ ) खोज उरे ही बिलाबे--इमारा ढूंढना ठेठ नहीं पहुंचता । षड्दुर्शनकारों 
के मत का भेद इस ही से प्रगट है कि निइचय वात एकने भी नहों कहीं । जिनकी जहां 
तक पहुँच हो सकी उसह्ी को सिद्धान्त वता कर अलम कर विया। अग्राध अगाघ-- 
नेति नेति' वेद तक में कद्दा है । फिर भनुष्य की क्या चला | 

( १३ ) मार्तेंन्माता से । तातैं-ताता, तप्त । 





( १४ ) गातें-गाते २। विधारतें-नाना विधियों से अकारों से+ वा विधाता 
हा ने । पोर-समुसलमानी धर्म का गुरु) मौर-सथ्यद जो पंणम्बर मुहम्मद के वंशज 
हैं। गिरा तें>वाणी से । 

( १५ ) थोगी-राजयोग के अभ्यास से इईस्वर प्रणिघान द्वारा योग का सिद्धान्त 
इंइवर सिद्धि है । उसके कर्त्ता भी ईंइवर साक्षात्कार यथार्थे नहीं कर सके वा कर सके 
तो कुछ कह ही नहीं सकते । जेनी--जेनधर्म में ईश्वर इस आत्मा की सिद्धि आप्त करने- 
चाले सिद्ध को ही कहते हैं। छथक्‌ ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता नहीं मानते हैं। फल 
पाते-बन में कन्दसूछ फलपन्र खाकर उप्र तपस्या करनेवाले भी नहीं कह सके 
न्‍्यासी-सन्यासी । त्यागी । डदासोल्‍त्यागी साधु जो जगत्‌ से उदासीन ( विरक्त ) 
द्वो चुका । सेष मसाइक-( फा० वा अ० ) शेख--सुसल्मानों के धर्मज्ञाता पण्डित । 
सशाइख्‌ बहुवचन शेख का । उ छाइक>-पाठान्तर “मछाइक” ( फरिइते ) मन में 
मुश्तकाते-परमात्मा तज़ को तो जान लिया इससे मन में तो असन्‍्न हैं परन्तु बचना- 
तीत द्ोने से ईश्वर कुछ कहने में नहीं आता ४--जान लेने पर वचन से कहने में 
नहीं भा सकता है यही आरचर्य है ॥ इति ॥ सन्दरदासजी के सवेया अन्थ के ३७ वें 
अंग “आइये का अक्ल” सुन्द्रानन्दी टीका सहित समाप्त हुआ ॥ श४ ॥ 


॥ ड्ञाति कविंबर सहात्मा स्वायी सुन्दरदासजी पिराचित ““सवेया?” अन्य 
+सुन्द्रानन्द टीका?” सह्ित सम्पूर्णम्‌ 


काओंँंईघणए+ 


दर ६ 


साषी 


अथ साषी 
॥ अथ शुरूुदेव को अंगव॥ श् एप 


दोद्दा 

दुू सदशुरू बन्दिये सो मेरे सिर मौर। 

सुन्दर बहिया जाय था पकरि लगाया ठौर॥ १ ॥ 
चादू सदूगुरू बन्दिये मनन क्रम बिसवा बीस ।| 
सुन्दर तिनके चरण ट्लो सदा रहो मम सीस ॥] २ ॥। 

दावू सद्गुरु बन्दिये सब सुख मानन्द मूल | 

सुन्दर पद्‌ रज परसतते निकसि गई सब सूछ | ३॥॥ 
ढादू सदगुरु चन्दिये सकछ सुखनि की रासि ! 
झुन्दर पद रक्म परसंतें दुःख गये सब नासि ॥ ४॥। 

दादू सदशुरू बन्दिये सकछ सिरोमन राइ। 

बार बार कर जोरि कें सुन्दर बलि बलि जाइ ॥ ४ ॥ 

नोट---इस “साथी” अन्थ के अन्नों को 'सबेया? अन्थ के अज्नों के साथ सिछाकर 

पढ़ने से बहुत आनन्द रहैगा । “सबैया” अन्धथ के ३४ अन्न ( अध्याय हैं ) और 
इस “साथी” अन्थ के ३१ हो अक्ल हैं । परन्तु आयः सब अज्ञों के विचार आपस में 
बहुत स्थलों और अकरणों में मिलते जुलते हैं ॥ इस कारण समम्कने और विचारने 
में, आपस के मीछान और साथ २ पढ़ने से, बहुत छुजिधा रहैगी। 
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सुन्दर सदग़॒ुरु वन्दिये नमस्कार प्रणपत्ति। 
बन्न बिल क्व जात हैं मन चच क्रम करि सत्य ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदगुरु वन्दिये सोई बन्दून जोग 
ओपध शब्द पिवाइ करि दूरि किया सब रोग॥ ७॥ 
झुन्दर सद॒गुरु बन्दिये प्रहिये दृढ़ करि पांव | 
मस्तक हस्त छगाइ जिनि किये रंक तें राव ॥ ८ ॥ 
सुन्दर सदगुरु बन्दिये जिनके ग्रुन नहिं छेह | 
श्रवन हुं शब्द सुनाइ करि दूरि किया सन्‍्देह ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदश॒ुरु घन्दिये निर्मेछ ज्ञान स्वरूप। 
नेनलि में अंजन किया देध्या तत्व अनूप ॥ १० ॥ 
सुन्दर सद्शुरु आपु तें किया अनुप्रह आइ। 
, मोह निशा मैं सोबते धमकों लिया जयाइ॥ ११॥ 
सुन्दर सदूगुरू आपुर्ते गे सीस के बालू। 
बूडत जगत समुद्र में काढि लियो ततकाछ॥ १२॥ 
सुन्दर सदशुरु आपुर्ते मुक्त किये गृह क्रूप | 
कर्म कालिमा दूरि करि कीये शुद्ध स्वरूप ॥ १३॥ 
सुन्दर सदगुरु आपुर्त बन्धन काटे सबे। 
मुक्त भये संसार में बिचरत हैं निहगब॥ १४॥ 
सुन्दर सदगुरु जापुते अछष पञीना पोछ। 
छुल् दरिद्र जाते रहें दीया रत्न अमोछ॥१५॥ 





( ६ ) भ्रणपत्ति-प्रणिपात, दण्डबत्त । “भ्रणत्ति” का अनुप्रास “सात्त” के साथ 
होता तो अच्छा रद्दता । 

( १३ ) शहकूप-शदस्थाअ्रमरूपी कुए से निकाल दिया । कालिमा--कालप्य, पाप । 

( १० ) खोल-खोलकर ( अमूल रज्न( ज्ञान ) दे दिया जिससे ( अज्ञानकूपी ) 
दुरि्र दूर हुआ )। 


हू 


सदूगुरु आया मिहरि करि सुन्दर पाया पूरि। . 


साथी न] 


शब्द छुनाया आपना, भरम उडाया दूरि॥श्दु॥ . 
. सुन्दर सद्शुरु मिहरि करि निकट बताया राम | 

जहां तहां सटकत फिरे काहे फों बेकाम॥ १७॥ 
शंक न आने जगत की सदमुरु शब्द्‌ बिचारि। 
सुन्दर हरि रस सो पिबे मेल्दे सीस उत्तारि॥ १८ ॥ है 

सद्शुरु शब्द सुनाइ करि दीया ज्ञान विचार | 

सुन्दर सूर प्रकासिया मेल्या सब अन्धियार ॥ १६ ॥ 
खद्मुरूु कहीं मरंम की दिरदे वेसी आइ। हर 
रीति सकछ संसार की सुन्दर दई चहाइ॥२०॥ डक 

झुन्दर सद्शुरु सो, मिल्या जो दुल्ऊभ जग मांहि। 

प्रभू कृपा ते पाइये नहिंतर पहये नांहिं॥२९॥ 
सुन्दर सद्शुरू तौ मिले जो हरि देहिं सुहाग । 
मनसा थाना कमेना प्रगटे पूरन भाग॥ रर॥ 

झुन्दुर सदूगुरु सारिषा उपकारी नहिं फोइ। 

देपे तीनों छोक में सरि भरि कछू न होइ॥ २३ ॥ 


* सुन्दर सद्गुरु पछक में मुक्त-करत नहिं वार । 


जीव छुद्धि जाती रहे प्रगटे ब्रह्म विचार ॥ २४ ॥ 
सुन्दर सद्शुरू पछक में दूरि करे अज्ञांन। 
मच बच क्रम यज्ञास हू शब्द सुर्ने जो कांन ॥ २६ ॥ 





( १६”) -पूरिन-पूरा, पूर्णर्प से । 

( १७ ) जहां तद्वां>अन्य मतों के ज्ञाताओं वा तीर्थादि में । 

( १८ ) सीस उत्तारि--आपा मार कर । 

(२१ ) नहींतर ( रा० ) नहीं तो 

(२२ ) खुद्ग्ग-सौभाग्य । (२५) यक्ञासन्‍ूजिज्ञासु/ज्ञान की इच्छाचाला. पुरुष । 


न्कक कक 


ईद्ष्प . सुन्दर प्रन्थावढी 


सुन्दर सदगुरु के मिले भाजि “गई सब भूप। - 
अम्रत पान कराइ क॑ भरी अपघूरी क्ूष॥रूदू॥ , 
सुन्दर सद्ग़ुरु जब मिल्या पडदा दिया उठाइ। 
श्रह्ष घोंट: माँहें सकछ जग चित्राम दिपाइ।॥ २७॥। 
छुन्दर सद्ग़ुरु सारिपा कोऊक नहीं उदार । 
ज्ञान षजीना पोलिया संदा' अदूट मैंडार ॥ रुप 
बेद भृपति की बंदि में आइ परें सब छोइ | 
निगहलवांन पंडित भये क्यों करि निकसे कोइ ॥ २६ ॥॥ 
सदमुरु आ्राता न्पति के बेडी काटे आाइ। 
निगहबांन देषत रहें सुन्दर देहिं छुडाइ॥३०॥- 
सुन्दर सदूग़ुरू शब्द का ब्यौरि बताया भेद । 
छुरकाया अ्रम जाल तें उरम्काया था बेद ॥ ३१॥ 
घेदु मांहि सब भेद हैं जाने बिरला कोड । 
सुन्दर सो सद्गुरु बिना निरवारा नहिं होइ।॥ 2२॥। 
खुन्दर सद्ग़ुरु यों 'कह्मा शब्द सकलछ का मूल । 
छुसके एक विचार तें उरमे शब्दस्थुछ ॥ ३३ |) 





( २६ ) कृष-कुंख, कुक्षि | पेट की कोल | 

( २७ ) घौैंढ-( रस की ) अम्रत की घुंठ पिल्या कर । : अथवा ब्रह्म का रंग 
शेसा अन्तद्वकरण में घोट दिया कि संसाररूपी इन्द्रजाल की वास्तविकता--मिथ्याज-- 
स्पष्ट पत्यक्ष हो गई । ( *घो सो घोट रह्यों घट भीतर”-- 

(२९ ) बन्दि-नकेद, बन्धन । कम उपासना के विधानों में जकड़ बन्द कर दिये 


गये । आचार्यों की रामदुद्दाई से उस बन्धन से मुक्त होना कठिन हो गया । उससे 
शुरुदेव ने खास किया । 

( ३१ ) ब्यौरि-च्यौरि, ब्यौरे वार, मलीमांति। 

( ३९ ) निरवारा-निवेरा, बचाव, छुटकारा । 

( ३३ ) शब्दस्थुछ-स्थुलू ( व्याबद्दारिक, मोटे ) ज्ञान से; 


सापी हद 


झुन्द्र ताछा शब्द का सदूगुरु पोल्या आइ।] 
भिन्न २ संसुकाय करि दीया अर्थ बताइ॥ शछ॥॥ 
गोरपधघंधा वेद है वचन कडी बहु भांति। 
सुन्दर उरमयौ- जगत सब वर्णाश्षम की पांति ॥ ३५ ॥ 
क्रिया कर्म बहु त्रिथि कहे वेद घचन विस्तार । 
सुन्दर सभुम्के कॉल विधि उरमि रह्यौं संसार ॥ ३६ ॥ 
कर्मकांड के बचन सुनि आंटी परी अनेक। 
सुन्दर सुने उपासना तव कछु होइ विवेक || ३७॥ 
सुन्दर सदगुरु जब मिले पेच बताबे आाइ। 
भिन्न भिन्न करि अर्थ को आंटी दे सुरकाइ॥ श्८ ॥ 
अंत वेंद के बचन तें उपजे ज्ञान अनूप । 
-.. सुन्दर आंटी सुरमि के तब हो श्रद्म स्वरूप ॥ ३६ ॥॥ 
गोरपधंधा छोह में कडी छोह ता सांहिं। 
सुन्दर जाने ब्रह्म में श्रह्म जगत हे नांहिं॥ ४० ॥ 
सुन्दर सदग़ुरू शब्द तें सारे सब विधि काज। 
अपना करि निर्वाहिया वांह गह्े की छाज | ४१॥ 
सुन्दर सदग़ुरु शब्द सों ढीया तत्व बताई । 
सखोबत जाग्या स्वप्न ते श्रम सब गया बिलाइ॥ ४२ ॥। 
छुन्दुर जाये भाग सिर सदूगुरु भये दुयाल । 
दूरि किया विष मंत्र सों थकव भया मन व्याल ॥| ४३ ॥ 
झुल्दर सदशुरू उमगि के दीनी मौज जनूप। 
जीच दुशा तें पछटि करि कीये ज्ञान स्वरूप ४४॥॥ 
सुन्दर सद्गुरु अम बिना दूरि किया संताप। 
शीतछता ह॒ृद॒ये भई ब्रह्म बिराजे आप॥ ४६॥ 
( ३५ ) गोरखधन्धा-एक खिलोना वा उछ्कन का खेल जिसमें छोहे की खास 
चंरकीव से कड़ियां पुई रहती दूँ । उनको सुलम्कना कठिन है। ( ४५ ) ज्यालनसर्प । 
द््र | 





परमातम सौं आतमा जुदे रहे बहु काल! 
सुन्दर मेछा करि दिया सद्मुरु मिले दुलाक॥ ४६ ॥॥ 
परमातम अरू आतमा उपज्या यह अविवेक । 
४ झुन्दर भ्रम ते दोइ थे सदगुरु कीये एक॥ ४७ ॥ 
हम जांण्यां था आप थे दूरि परे है कोइ । 
सुन्दर जब सदगुरु मिलया सोहं सोह होइ ॥ ४८ ॥ 
स्वयं ब्रह्म सदूगुरुसढा अमी शिष्य बहु संति | 
दान दियौ उपदेश जिनि दूरि कियौ श्रम हंति ॥ छ६ ॥ 
राग हष उपजे नहीं छोत भाव को त्याग । 
मनसा वाचा कमेना सुन्दर यहु बेराग॥ £० ॥ 
सदा अषंडित एक रस सोहं सोहं होइ। 
सुन्दर याही भक्ति द्दै बूक्े बिरछा कोइ॥ ५४१॥ 
अहं भाव मिटि जात है तासों कहिये ज्ञान | 
बचन तहां पहुँचे नहीं सुन्दर सो विज्ञान ॥ ४२ ॥ 
घट सत सहन इकीस दे मनका स्वासो स्वास । 
माला फेरे राति दिन सोहं सुन्दरदास ॥ ४३ ॥ 
ज्ञान तिरुक सोदे सदा भक्ति दई गुरु छाप । 
ब्यापक जिष्णु उपासना सुन्दर अजपा जाप ॥ ५४ ॥ 
सुन्दर सूता जीव दे जाग्या ब्रह्म स्वरूप । 
जागन सोबन तें परे सदुगुरु कह्मा अनूप॥ ४५॥ 





सन को सप्पे कहा है। इसका विषयरूपी विष गुरु के दिए ज्ञानरूपी गारुड़ी मन्त्र 
से उतर गक । 


( ५३ ) मनका>-माला के सणिये । अ्त्येक स्वास एक मणिका ( सणिया )। 


६७०२१ स्वास दिन रात में लेते हैं। उनको माला के मणिके सममक अत्येक में 
सो5हं का अजप्रा जाप जपे द 


सापी द७१्‌ 


सुन्दर समझे एक दे अन समसे कौ हीत । 
उसे रहित सदूगुरु कह्ै सो है बचनातीत ॥ ४६ ॥ 
चोछत बोल्त चुप भया देषत मूंदे नेंच। 
सुन्दर पावे एक को यहु सद्युरु की सेन॥ ४७॥ 
मूरण पावे अर्थ कों पंडित पाबे नांहि। 
सुन्दर उछटी बात यह है सदूगुरु के मांहिं॥ ४८॥ 
जो कोड बिया देत है सो विया गुरु होइ । 
जीव ब्रह्म मेला करे सुन्दर सदूगुरु सोइ॥ ४६ ॥ 
गुरु शिष्य हि उपदेश दे यह गुरु शिष व्यवहार । 
शब्दु सुनत संसय मिटे सुन्दर सदूगुरु सार ॥ ६० ॥ 
सुंद्र शुरु सु रसाइनी वहु विधि करय उपाय । 
सदूगुरु पारस परसर्ते छोह छेम हो जाय॥ ६१ ! 
झुन्द्र मसकति दार सं ़ुरु सथि काढें आगि। 
सद्‌गुरु चक्रमक ठोकतें घुरत उठे कफ जागि॥ ६२ ॥ 
सुंदर गुरु जल पोदि के नित उठि सींचे पेत । 
सदूगुरु घरघे इन्द्र ज्यों पछक मांहिं सरसेत ॥ ६३ ॥ 








(५६ ) वचनातीत-अनिवेचनीय, जो कहने में नदहों आ सके । हीतर-दोत) 
मेदज्ञान, जीव जह्म को मिन्‍नता । 

(५८ ) मूरष-संसार से विमुख । पण्डित-शब्दज्ञान में तो अवीण परन्तु 
दिव्यज्ञाब से रहित ॥ ( विपयेय है ) 

( ६१ ) छोद्, देमरद्वेतभावरूपी जोब छोह है सो झुद पारस से सिलकर स्वर्ण... 
हो जाता है अद्वेत्र श्राप्त दोता है ! 

( ६६ ) मसकति>सदाक्कत, उपाय । दारू"दारू, काठ। अरणी ( से आय 
उत्पन्‍न )। कफनसूत का छच्छा जो आग से जल उठ्ता ह्लै। 

( ६३ ) सरसेतनन्सर तालयव पानी से सराबोर दो जाता ह्दै। 


द्द्ड्र्‌ सुन्दर श्रन्थावल्ली 


सुंदर र॒रु दीपक किय्रे घर में को तम जाइ। 
सदूयुरु सूर प्रकास ते सब अंधेर विलाइ ॥ ६४ ॥ 
सुन्दर शिष जिज्ञास हें सनमुख देपे दृष्टि 
सद॒गशुरु हृदय उमंगि करि करे अमी को चूृष्टि ॥ ६५ ॥ 
सुन्दर शिप जिक्ञास हो शब्द अंद्दे मल छाइ। 
तासों सदुशुरु तुरत ही ज्ञान कहै संमुझाइ ॥ # ६ ॥ 
सुन्दर शिप जिज्ञास है निम्धय-आवे नांहिं। 
तो सदूऱुरु कहियो करो ज्षान न उपजे मांहि ॥ ६७ ॥ 
सुन्दर शिप जिज्ञास दे परि जो बुद्धि न होइ। 
तौ सदूशुरु क्यों पचिमरो शब्द प्रहै नहिं कोइ॥ ८ ॥ 
जन सुन्दर निश्चय विना क्यों करि उपजे ज्ञान । 
सदय़ुरु दोप न दीजिये शिष्य मूढ मति जान ॥ ६६ ॥ 
सुन्दर सदगुरू प्रगट दै तिनकोौ आशय गूढ | 
जो कृत देषे देह के सो क्यों पावे मूढ ॥ ७० ॥ 
सुन्दर सदगुरु प्रगट है वोले अंग्रत बेंच। 
सूर्य को देपो नहीं मूंदि रहै जो नेंन ॥ ७१॥ 
सुन्दर सद्गुरु प्रगट है जिनि के ब्रह्म विचार | 
मूरण भऔगुन काढिले देपि देह ब्यबहार ॥ ऊर ॥ 
सदगुरु सुद्ध स्वरूप है शिष देपो शुन देह। 
सुन्दर कारय क्यों सगे केसे बधे सनेह ॥ ७३ ॥ 
सुन्दर सद्शुरु प्रक्ममय परि शिष कोचम दृष्टि द्ड 
सूघी बोर म देषई देपे दर्पन प्रष्टि॥७७॥ 
सुन्दर सद्शुरु क्यों द्से शिष की दृष्टि मलीन। 
देषत हैं सब देह झृत पान पान सौं छीन॥ ७५ ॥ 
( ६४ ) घर से को-धर के अन्द्र का! 
( ७४ ) पिरि>परन्तु । ( ७५) दृतै-दृष्टि में आबे, प्रकाशित दो, प्रगठ करे | 





साथी . द७३ 





सुन्दर सक्षम दृष्टि हो तच सदशुरू दरसाइ। 
देषो देहस्थूछ कों यों शिष गोता षाइ॥ ७६ ॥ 
सद्ग़ुरु ही तें पाइये राम मिलन की बाद | 
झुल्दर सव को कहदत है कोडा बिना न द्वाट॥ छ७॥ा 
सद॒गुरु जाइ कृपा करे सो जाने सब सेव । 
झुन्दर क्‍यों करि पाइये एक बिना गुरुदेव | ऊ८॥ 
सुन्दर सद्गुरु प्रगट दे जिनि के हदें प्रकास। 
वे अल्प्ति हैं वेद सं ज्यों अलिप आकास॥ ७६ ॥ 
दूध मांहि ज्यों जछ मिले रंगनि में ज्यों नीर। 
सद्गुरु हंस जुदा करे सुन्दर पांणी षीर ॥ प्यू० 
सुन्दर सहदूगुरु के मिर्छे संसे हवा छिसन। 
यों निश्चय करि जानिया देह आतमा मिन्‍न ॥ ८१ ॥ 
सुल्दर काढे सोधि करि सदगुरु सोनी होइ। 
शिष सुवर्ण निर्मछ करे टांका रद्ै न कोइ॥ ८२॥ 
सुन्दर सदुगुरु बेद ज्यों पर उपकार करेइ। 
जैसी ही रोगी मिले देसी औषध देइ॥ ८३ ॥ 
सद॒गुरु देपो लाडि को दूरि करे सब व्याथि। 
सुन्दर ताकों छोडि दे जाके रोग असाधि ॥ ८छ ॥ 
(७७ ) कोडा--कोड़ी, धन, रोकड़, पूंजी ॥ 
( ८१ ) देह आउ्मा भिन्‍न--देह जड़ है, आपमा चेतन है | आत्म अनाज्म का 
विवेक प्रधान साथन है । 
( «३ ) टंका-मेल का धाठु, खोटा मिलाव । 
( ८३ ) करेई-अवृ्य करता है। ( यह क्रिया विलक्षण अयुक्त है!) ( रा० 
रूप--अर्थ करे ही करे ) । 
( ८७ ) नाडिज-वाड़ी, नब्जा 
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सद्गुरु साह गजेन्द्र दे सुन्दर वस्तु अपार। 
जोई आवे ढेंन कों त्ाकों तुरत तयारु॥ ८५॥ 
सदशुरु दी वें अकलि हो सदगुरु ही तें छुद्धि । 
सुन्दर सदगुरु तें संमुम्कि सद्शुरु ते सब सुद्धि ॥ ८६ ॥ 
सदगुरु ही तें ज्ञान ही सद्शुरु दी ते ध्यांन | 
सुन्दर सद्गुरु ते छगें योग समाधि निर्दान ॥ प्द७ ॥ 
सदगुरु महिमा कहन को रसना हुई न कोरि। 
सुन्दर क्यों करि बरनियेजो बरनिये सुथोरि॥ ८८ ॥ 
सदूगुरु महिमा अगम अति क्यों करि कहों बनाइ। 
सुन्दर मुख तें सरस्वती कहत कहत थकि जाइ ॥८६॥ 
नभ मनि चिंता मनि कहे हीरा मनि मनि छाछ | 
सकछ सिरोमनि मुकछुटमनि सदूगुरु प्रकट दुयाू | ६० ॥ 
सुर तरु पारस कामधुक्‌ कहियत नाव जिह्यज। 
सुन्दर इनतें डूविये सदगुरु सारे काज ॥६५॥ 
ना कल्ु हुवा न होइगा सदूगुरु सच सिस्मौर। 
सुन्दर देष्या सोधि संघ तोलें चुछत न और ॥ ६२ ॥ 
सुन्दर सदगुरु भक्तिमय भजनमई भजिराम | 
सुखमय रसमय अम्ृत्तमय प्रेम मांहि विश्नाम॥ ६३॥ 
सुन्दर सदगुरु श्रद्ममय नारायणमय ध्यान। 
इईैश्वरमय जगदीशमय गोविन्दुमय गलछतान॥ ६४॥ 








( <६ ) सदछ्धि--छथ बुध ( ज्ञान )। 

( ८८ ) न कोरि-( यथा--“नहै, न कोर? ) वा कोट जिव्दा भो समर्थ नहों। 
वा कोरि-कोई (भो )+ 

( ९० ) नभ सनि-सूये । 

(९९) न कछु हुआ न होइगार-सदूयुरू समान अन्य कोई न तो हुआ न 
होगा । तोलें-लौलने से । 


सापी दर 


सुन्दर सदगुरु ज्ञानमय चेतनिमय चिद्रप। 

निर्गुन॒ चिद्यानन्दूमथ तल्मय तत्व अनूप॥ ६६ ॥ 
सुन्दर सदयुरु सूरमय उदित भये हैं ऐन। 
सनसा वाचा कर्मना षोछत सथ के नेन॥ ६६ ॥ 

सुंदर सदगुरु शशिमयी सुधा अब मुख हार । 

पोष देत हैं सबनि कों प्रगंटे पर उपकार॥ ६७ ॥ 
सुन्दर सदशुरू मिलन हैं. दीसत हैं घट मांहि। 
ज्यों दर्पन प्रतिबिंध को छिपे छिपे कछु नांहिं ॥ ६८ ॥ 

सुन्दर सद्ुरु मिन्‍न हैं. दीसत घट में चास | 

घट सौं सदा अकिप्त दवै ज्यों जलिप्त आकास ॥ ६६ ॥ 
सुन्दर सदगुरु करि कृपा दीया दीरघ दांन। 
हंदे इमारे आइया निश्चय अठय ज्ञान॥ १००॥ 

सुन्दर सदगुरू आप तें अति ही भये प्रसन्‍न | 

दुरि किया संदेह सब जीव ब्रह्म नहिं मिन्‍न॥ १०१॥ 
सुन्दर सदशुरू हैं सही सुन्दर सिक्षा दील्ह। 
सुन्दर वचन सुनाइ के सुन्दर सुन्दर फीन्ह॥१०२॥ 


॥ झते गुरुदेव को अंय ॥ १ ॥ 


ग 


( ९७ ) पर उपकारन्-्परोपकार के अर्थ । 
( १०१ ) आपतें-अनायास हो । अपनी सोज द्वी से। झुम्क शिष्य ने कोई 
आर्थना या सेवा भी नहीं की । ऐसे उदार हैँ । 


॥ अथ खुमरन को अंग ॥ २ । . 


दोद्दा 
सुन्दर सदगुरु यों कह्मा सकल सिरोमनि नांस । 
ताकों निस दिन सुमरिये सुखसागर सुखधाम ।॥ १ ॥। 
राम सलाम अवनो सुन्यी रसना कियी उचार। 
सुन्दर पीछे सुरति सों हृदय प्रगट रंकार । २॥ 
नांव निरंतर ढीजिये अन्तर परे न कोइ। 
सुन्दर सुमरन सुरति सौं अंतर हरि हरि होई ॥ ३ ।॥ 
हृदये में हरि सुमरिये अन्तरजांमी राइ। 
सुन्दर नीके जन्न -सों अपनों वित्त छिपाइ॥ ४ ॥ 
काहू कों न दिपाइये राम नाम सी घस्त | 
सुन्दर बहुत कछाप करि आई तेरे हस्त ॥ ४६ ॥ 
रंक द्वाथ दवीरा छडयों ताकी मोल न तोल। 
घर घर डोछे बेचतो सुंदर याही भोल॥ ६ 
राम नाम रटबयो करे निस दिन सुरति छगाइ। 
सुन्दर चाछे गांव जिद्दि तदां पहुंचे जाइ!॥ ७ ॥। 
राम नाम संतनि धस्वौ राम मिलन के काज | 
झुन्दर पछ मैं पार हो बेंठे नाम जिह्दान॥ ८ ॥ 
राम नाम तिहुँ छोक में भबसागर की नाव ! 
सदुमुरु पेवट बांह दे सुंदर बेगो आब॥ ६ ॥ 
एअड्ड ९रा ] ( ६ ) रक्वार-रामनाम की निरन्तर ध्वनि । राम मन्त्र का 
अजपाजाप वा रटया । 
(६) छब्थो-नचढा । आया, आप्त हु + सोलूरूभोलप, भूछ । 








सापी द्व्ड्ज 





राम नाम बिन लेन को ओर वस्ठु कहि कॉन | 
सुंदर जप त्तप दान त्रत छागे पारे छान ॥ १० ॥ 
राम नाम मिश्री पिर्य दूरि जाहिं सब रोग। 
सुंदर औपघ कठुक सब जप तप साधन जोग ॥ १९१ ॥॥ 
नाम छिया तिन सव किया सुंदर जप तप नेम | 
तोरथ अटन सनान श्रत तुछा बैंठि दूच द्ेम॥ १२॥ 
- नाम वरायर तोलिया तुले न कोर धर्म। 
: सुंदर ऐसे नाम का लूद्दैन मूरप मम ॥ शा 
राम भजन परिश्रम बिना करिये सहज सुभाइ | 
सुन्दर कष्ट कलेस तज्जि मन की प्रीति छगाड ॥ १७ ॥॥ 
सब सुख हरि के भजन में कष्ट कछेस न कोइ | 
सुंदर देपे कष्ट कों जगत पुसी तब होइ॥ १४६॥ 
सुंदर सबद्दो संत मिक्ि सार लियो हृरि नाम। 
तक्र तजी घृत काढि क॑ और क्रिया किह्िं काम ॥ १६ ॥ 
राम नाम पीयूष तजि .विप पीवे मति छीन । 
सुंदर डोले भटकर्ते जन जन मागे दीन ॥ १७॥ 
राम नाम को छाडि के और भर्ज ते मूह । 
सुन्दर दुख पाबे सदा जन्म जन्‍म वे हूड॥ १प्८॥ 
राम नाम हीरा तजुे कंकर पकरे हाथ। 
सुंदर कबहु न कीजिये उन मूरप कौ साथ ॥ १६ ॥॥ 
रास नाम भोजन करे राम नाम जल पान। 
राम नाम सौों मिलि रहे सुंदर राम समान र०॥ , 
राम नाम सोबत कहै जागें हरि हरि होइ। 
सुंदर वोलत न्रक्ष मुख ब्रह्म सरीखा सोड्ट ॥ २१ ॥ 
(१९ ) दत-दान | ( १५८ ) इढ-इड़,--दृठी, उजछ अनाड़ी आदमी । 
( २१ ) ब्रह्म सरीषा दोइ-रामनाम के चिरन्तर जप से बसा ही हो जाय | 
दुं३ - 
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चेठत बनमाली कहे ऊठत जविगति नाथ। 
चलते चिंतामनि जपें सुन्दर सुमिरन साथ ॥ २२ ॥ 

नारायण सोौं नेह अति सन्‍्मुख सिरजनहार ॥ 

परतवह्म सों प्रीतडी सुंदर सुमिरन सार॥ २३॥ 
राम नाम सं रत भया हर्षत हरि के नाम | 
गलित भया गोबिंद सौं सुंदर आठों याम॥ २७॥ पु 

छीन भया विचरत फिरे छीन भया गुन देह । 

द्वीव भई सब कल्पना सुंदर सुमिरन येह ॥ २४५ ॥ 
भजन करत भय भागिया सुमिरन भागा सोच 
जाप करत जॉरा टल्या सुंदर सांची छोच ॥ २६ ॥ 

सुंदर मद्दिमा नाम की क्यों करि घरनी जाइ। 

सेस सहस मुख कहत हैं सो भी पार न पाइ ॥ २७ ॥ 
सुंदर महिमा नाम की कहदत न आबे अंत । 
शिव सनकादिक भुनि जनां थकित भये सब संत ॥ २८ ॥ 

राम भजन जाके हदें ताके टोटा कॉन। 

मूरतिवंती छक्षमी सुन्दर वाके भोंन॥ २६ ॥ 


“ब्रह्मचिद्‌ जक्म व भवति”---ज्रह्म का जाननेवाला अह्मरूप द्ो जाता है । आगे साषी 
४३ तथा ५६ को देखें । दादूब्राणी । सुमिरण साथी ५०--“जीव जह्य की छार? 





(२२) ( २३ ) ( २४ ) इनमें आयक्षरों से नामों के यमक दिये हैं । 

(२७ ) सुमिरन का रहस्य कहा है । सत्यनिष्ठ, अन्तःकरण की त्वदाकारतृत्ति-- 
“लौ? लगी रहे । 

(२६ ) जौरा-भयानक आक्रमण, जेंसे भस्त मैंस वा मैंसा। छोचर-कोमला- 
बृत्ति सची चतुराईा 

(२९ ) मूरतिवन्ती लक्षमी-साक्षात्‌ लक्ष्मी वा सर्वे ऋद्धि-सिद्धिवाला वेभव । 


साथी इज 


राम नाम जाके हें सुन्दर बंदहि देव। 
पहल डिगाबे आइ के पीछे छागे सेव॥ ३० ॥ 

राम नाम जाके हदें वाके कोन अनाथ। 

मष्ट सिद्धि नव निधि सदा सुन्दर चाके साथ ॥ ३१॥ 
राम नाम जाके हंढें जगत षुसी सब होता 
सुन्दर निंदा करत जे तेई करें डंडोत॥३०॥ 

राम नाम जाके हड़े ताहि नर्दे सब कोइ। 

ज्यों राजा की ज्ञास तें सुन्दर अति डर होइ ॥ ३३ ॥ 
सुन्दर भजिये राम कों तजिये माया मोह। 
पारस के परसे बिना दिन दिन छीजे छोह॥ ३४॥ 

सुन्दर हरि के भजन तें संत भये सब पार । 

अवसागर सबका बिना बूडत है संसार ॥ ३४५॥ 
सुन्दर हरि के भजन तें निर्मछ अंतहकर्ण। 
सवद्दी कों अधिकार है उधरे चारों बर्ण॥ ३६॥ 

सुल्द्र भजन सबे करहु नारायण निरपेछ। 

प्रीति परम शुरु लेते हैं अंतिम हो कि मलेछ ॥ ३७ ॥ 
प्रीवि सहिव जे दरि भज्जं तव हरि होंहिं प्रसन्‍न | 
सुन्दर स्वाद न प्रीति विन भूष बिना ज्यों अस्त ॥ ३८ ॥ 

सुल्द्र हरि प्यारा छग्या सोबत जाग्या जन्न। 

प्रीति तजी संसार सो न्‍्यारा कीया मनन ॥ ३६ ॥ 
राम भजन दें रामजी सुदित छहोत मन सांहि। 
सुन्दर जाके प्रीति अति ताकों छाडो नांहि॥ ४०॥ 


( ३० ) पहल डिगावैनपरीक्षा करने को अधस उस भक्त को किंचित विश्ल 
- देते हैं ० 
( ३४ ) छोह--यहां काया से जमरिप्नाय है। पारस--रामनाम है। 
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राम भज़न राम॑ हि मिले तामे फेर न सार | 
सुन्दर भजे सनेह स्रों वाक़ों मि्त न बार ॥ ४१॥| 
एक भजन तन सों करे एक सेजन मन होइ | 
सुन्दर तन मन के परे भजन अखंडित सोइ॥ ४२॥ 
' भजत भजत ह्वो जात दै जाहि भजे सो रूप । 
फेरि भजन की रुचि रहे सुन्दर भजन अनूप ॥ ४३॥ 
झुल्दर भजि भगवंत को उधरे संत अनेक। 
सही कसौटी सीस पर वजी न अपनी टेक ४४॥ 
भजन किये भगवंत घसिडोछी जन की छार | 
सुन्दर जेसें गाय को बच्छा सो अति प्यार ॥ ४४५ ॥। 
सुन्दर जन दरि को भजे हरिजन कौ आधीन ! 
पुत्न न जीवै मात बिन माता खुत सों छीन॥ ४६ ॥ 
राम नाम शंकर कह्नौं गौरी कों उपदेस। 
सुन्दर ॒तादहदी राम को सदा जपतु दै सेस । ४७ ।॥] 
राम नाम नारद कली सोई ध्रुव के घ्यान। 
प्रगट भये प्रह्माद. पुनि सुन्दर भज्ञि भगवांन ॥ ४८ ॥ 
राम नाम रंके भज्यों भज्यौ त्रिछोचन राम | 
नामदेव भजि राम कों सुन्दर सारे कांम ॥ ४६ ॥ 
राम हि भज्यो कवीरजी राम भज्यो रेदास | 
सोम पीपा राम भजि सुन्दर हृदय प्रकास ॥ ४० ॥॥ 
सदसुरु दादू राम भजि सदा रहे लेलीन।! 
सुन्दर याही सममि के राम भजन द्वित कीन ॥ ६१ ॥ 
( ४५ ) डोली-फिरे, साथ रहे । 


(४५ ) रंके-राका बांका, भक्त हुए हैं । त्रिलोचन--भक्त हुआ है। नामदेव: 
असिद्ध भक्त । ( ७० ) सोक्ता, पीपा-असिद्ध भक्त हुए हैं । 





साषो दर 


सुन्दर खुरति ससेटि के सुमिरन सों लेलीन। 

मन बच क्रम करि द्वोत.है हरि ताक आधीन।॥ ४२ ॥ 
सुमिरन ते संसय मिटे सुमिरन में आनन्द । 
।झुल्दर सुमिरन के किये भागि ज्ञाहिंदुख 6 द ॥ ४३ ॥ 

सुमिरन तें श्रीपति,मिल्ठे सुमिरन ते - सुखसार । 

सुमिरन तें परिश्रमः बिना सुन्द्र उतरे पार॥ ४४॥ 
सुमिरुन द्वी मैं शीछू है सुमिरन में संतोष । 
सुमिरन द्वी ते पाइये सुन्दर जीवन-मोष ॥ ४५६ ॥॥ 

ज्वाही कौ सुमिरन, करे होसताही को रूप। 

सुमिस्न कीयें ब्रह्म के सुन्दर हो चिद्र,प।॥ (६ ॥॥ 





॥ झ्ि सुम्िरन कौ अंग ॥ २ ॥| 


॥ अथ जबिरह कौ ऊंग ॥ ३ ॥ 


हैं दोहा- 
मारग जोबे बिरदनी चितबे पिय की बोर । 
सुन्दर जियरे जक नहीं कछ न परत निस ओर ॥ १ ॥॥ 
सुन्दर बिरहनि अंति दुखी पीव मिलन की चाह । 
'निस दिन बेठी आनमनी “नि चीर प्रबाह॥ २॥ 





( ०० ) जीवन--मोष-जीवन सुक्ति । 

(३रा अन्न ]- १) निस भोसरन्‍-दिन रात ( भोर-प्रातः्काछ, ब्राहम्य 
मुहर्स, दिन का आरम्भ ) 

( २ ) अनमनी-उनमनी, उदास 


द्दर सुन्दर अन्धाचली 





सुन्दर पिय के कारण तलफे बारह मास। 
निस दिन ले छागी रहै चातक की सी प्यास ॥ ३ ॥ 
सुन्दर ब्याकुल विरहनी दीन भर विललाइ। 
दंत तिणां लीयें फद्दै रे पिय माप दिपाइ॥ ४॥ 
- विरदै मारी बान भरि भई और की और | 
बैद विथा पावे नहीं सुन्दर छूगी सु ठौर।॥ ५ ॥ 
सुन्दर बिरद्नि मरि रही कहूं न पशये जीव। 
अस्त पांच कराइ के फेरि जिवाबे पीच ॥ ६ ॥ 
सुन्दर नख सिख पर जरे छिन छिन दामे देह । 
विरह अप्मि तबद्दी घुम्मे जब वरघे पिय मेह॥ ७ ॥। 
विरह बघूरा के गयौ चित्त हि कहूं उडाइ। 
छुन्द्र आावे ठौर तब पीय मिले जब आइ॥८॥ 
सुन्दर विरहनि दूबरी विरद्द देत तन त्रास। 
अजा रहे ढिंग सिंह के कद्दी चढे क्यों मांस ॥ ६ ॥ 
सुन्दर विरद्दनि दुखभरी कहे दुख भरे बेंन। 
पिय कौ मारग देषते अंसुबा आवत नेंन॥ १०॥। 
सुन्दर विरहनि के निकट भाई विरदनि फोइ | 
छुखिया द्वी दुखिया मिली दहुँवनि दीनो रोइ ॥ ११ ॥ 





(४ ) दन्त तिणां-दांतों में तिबका लेकर, अति दीन द्वोकर | 

(५) बान भरि--कमान में तीर लगाकर, खैंच कर तीर मारा । छमी छु ठौर- 
बह चोट (बाण की ) ऐसी ( सुन्दर, उत्तम ) ठोर पर छगी है कि इलाजी से 
उसका इलाज नहीं दो सकता है। यह दर्द बद् दददे दे जिसकी दवा द्वी नहीं। मर्ज 
बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । 

( ७ ) परम-पंख ( यहां विरद्दनि को पक्षो जाना है जो पिया के लिए उड़ती 
है| )। अथवा, परतू-आ, चहुत । 





सुन्दुर विरहनि बंदि में बिरदे दीनी माइ। - 
हाथ हथकरी तौक गलि क्यों करि निकस्यो जाइ ॥! १९ ॥! 

सुन्दर विरहनि ब॑दि में निस दिन करे पुकार । 

पीय रो कहुं वेसि के बंदि छंडावनद्वार ॥| १३॥ 
विरदहा विरहनि सों कहत सुन्दर अति अरि भाव । 
जब छग॒ तोहि न पिय मिले तब लग घालों घाव ॥ ९४ 0 

बिरहा दुखदाई रो मारे ऐ/ठि मरोरि। 

सुंदर विरहनि क्यों जिबे सब तन लियो निचोरि ॥ १४॥ 
सुस्दर निरदनि को चिरह्‌ शूत्त छप्यो है आाइ। 
पीय बिना 5तरे नहीं सब जग पचि पचि जाइ ॥ १६ ॥ 

निस दिन बिरहा भूत छगि बिरदनि मारी गोडि । 

सुन्दर पीय जें मिले तव दी भागे छोडि॥ १७४ 
सुन्दर विरहनि अघ जरी ठुःख क॒द्दै सुख रोइ। 
जरि बरि के भस्मी भई घुंवा न निकसे कोइ ॥ १८८ ॥ 

सुन्दर ॒काची विरद्दनी मुख तें करे पुकार । 

मरि माहँ मठ हो रहे घोके नहीं छगार ॥ १६ ॥ 

ज्यों ठगमूरी पाइ के सुखहि न बोले बेन । 
हुगर दुगर देष्या करे सुन्दर बिरहा ऐन ॥२०॥ 





( १३ ) बन्दि-केद । 

( १४ ) अरि भावस-्आन्रु के भाव से । 
( १७ ) गोडिन्गोड़ियों से खूंद कर ( मारी ) गोड़ा--खुटना पांवका । 

( १९ ) मरि माह सठ हो रहे--मर कर मठ होना सुद्दाविरा है। स्तज्घ वा 


सुन्न दो जाना । 
(६० ) छुगर, दुगर-टम टम, निमेष मारता हुआ। देष्या-देखा करे, देखता 


रहे । 


६८8 सुन्दर ग्न्‍्थावल्ली 


हाकी बाकी रहि गई नां कछ पिचे न पाइ । 
सुन्दर विरहनि वह संही चित्र लिपी रंहि जाइ ॥ २९ ॥ 
राम सनेह्दी तजि गये प्रान हमारा लेइ॥ ८ 
सुन्दर विरह॒नि वापुरी ' किसह्धि संदेखा-देइ ॥ २२ ॥ 
भूष पियास-न नींदुडी घिरहनि अति बेहांल । 
सुन्दर प्यारे पीच्र बिन क्यों करि निकसे साल ॥२३ ॥ 
चहुतक दिन बिछुर्र भये प्रीतम प्रान अघार। -* 
सुदर बिरहनि दरद सौं निस दिन करे पुकार ॥ २४ ॥ 
सुन्दर तलछफे बिरहनी बिलक हुम्दारे नेह।* - 
नेन अबे घन-नीर ज्यों सूकि गई सब देह ॥ २४ ॥ 
सब कोई रह़ियां करे आयो सरस बसंत । 
सुन्दर बिरहनि अनमनी जाको घर न्॒हिं कंत ॥ :२६ || 
घर घर मगर होत हैं चाजह्िं ताल मृदंग । 
सुनि सुनि बिरहनि पर जरे सुन्दर नख़ सिख अंग ॥९ज] 
अपने अपने कंत सं सब मिलि षेलहिं फाग। 
सुन्दर विस्दनि देषि करि, उसी विरह के नाग ॥ रु८ ॥ 
न्चोवा चन्दन कुमकुमा उडत अवीर शुरछाछ | 
सुन्दर बिरहनि के ह॒दे उठत अग्नि की काल ॥ २६ ॥ 
.,पीयु छुमाना सुनि सपा काहू खौों परदेस। 
सुन्दर बिरद्दनि यों कहै आया नहीं सन्देंस || ३० ॥ 
जा दिनतेंमोदहि तजि गये ता दिन ते जक नां हू । 
सुन्दर निस दिन विरह की हक उठत छर मांहि ॥३१॥ 
( २३ ) साल--कसक, ( सा निकलनाःःखटका, कसक मिट जाना )। 
( २५ ) बिलक-रद रद्द कर, फूट फूट कर रोदे । 
( २६ ) रलिया-रुय रलियां, आनन्द भर ६ कर मोज करना, । - 
(३०) परदेस-परदेदा में ((३१)जक--चैन । हुक-ज्याला को छुक, भवुका, हला । 





साषी दर 


बार छगाई चल्लयमा विरहनि फिरे उदास। 
सुन्दर गई बसंत कऋ्तु अब आयो चोमास॥ ३२ ॥ 
दिस दिस तें बाद छठे घोछत चातक मोर 
सुन्दर चक्रित बि्रिहनी चित्त रहे नहिं ठौर॥ इ३॥ 
दामिनि चमके चहुँ दिसा यून्दू छमत है बांन ! 
सुल्द्र ब्याकुछ विरहनी रहे क निकसे प्रांन॥ ३७ ॥ 
एक अन्‍्धेरी रेनि है दूजे सूनौ भोंन। 
सुन्दर रटे पपीहरा विरहनि जीवे कॉन ॥ ३४ ॥ 
पावस न्प चढि आइयौ साजि कटक मम गेहद | 
सुन्दर विरहनि थरसल्ीी कंपि उठी सब देह ॥ इ६ ॥ 
चर्छे हवाई दामिनी घाजे गरज निसांन! 
सुंदर विरह॒नि क्यों जिये घर नहिं कंत सुझांन ॥ ३७ गा 
वाद हस्ती- देषिये सुन्द्र पवन तुरंग। 
दाहुर मोर पपीहरा पाइक छीयें सज्ढः॥ इप८॥ा 
चेस्यो गढ दुश हूं दिशा विरद्दा अम्रि छगाइ। 
सुन्दर ऐसे सक्कूट हिं जी पिय करे सद्दाइ ॥ ३६ ॥ 
सांई तू ही तूं करों क्‍यों ही दुरस दिषाव। 
सुन्दर विरदनि यों कहै ज्यों द्वी त्यों ही आव ॥ ४० ॥ 
पीय पीय रसना रखे नेंना तछफे तोहि। 
हे छुन्द्र विरहनिजत्ति दुखी दाइ हाइ मिलि मोहि॥ ४५१॥ 
ज्ञोबन मेरा जात है ज्यों झंजुरी फा नीर। 
झुन्द्र विरहनि जापुरी क्‍यों करि बन्धे घीर ॥ ४२ ॥ 
( ३६ ) थरसछोी-हिल गई, कपकपा यई। 
( ३८ ) पाइक--पैदल, नौकर चाकर । 
( ४३ ) बंघै-धारे, पकड़े । धीर-घेर्य, घीरज । 


द्द्ड 








दर सुन्दर अन्‍्थावलली 


जिस बिधि पीच रिस्ताइये सो विध जानी नांहिं। 

जोबन जाई उत्तावका सुन्दर यहु दुख मांहिं॥ 9३ ॥ 
किये सिंगार अनेक में नख सिख भूपन साजि। 
सुन्दर पिय रीम्के नहीं तो सब कॉंनें काजि ॥ ४४ ॥ 

सुन्दर बिरहनि बहु तपी मिहरि कछूइक लेहु । 

अबधि गई सव बीति कें अब तौ द्रसन वेहु ॥ ४६ १ 
सुन्दर विरहनि यों कह्ै जिनि तरसावों मोहि। 
प्रान हमारे जांत हैं टेरि कहतु हों- तोंहि॥ ४६ ॥ 

ढोलन मेरा भावता बेगि मिलहु मुझ आई | 

सुन्दर ब्याकुछ विरहनी तकफि तछफि जिय जाइ॥४जा 
छालन मेरा' छाडिछा रूप बहुत तुम माँहि। ह 
सुन्दर राधे नेंन में पकछ उघारे नांहिं॥ ४८॥ 

सुन्दर विगसो विरहनी मन में भया उछाह। 

फूछ विछाऊ॑ सेजरी आज पचारें नाह॥ ४६॥ 
छुन्या सल्देसा पीव का मन में भया अनंद्‌। 
झुन्द्र पाया परम सुख भाजि गया दुख दंद ॥ ४०॥ 

दया करहु अब रामली आबयो मेरे भोन। 

सुन्दर भागे दु:ख सब बिरह जाइ करि गॉन ॥ ४१ ॥ 
अब तुम प्रगटहु रामजी हदें हमारे आइ। 
सुन्दर सुख सन्‍्तोष हो आनँद झंग न माइ ॥ ४२ ॥ 


॥ झाति बिरह की अंग ॥ ३ ॥ 





( ४३ ) विध>विधि | ( ४५ ) मिहरि>ूदया । ( ४७ ) ढोल्न-ढोला, प्यारा । 
“ढोछा मारू'में ढोछा से प्यारा पिया द्वी लिया जाता है,' यद्यपि छोल नाम विशेष 
है। जेसे-छाऊ से लालन । ( ४९ ) विगसै-बिकसे, आनन्द मगन होकर ( काकड़ी 
की तरद्द फूल कर फूट ) । (५१ ) गौंन-अगवन, गरमन | 


॥ अथ बंदगी कौ अंग ॥ ४ ॥ 


चोदा 

सुन्दर अंदर पेसि करि दिछ मों गौता सारि। 

तौ दिल ही माँ पाइये साई सिरजनहार।॥! १॥ 
सुन्दर दिल माँ पेसि करि करे बंदगो पूच | 
तो दिल मों दीदार है दूरि नहीं महवूब॥ २॥ 

जिस जंदे का पाक दिल सो बंदा माकूछ । 

खुन्दर उसकी बंदगी साँई करें कबूछ॥ ३ ॥। 
बंदा साई का भया साई बंदे पास। 
सुन्दर दोऊ मिल रहे ज्यों फुछ हु में घास ॥ ४ ॥ 

हर दूम हर दम हक तू लेइ धनी का नांच। 

सुन्दर ऐसी बंदगी पहुंचावे उस ठांव॥ ४£॥॥ 
बंदा भाया वंदुगी सुर्नि सांई का कांव। 
झुन्दर पोज्न न पाइये ना कहुँ ठौर न ठांव॥ < ॥ 

डलटि करे जो घंदगी हर दम अरू हर रोज | 

तौ दिछ ही में पाइये सुन्दर उसका पोज ॥ ७॥ 
सुन्दर वंदा चुस्त हो जौ पेठे दिल मांदि। 
तो पावे उस ठौर ही वाहिर पावै मांहिं॥८॥। 

सुन्दर निपट नजीक है. उठे जहां थी स्वास | 

उहां हि. गोता मारि तूं साई तेरे पास ॥ ६ 





[( भह्न ४ ] ( ३) माकूल-( अ० ) योग्य । कबूछ-स्वीकार, संजूर 

( ६ ) आया घन्द्गी>-घन्दगी सें लंगा, प्रयुक्त हुआ । 

(७ ) उलटि करै-चाहर की बन्दगी ( सेवा, अर्चना, उपासना ) न करके 
अन्दर हृदय में घ्यान घरे | ( ९ ) जहां थीर-जह्ां से 


सघन हमारा मांनिये मत पोजे कहुं दूर । 
साँई' सीने वीच दै सुन्दर सदा हजूर॥ १०॥ 

सुन्दर भूल्या क्यों फिरे सांई दै तुम मांदि। 

एक मेक छो मिलि रह्म दुआ कोई सांहिं। १९॥ 
सुन्दर छुक द्वी मांहिं दै जो तेरा महवूव । 
उस पी कीं जांनि ते जिस पूवी तें पूव॥ १२॥ 

जो बंदा हाजिर षडा करें घणी का कांम। 

साई को भूले नहीं सुन्दर आठों थाम ॥ १३॥ 
जौ यद्द उसका हो रहे तो वह इसका होय। 
सुन्दर बातों ना मिस जब छग आपन पोय॥ १७॥ 

सुन्दर चंदा वबंदगी करेंद्विस अरु रात। 

सो बंदा कहिये सही और बात की बात ॥ १५ ॥ 
करे बंदगी .बहुत करि आपा आगे नांहिं। 
सुन्दर करी न बंदगी यों जांगे दिक मांहिं॥ १६ ॥ 

बंदा आवे हुकम सं हुकम करे तहां जाइ | 

सुन्दर उज़र करे नहीं रहिये रजा पुदाइ॥१७॥ 
सांई बंदे कों कसे करे बहुत बेहाल। 
दिल में कछु भांणे नहीं सुन्दर रहे पुस्याछल॥ १८ ॥ 

सुन्द्र बंदा बंदगी सदा रहे इकतार-। 

दिल में और न दूसरा सांई सेती प्यार॥ १६ ॥ 
मुख सेती बंदा कहैँ दिल में अति शुमराह। 
सुन्दर सौ पावे नहीं सांई की दरगाह | २०॥ 


( १४ ) आप च-आप ( अपनपा, अहंकार ) न (नहीं )। 
( १५ ) वात की चात-कहने मात्र, कोरी बात । 
( १७ ) हुकम-हुक्स, सर्जी ( इैर को ) 





साषी हैप& 

सुन्द्र ज्यों मुख सो कहै त्यों ही दिल में जाप । 

सोई बंदा सरपरू सांई रीसे आप॥२१॥ 
के साँई की जंदुगी के सांई का ध्यांन। # 
सुन्दर बंदा छ्यों छिपे बंदे सकल जिहांन ॥ २२ ॥ 

बहुत छिपावे आप को मुझे थ जांणै कोइ । 

सुन्दर छाना क्यों रदै जग में जाहर होइ ॥ २३ ॥ 
ओऔरत सोई सेज पर बेठा षसम हजर। 
सुन्दर जान्याँ प्वाव मों पसम गया कहुँ दूर ॥ २४॥ 

ललब करे वहु मिलन की कब मिलसी मुझ आइ। 

घुन्दर ऐसे ष्वाच मों तछफि तलछफिजिय जाइ॥ २४ ॥ 
कछ न परत पल एक हूँ. छाडे सास उसास। 
सुन्दर जागी ष्वाव सौं देषो तो पिय पास॥ रहें ॥ 

मैं ही अति गाफिल हुई रहो सेल पर सोइ | 

सुन्दर पिय जागे सदा क्‍यों करि मेला होइ॥ २७ ॥ 
सुन्दर दिल की सेज पर औरत्त है अरचाह। 
इस को जाग्या चाहिये साहिब बे परवाह ॥ रुप्य ॥ 

जौ जागे तो. पिय छदे सो छहिये नांहिं। 

सुन्दर करिये बंदगी तो जाग्या दिल माँहि॥ २६ ॥ 


( २१ ) सरघरू--खुखर ( फा० ) आबदार चेंदरेवाला, प्रसन्‍न, इज्जूतदार 
( उत्तम काम की खुशी से ) ॥ 


(९२ ) बन्दे--बन्दना करे नवै । 
( २४ ) घ्वाष ( फा० ):सस्वप्न, सपना । षसम-( ० ) स्वामी, पीव । 


( २० ) तलब करेन्दूंढे। ( मिलन को>मिलने के लिए )। 


६8० सुन्दर ग्रन्थावद्ली 





ज्ञागि करे जो वंदगी सदा हजूरी होइ। 
सुन्दर कवहुँच बीछुरे साहिब सेवग दोइ॥ ३०॥ 


॥ झति बंदी को जय ॥ 9 ॥ 


॥ अथ पत्तिन्नत कौ अंग ॥ ५॥.. 


दोद्दा 

सुन्दर हरि आराध करि दे देवनि को देव। 

भूलछि न और मनाइये सबे भींति के लें ॥ १॥॥ 
सुन्दर और कछू नहीं एक बिना भगवंत | 
तासों पतित्रत रापिये ठेरि कहेँ सब संत ॥ र-वा * 

सुन्दर और न घ्याइये एक बिना अगदीस। 

सो सिर ऊपर राबविये मन क्रम बिसवा चीस-॥ ३ ॥ 
सुन्दर कल्लु न सराहिये एक बिना भगवांन। 
छच्छन छागे तुरत ह्वी सबहिं सराददै मन ॥ ४॥ 

सुन्दर और सराहतें पतित्रत लागे पोट। 

बाछु सरायौ रेलुका बंधी ने जल की पोट [५॥ 





( ३० ) “द्वाजिरां इजेर” के लिए “सदा हजूरी? । साहिब सेवग दोइ--सेव्य 
सेवक ( बन्दा और माबूद ) जीव इख़र का भेद ( दोइ-हत्त ) नहीं रहै । 

[ भज्न ५ ] ( १) लेव-लेवढ़ा, पपड़ी ( 'भीत का लेव” मुद्दाविरा है तुच्छता 
के क्ष्थे में ) 

( ४ ) छच्छन लाग्र-ऐब ( दोष ) छग जाय ( यदि पतित्रता अन्य को सराहै 
तो )। निर्दोष होने से संसार बढ़ाई करे । आंव-अन्य ( संसार के छोग )॥ 


सापी दं६ ९ 


सुन्दर जब पतिन्नत गयो तव षोई सपतंग । 
सानहुँ टीका नीछ कौ बिप्र दियौ निञ्ञ मंध॥ ६ ॥ _ 
झुल्दर जिन पतित्रत कियो तिनि कीये सब घमे । 
पट . .जब हिं करे कछु और कत चब ही छागे कर्म ॥ ७ ॥ 
झुन्दर सब करनी करी सबे करी करतूति। 
पतलित्रत राष्यौ राम सौं तन आई सब सूति।८ ॥ 
पत्तिन्नत ही में योग दे पतित्रत ही में जाग | 
सुन्दर पतित्रत राम सौ चंद त्याग बेरांग ॥ ६ ॥ 
पतित्रत ही में यम्त नियम पतित्रत ही मैं दान।._ . 
सुन्दर पतिन्रत राम स्रों तीरथ सकल सनान॥ १०॥ 
पत्तिन्नत ही में ठप रूयौ पतित्नत द्वो में मोनच। 
छुत्दुर पतित्रत राम सौं और कष्ट कद्दि कॉंन। .११॥ 
पतिब्रत ही में शीछ है पतित्रत में संतोष । 
' सुन्दर पतिपन्नत राम सौं वह ई कहिये सोष ॥ १४६॥ 
पतित्रत मांहिं ध्मा दया घीरज सत्य बर्षानि। 
सुन्दर पतित्रत राम सों याही निश्चय आंचनि॥ १३ ॥ 
सुन्दर पतित्रत राषि तू सुघर ज्ञाइ ज्यों बात | 
सुख मैं मेठे कोर जब तृपति होइ सब गात॥ १४॥ 
सुन्दर रीसे रामजी जाके पतित्रत होइ। 
रुखत फिरे ठिक बाहरी ठौर न पाबे कोइ॥ १६४ ॥ 











( ८ ) सूत्ति-सूत आना-सीखा और साफ होना, जैसे बेजा घुनने में सत 
( धागा ) न टुट कर साफ सीधा आा जाय.) अर्थात्‌ उपासना पे ज्ञान की भाप्ति हो - 
जाने पर सव सिद्धि हो गई । ( ५ ) जामज्यज्ञ । 

( १७ ) ज्यौं-( रा० ) इससे, इस अर्थ वा प्रयोजन से । अतः । 

( १५ ) रुलत फिरेन्‍्योंही छथा इधर उधर, ठिक बाइरी>वाइर ( स्थूछ ) 
संसार में स्थिर स्थान ( गत्ति, वा संजिल ) न पांप्त दोकर । 


दर६र झुन्दर अन्थावल्ी 


सुन्दर जो बिभचारिनी फरका दीयौ डारि। 
छाज सरम वाके नहीं डोले घर घर बारि॥ ९१६ ॥ 
विभचारणि नाकी विना छाज् सरम कल्लु नांहि । 
काछी झुख कीर्या फिरे सकछ जगत के मांहि। १७। 
विभचारिणि यों कहृतु है मेरौ पीय सुजांन । 
सुन्दर पतिबरता कद्दू कार्टों तेरे कांन॥ ९८८॥ 
विभचारिणियों कहतु दै मेरो पिय अति पाक | 
झुन्दर पतिबरता कहे कार्टों तेरी नाक॥ १६ ॥ 
विभचारिणि यों कहतु है शोभित मेरीौ कंत | 
सुन्दर पतिवरता कहे तोडों तेरे दंत॥२०॥ 
विभचारिणि यों कददत है मेरौ पिय अति रोंन। 
सुन्दर पतिबरता कंहे तेरी जिह्मा छॉन॥ २९ ॥ 
विभचारिणि कद्दै दैपि तूं मेरे पिय के बाल। 
सुन्दर पतिबरता कहे तेरे भांथे ताछ॥२२५॥ 


( १६ ) फरकान्नचीर ( ओढ़नी ) का वह विभाग जिसको स्त्री आगे छज्जा 
के छिए लहंगे में टांकती हैँ । 

( १७ ) नाकी बिना>बिन नांक की, नकटी । चेइज्जत । 

( १८ ) कारों तेरे कान-मैं तु से बढ़ कर हूं: ( कान काटना-किसी से बढ़ 
कर द्ोना, मुहावरा है ) | 

( १५ ) काटों तेरी चाक-में अ्रतिष्ठित हूं प्रतिष्ठा रद्धित बदनाम है । 

(२० ) तोडीौं तेरे दन्त--भार कर सीधी कर दूं। अर्थात्‌ तू. दण्ड के योग्य है । 

(२१ ) रॉननरमणीय । जिव्हा लौंन तुक्के लूंण ( नमक ) चवाया जाय जो 
शेसी अ्ट बात कद्ती है । & 

(२९ ) बाऊ--शिर के केझ् ( केसे सुन्दर हैं )। ताल-थाप | तेरा सिर पीटा 
जाने योग्य है 


सापो द६ ३ 


विभचारिणि कह्दे देषि ते मेरे पिय कौ गात। 
सुन्दर पतिवरता कहे तेरी छाती छात॥ र३॥ 
विभचारिणि कह देषितूं मेरे पिय को छार। 
सुन्दर पतिबरता कहे तेरो भुख में छार॥ २४॥ 
पतिबरता पति सनझुखी सुन्दर रे सुद्दाग 
लक विभचारिणि बिम्ुखी फिरो साके बडे असराग ॥ २५ ॥ 
पतिवरता छाडो नहीं सझुन्दर पति की सेव । 
बिभचारिणि औगशुन भरी पूजे देवी देव॥ रहे ॥ 
जाचिग को जाच कहा सर न कोई काम । 
सुन्दर जाचो एक कौं अछूष निरजन राम ॥ २७ ॥। 
सब ही दीसे दालदी देवी देव अनंत। 
दारिद्र भंजन एकद्दी सुन्दर कमकाकंत ॥ र८ ॥ 
पतिबरता पति के निकट सुन्दर सदा हजूरि 
विभिचारणि भटकति फिर न्‍याय पर सुख घूरि॥ २६ ॥ 
पतिबरता देषे नहीं आंन पुरुष की बोर। 
झुन्दूर वद विभचारिणि त॒कत फिर ज्यों चोर॥ ३० ॥ 
पति की भाज्ञा में रहे सा पतिबरता जांनि। 
सुन्दर सनमुख दे सदा मिस दिन जोरे पांनि॥ ३१॥ 
प्रभू चुछाबे॑चोलिये ऊठि कद तब ऊठि। 
चैठावे तौ बेठिये सुन्दर यों जी चूढठि॥३०॥ 





( २६ ) न्याय परे सुख धुरिव्न्याय ( निर्णय यह कि ) अन्त में, अंचतो « 
गंत्वा । सुख धूछ पड़ना>ूमूंह पर धूल ( बदनामी ) होना । 

( ३१ ) पानि-पांणि, हाथ 

( ३६ ) जी चूटि-ज्जीब को ( वा जी जान से ) पीव को मर्जी के चिपक जाय, 
आर्थात्‌ इृढ़ता के साथ आज्ञा पालन करे ) 


५ 


द६छ सुन्दर प्रन्थावली 


प्रभू चलावे तब '्वले सोइ के तब सोह। 

पहरावे तब पदहरिये सुन्दर पतिग्रत दहोइ॥ ३३ ॥ 
दिवस कहे तब दिवस है रनि कदे तब रन | 
सुन्दर आज्ञा में रंदे कबहुँ न फेरे बन॥ ३४॥ 

रीसि करे अत्यन्त करि तो प्रभु प्यारी छाग। 

हंसि करि निकट घुलाइले सुन्दर माथे भाग ॥ ३६॥ 
सुन्दर पतित्रत राम सों सदा रंदे इकतार। 
सुख देवे तो अति सुखी दुख तो सुखी अपार ॥ ३६ ॥ 

रजा राम की सीस पर माज्ञा मेटे नांहिं। 

ज्यों रापे त्यों दी रहे सुन्दर पतित्रत मांहि॥ ३७॥। 
साहिब मेरा रामजी सुन्दर पिजमतियार। 
पाव पलोटे प्रीति सों सदा रहे हुसियार।॥ इ३८॥ 

कर हजूरी बन्‍्दृगी और न कोई काम । 

हुकम कह त्यों द्वी चले सुन्दर सदा गुराम ॥ ३६ ॥ 
पत्ति की बचन टिय्ें रहे सा पतिबरता नारि। 
सुन्दर भावे पीव को आचे नहीं अवगारि॥ ४० ॥ 

जौ पिय को श्र॒त ले रद्दे कन्‍त पियारी सोइ। 

अंजन मंजन दूरि करि सुन्दर सनमुख होइ ॥ ४१॥॥ 
अपना चल सब छाडि दे सेवे तन मन छाइ। 
सुन्दर तव पिय रीमि करि रापे कण्ठ छगाइ।॥ ४२॥ 

प्रीतम मेरा एक तूं खुन्दर और न कोइ। 

शुप्त भया किस कारने काहि न परगठ द्वोइ ॥ ४३ ॥ 

( ३७ ) छामलछागे | भागस-भाग्य । 
( ४० ) अवगारिम-ओगाछ, नफरत, अवज्ञा | 


( ४१ ) अंजन संजन--्टीका ठप्का, वाह्य आडम्बर । इन्द्रियों का व्यापार, 
देवी देवता की उपासना इत्यादि ॥ 





सापी ह६ ९ 
हृदये मेरे तू बसे रसना तेरा नाम। 
रोम रोम में रमि रहा सुन्दर सब ही ठाम | छछ ॥ 

जहं जहं भेजे रामजी तहं तहं सुन्दर जाइ | 

दाणां पांगो देह का पहली धस्या चनाइ॥ ७8४ ॥ 
अपणां सारा कछु नहीं डोरी हरि के हाथ। 
सुन्दर डोले बांद्रा वाजीगर के साथ ॥ ४८ ॥ 

ज्यौ हीं मावे राम मन सुन्दर त्यों ही धारि। 

जो ही भाव पीव कों सोई भावे नारि॥ ४७॥ 
सुन्दर प्रभु मुख सों कद्दै सोई मीठी घात। 
डार कह तो डार ही पात कदे तो पात ॥ छ८ ॥ 

जौ प्रध्ठु को प्यारी छगे सोई प्यारी मोहि॥ 

सुन्द ऐसे सम्॒स्ति करि यों पतिवरता होहि॥ ४६ ॥ 
झुन्दर प्रभु की चाकरी दह्वांसी पेल न जांनि। 
पहले सन को द्वाथ करि पीछे पतित्रत ठांनि॥ ४० ॥ 

सुन्दर कछ न फीजिये किया कर्म ज्रम आन | 

करने कौ हरि भक्ति है सममझन कों है ज्ञान ॥ ४१॥ 


॥ इति पातित्रत की अय ॥ ५ ॥7 





(४५ ) जहंं जहँ:जिस जिस जन्मांतर में, योनियों में । दाणां पांणी--खान 
पान । हरीर के पाछन के लिए पत्येक योनि में भोजनादि का अवन्ध । 
(४८ ) डारमट्डाली । ( डाल २ पात २ सुद्दाविरा है ) अथवा चाहे डाली न 
हो उसको डाली ही कहे यदि प्यारा इईडबर डाली ऐसा कहे तो । 
( ५० ) चाकरी ह्ाांसी पेल न जान-सेवा घममे बहुत कठिन है, कोई खिलवाड़ 
नहीं है । “सेवधम्मों परम गददनो योगिना सप्यगम्यश | 
_( ७१ ) आन->अन्य । भक्ति और ज्ञान से मिन्‍त अन्य सब कम और धर्म 


7 अ उपदेश चिताचनी को अंग॥ ६ ॥ 


सुन्दर मनुपा देह की महिमा बरन्हिं साध । 
ज्ञासें पहये परम शुरु अविगति देव अगाघ॥ १॥ 
सुन्दर मनु॒पा देह की महिमा कहिये कादि। 
जाको बंछे देवता तूं क्यों पोचे ताहि॥र२॥ 
खुन्दर मनुपा वेह यह पायो रतन अमोल। 
कोडी सठे न पोइये मांनि हमारों घोछ ॥३॥ 
सुन्द्र सांची कद्दतु दै मति जाने कछु रोस! 
जौ तें पोयो रतन यह तो तोदी कों दोस ॥ ४॥ 
बार बार नहिं पाइये सुन्दर मनुपा देह। 
राम भजन सेवा सृुक्ृत यह सोदा करि लेह ॥ ५ ॥ 
सुन्दर निश्चय आन तू तौदि कहू' करि प्यार । 
मनुप जल्‍्म की मौज यह दोइ न वारस्वार ॥ दे ॥ 
सुन्दर मलुपा देद्द में सारे बंधन वाढि। 
भायौ हाथ सिल्ला तले फाढि सके तौ काढि || ७॥। 
सुन्दर तूं भटकति फिल्यो स्वगे सत्यु पाताल | 
अबके यानर देद्द में काढि आपनो सारढू॥ ८॥ 





मिथ्या और अममूलक है । “भक्तिमय ज्ञान” द्वी दादू-सम्प्रदाय का सूल सिद्धान्त है 
अनेक प्रप्तंगों में सुन्दरदासजी ने बता दिया है | 

( ७) वाढि--बढ़ कर हैं । परन्ठु इस ही में सव वन्‍्धन खुल सकते हैं । पशिला 
तछे द्वाथ आना'“दव जाना फस जाना । _ जन्म-मरण का वनन्‍्धन फस जाना | एक 
मनुष्य देह ऐसी है जो आवागमनरूपों बन्धन से झुक्त कर सकती है । 

( ८ ) साल्|[_ शल्य ) सूछ, कांटा। साल फाठना>-कांदा निकालना | त्रिविध 
झुःख वा आवशगमन का खटका मिटाना [ 


सापी ४ ट्वै६फ 


सुन्दर कछ्लु संप्या नहीं वहुत्तक घरे शरीर । 

अबके ते भगवंत भजि विलम करे जिनि बीर ॥ ६ ॥ 
सुन्दर या नर देह दे सब देहनि कौ मूल। 
भावे याभें समम्ति से भावे यामें भूछा॥ १०॥ 

सुन्दर मलुपा देह घरि भज्यी नहीं भगबंत। 

तौ पश्च ज्यों पूरे डदर शूकर स्वान अनंत ॥ ११॥॥ 
सुन्दर या नर देद्द अब पुल्यो मुक्ति कौ द्वार ! 
यों ही छूथा न पोइये तोदहि कछ्ली के चार ॥ १४ ॥. 

सुन्दर सांची कहत है जो माने तो मांति। 

यहे देह अति निद्य है यंहे रतन की पांनि॥ १३॥ 
सुन्दर मलुपा देद् यद्द तामें दोइ प्रकार 
याते बूडे जगत महदि थार्त उतरे पारशश्छता 

सुन्दर घंथे देह सो तो यद्द देह निपिद्धि। 

ज्ञौ याकी ममता तजे तो याही में सिद्धि॥ १४ ॥ 
भूलत फाद्दे धावरे देषि सुरंगी देह। 
चंध्यों फिरे जनादि को सुन्दर याके नेह॥ १६ ॥॥ 

सुन्दर वचंध्या देह सो कबहु न छूटा साजि। 

आर कियी सनमंघ अब भई कोढ में पाजि॥ १७वा 
मात पिता चंघव सकल सुत्र दारासों छेत। 
सुन्दर बंध्या मोदि करि चेते नहीं अचेत॥ १८॥ 


(६) विलमरविलम्ब-:अवेर, देर । (१४)दुप्कर्मो से डूबे । शुसकर्मों से तिरे । 

(१६ ) देह जड़ है, आजमा चेत्तन है। देंद में आत्मा का अध्यास करना 
मिथ्या और बन्धन का कारण दौता है। 

(१७ ) 'कोढ में पाजि/-मद्ाराजरोग कोढ़ में खाज का द्वोना-विषम दुःख में 
अन्य अधिक दुःख का आ जाया । 





दर हद सुन्दर मनन्‍्थाचली 


सुन्दर स्वास्थ सो बंधे बिन स्वारथ फो नांहिं। 
जब स्वास्थ पूजे नद्ीं आप आपु कौ जांद्िं॥ १६ ॥) 
सुन्दर अति अज्ञान नर समझ नाहिं न मूरि। 
तू इनसों छाग्यो मरे ये सब भागे दूरि॥र०॥ 
झुन्दुर अति अज्ञान नर समुंकत नहीं छंगार । 
* जिनह्धिं लडाबे छाड तू ते ठोकि हैं कपार ॥ २१॥ 
सुन्दर माया मोह तजि भजिये आतम राम । 
ये संगी दिन चारि के खुत दारा घन घाम ॥ २२ ॥ हु 
* मझुन्दर नदी प्रवाह में मिलयो काठ संजोग। 
आपु आउु को हो गंये व्या कछुटंब सब छोग ॥ २३ ॥ 
सुन्दर बंठ नाव में कहूँ कहूँ ते आइ॥ 
पार भये कतहूं गये झौं कुटंच सब जाइ॥ ब७॥ 
सुन्दर पक्षी बुक्छ पर लियो बसेरा आनि। 
राति रहे दिन उठि गये त्यों कुटंध सच जानि ॥ २५ ॥॥ 
सुन्दर सममि विचार करि तेरो इसमें कॉन। 
आपु भापु को जाहियें सुत दारा फरि गोन ॥ २६ |! 
सुन्दर तूं इन सों बंध्यो ये सब तौसों फर्क। 
* * याही बात विचार करि ते हूं दे अब तका र७॥ा 
सुन्दर नाना जोनि म॑ जन्म जन्म की भूल | 
झुत दारा माता पिता खगले याहों सूछ।॥ रुप ॥ 





( १९ ) आएु भाए को जांदि-्याग जांय, यद्दी नौचता | 

( २० ) मूरि-मूछ, कुछ भो, थोड़ा भी। 

(२१ ) कपार ठोकैं-मरने पर कपालक्रिया करें | 

(२७ ) तूं हूं दे तकं-न्यह मेरा यद्द तेरा ऐसो भसता भरी अज्ञता की तर्कना 
(दे ) छोढ़ दे । 


हसन नमन ” - साथी द्ट्ह्छ्‌ 
सुन्दर मांथे बोक ले यह्‌ तौ अत्ति अज्ञान | 
| इनको करता और दी भय भंजन भगवान ॥-२६ ॥ 
झुल्द काहे घचि ले अपने माँथे बोझ! 
करता को जाने नहीं से रामों कौ रोका ३०॥ 
सुन्दरतेरी मति गई समुंकत नहीं छगार। 
कूकर * रथ नीचे चले हूं जचत हों भार ॥ ३१७ 
सुंदर यह औसर भलौ भजि छे-सिरजनहार | 
जैसे ताते छोह को लेत मिलाइ छुद्दार ॥३२॥ 
सुंदर औसर के गयें फिरि पछितावा होइ। 
शीतल छोह मिले नहीं कूटो पीटो फोइ॥ ३३ ॥ 
सुन्दर यौंही देष ते औसर बीजलौ जाइ। 
अंजुरी मांदें नीर ज्यों किती बार ठहराइ॥ ३४॥ 
सुंदर अब तेरी पुसी बाजी जीति कि हारि। 
चीोपडि को सौ 'पेल है मलुषा देह बिचारि ॥ ३५ ॥ 
सुंदर जीते सो सद्दी डाबव बिचारे कोइ। 
गाफिल होइ सु द्वारि के चाले सरबस षोइ ॥ १६ ॥ 
सुंदर याददी देह में हारि जीति कौ पेल । 
जीते सो जगपति मिले हारे माया मेछ॥ ३७ ॥ 





( ३० ) रांसां कौ रोक्कत-रामां---जंगछ । रोक-एक अकार का जंगली पक 

(६ ३१ ) कूकर रथ नीचे. ..--यह मिथ्या अविवेक और अध्यास का दृहान्त है । 
कुत्ता रथ के नीचे २ चछता हुआ यह समम्के कि यह रथ सेरे चलाये चछता है तो 
उसकी यह कल्पना द्वास्य के योग्य और नितान्त झूठी है । इस डी अकार संसार के 
व्यवद्ार मजुष्य के लिए हैं । मनुष्य अहन्ता से अपने ऊपर लेता है + कार्य के कारण 


तो और दी हैं । 
( ३३) ताता छोद्द कुटना मुद्दावरा है। अवसर पर ही काम दोता है। 


( ३४ ) अंजरी-आंदला । ( ३७ ) जगपति-ईैखर, परमात्मा । 


१७०० सुन्दर ग्न्थावलली 


संदर अबके आांपणो टोटो नफो विचारि। 
जिनि डहकावे जगत में मेल्झो हाट पसारि ॥ 2८ ॥ 

सुंदर भटव्यों बहुत दिन अब तू ठौहर आव | 

फेरि न कबहूं माइ है यहु जौसर यहु डाव॥ ३६ ॥ 
सुंदर दुःख न मानि ते तोहि कहूं उपदेश । 
अब तौ कछूक सरम गद्दि घोले आये केश ॥ ४० ॥ 

सुंदर बेठा क्यों अबे उठि करि मारग सालि। 

के कछु सुछत कीजिये के भगबंत संभालि॥ ७४१॥ 
खुंदर सौदा कीजिये भली वस्तु कछु पाटि। 
नाना विधि काटांगरा उस बनिया की हाटि॥ ४२॥ 

सुंदर बिप पलि पार तजि छे केसरि कंपूर। 

जौ तू हीरा छाल ले तौ तौसों नहिं दुर॥ ४३ ॥ 
सुंदर ठगवाजी जगत यह निश्चय करि जांनि। 
पहले बहुत ठगाइयौ चंद्दे घणों फरि मांनि॥ ४४॥ 

सुन्दर ठग्यौ अनेकबर सावधान अब दोह। 

हीरा हरि कौ नाम ले छाडि बिपो सुख छोह ॥ ४५॥ 
सुन्दर सुख के कारने दुःख सहैें बहु भाइ। 
को पेती को चचाकरी कोइ बणज को जाइ॥ ४६ ॥ 

पराधीन 'चाकर रहे पेती में संताप! 

डढोटी जावे वणज में सुन्दर दरि. भजि आंप॥ ४७॥ 





( ३८ ) टोटा नफा विचारना-फायदा दछोगा या ज्ुुकसान इसका पहिले से 
विचार कर छेना ह्वी बुद्धिमानी है । 

( ४२ ) षाटिन्परख कर सोलछ ले । टांगरान्सामान, सोदा, सटड़ पटड़ उस 
बनिया-परमात्मा ( को सृष्टि )। 

( ४३ ) पलि-खल, छूंछ, निश्सार वस्तु | 


है 


सार्षी ७०१ 
सुख दुख छाया धूप दे सुन्दर कर्म खुभाव। 
दिन हे शीतल देषिये वहुरि तप्त में पांव॥ ४८ ॥ 
सुन्दर सुख की चाद्द करि कर्म करे चहु भांति । 
कमनि कौ फल दुःख है तू झुगते दिन राति॥ ४६ ॥ 
हैं नर सुख कोये घने डुख भोगये अनंत्त । 
अब सुख दुख को पोठि दें सुन्दर भजि सगबंत ॥ ४० ॥ 
दोया की बतियां कहद्दे दीया किया न जाइ | 
दीया कर सनेह करि दीयें ज्योति दिषाईइ॥ ५९॥ 
दोयें तें सब देषिये दीये करो सनेह। 
दीये दुसा प्रकासिये दीया करि किन छलेह॥ ४०२॥ * 
दीया राषो जतन सों दीये होइ प्रकाश । 
दीये पवन छगे अहँ दीये दहोइ बिनाश॥ ४३ ॥. 
साई दोया है सद्दी इसका दीया नांहि। 
यह अपना दीया कहैँ दीया छप न मांहि ॥ ५७ ॥ 
साई आप दिया किया दीया मांहि सनेह। 
दीये दीये होत है सुन्दर दीया देह॥ £५ हः 
॥ झ्ञति उपदेश चितावनी कौ अंग ॥ ६ |। 





( ४८ ) तप्त में पांव--धूप, सावड़े में पांव का दाकना । 

(०१) यह “दीया! शब्द और 'चाती” तथा 'सनेह! शब्दों में इल्ेष छै | 
दीया-१ दान, २ दीपक । बाती--१ वार्ता, २ बत्ती ! सनेह--१ स्नेह, श्रेस, ९ तेल । 

( ५२ ) यहां भी इलेष है। १ देने से ( त्यागने से ) दिव्यज्ञान की आफ 
होती है. । ९ दीपक से सब-दिखाई दे । करि--१ हाथ में ६ करके । 

(५३) यहां सी इलेष है | अलंय से अर्थ जान लेना । दीया--ज्ञान । अहं--अहंकार ६ 

(५४ ) यद्दा 'दीया' छाजद से अकाश । परमात्मा :स्वयं अकाश है, वह किप्ती 
लन्‍्य अकाहा से नहीं दिखाई देता । ( ५० ) ज्ञानरूपी दीपक हृदय में परसात्मा-ने 

रद्द 


),4ै अथ कार चितावनी कौ अंग ॥ ७॥ 


काल प्रसत है बावरे चेतत क्‍यों न अजांन। 
सुन्दर काया कोट में होइ रहा सुलतांन॥ १॥ 
सुन्दर॒ काल भद्दावठी मारे मोटे मीर। 
ते कौनें की गनति में चेतत काहि न वीर ॥ २॥ 
सुन्द्र काल गिराइ दे एक पलक में आइ। 
तू क्‍यों निर्भेय हो रहो देषि चल्‍यो जग जाइ॥! ३॥ 
सुन्दर चितवे और कछु-काल सु चितवे और। 
तू कहुँ जाने की करे चहु मारे इ्दि ठौर॥ ४॥ 
सुन्दर काल प्रवीण अति ते कछु समुम्के नांहिं। 
ते जानें जीवत रहूँ बहु मारे पल माहि॥ ४ !। 
झुल्दर तेरी और को ताकि रहे जमदूत | 
बेरी बेठे बारने ते सोबे किंहिं सुत॥ ६ | 
सुन्दर सूबा पींजर केलि करे दिन राति। 
मिनकी जाने षांव कब ताकि रही इहि भांति ॥ ७ | 
सुन्दर मूसा फिरत है बिलते बाहिर आइ।! 
काल रह्यो अहि ताकि करि. कबहुँक लेड उठाइ ॥ प ॥ 


मलुष्य को प्रदाव किया । उसमें 'सनेद-भक्तिर्पी तेल भर दिया। दीपक से 
दोपक जलता है। गुरु से शिष्य, परम्परागत ज्ञानधारा वद्दती है । परमात्मा ने यह 
झुन्दर देह अदान की है। यह देह श्ञानमरी है सो इस क्ञानरूपी दीया ( दीपक ) 
को भ्रज्वलित करके अज्ञानल्पी अन्धकार मिटा लो | 

(६) सत्तन्सूत के वस्त्र में, विस्तरों में। अथवा हे सूत, घुत्र !! वा 
खसत--छुरत, घुन । 





साषी छ्ण्ड्‌ 


सुल्द्र मछरी नीर में बिचरत अपने ष्याल । 

वगुछा लेत उठाइ के तोइ असे यों काल ॥ ६ ॥ 
सुन्दर ॒बेठी मक्षिका मीठे ऊपर खआाइ। 
ज्यों मकरी बाकों असे मृत्यु तोहि छे जाइ॥ १०॥ 

सुन्दर तोकों मारि दे फाछ अचानक जाई | 

त्तीवर देषत ही रदे बाज मपट ले जाइ॥ ११॥ 
सुन्दर काछ ज़ुरावरी ज्यों जाणें त्यों छेइ | 
कोटि जतन जौ तू करे तोहूं रहन न देइ॥ १२॥ 

मेरी मेरी करत है तौकों सुद्धि न सार। 

कार अचानक मारि है सुन्दर व्मों न बार॥ १३ ॥ 
मेरों मन्दिर माल धन मेरौँ सकल ऊुट्ुस्थ। _ 
सुन्दर ज्यों को त्यों रद्दे काठ दियो जब बंब ॥ १४ ॥ 

सुन्दर गब कहा कर कहा मरोर मंछा . 

काछ चपेटो मारि दै सममि कहू' के भूंछ ॥ १५ ॥॥ 
यों मति जाने बावरे काछ छगावे बेर। - 


सुन्दर सबही देषतें होइ राष की ढेर॥ १६ ॥ 

सुन्दर संक रती नहीं बहुत करो उद्माद। 

काछ अचानक आाइईंदे करिद्दे ग़ुरदाघाद॥ १७ ॥ 
सुन्दर क्‍यों चेते नहीं सिर पर साँधे काछ। 
पल सें पटकि पछारि हैं मारि करे बेहाल ॥ १८ ॥ 

सुन्दर कादे कों करो थिर रहणें की वात । 

तेरे खिर पर जम पडा करे अचानक घात॥ १६ ॥ 





( १६ ) ज़रावरी-जोरावरी, वल्ञतू, जबरदस्ती ॥ 
( १४ ) वंब-अबलछ शब्द ( १५ ) भृंछ-भुचनन्मू्े । 
( १७ ) उदमाद-ऊधम | सुरदावादन्‍्न्युरदाचाज, ल्लेट्पोट, रेतखेंत । 


छ्ण्छ सुन्द्र ग्रन्‍्थावल्लो 


जम जौरा तकि मारि दे घरी पहरि में तोय ॥ २० ॥ 
सुन्दर तौ तूं उबरि है समर्थ सर जाइ। 
और जहां जहां तूं फिरे काल तहां तह्ां पाइ॥२९॥ 
सुन्दर अपनी राम तजि जाइ और के भॉन । 
काल गदै जब ऋण्ठ को तत्रहि ६ डाबे कौन ॥२२॥ 
सुन्दर रापी कोन को संचि संचि घन माल। 
तेरों संग चके न कछु पोसि लेहिंगे पाछ ॥ २३॥ 
खुत कलत्र माता पिता भइया वंधु समेत । हि 
सुन्द्र सव को देपते काछ आस करि लेत॥ २४७ ॥। 
और चले कहि कोन कौ सब कुटंब घर मांहिं। 
सुन्दर ॒ काल उठाइ ले देपत ही रहि जांहिं॥ २४ ॥ 
सुन्दर पौन छगें नहीं राष्यो तद्दां छिपाइ | 
काल पकरि के केस को वाहरि नाष्यो आइ |॥ २६ ॥। 
काल असे सव सृष्टि को. वचचत न दीसे कोइ | 
सुन्दर सारे जगत में तोवह तोवह दोइ।॥| २७ ॥। 
सुन्दर घर घर रोवणों पस्यो काछ की त्रास | 
केइक जारन की गये फिर केड्क कौ नास ॥ रु८ 
झुन्दर सब ही थरसले देपि रूप विकरारू। 
मुख पसारि कव कौ रह्यो मह्द भयानक कार ॥ २६ ॥ 
( २० ) जौरा>-जोरावर, जोरा ( मैंस, जो बहुत आसुदा रह कर जोर से 
दौड़ती है ) । 
(२३ ) खाल खोसना-खाछ सखैंचना, उपाड़ना । -वुरी तरह बेहाल कर मारना । 
( २७ ) त्तोवह् तोबह-( अ० ) तोवाह--्त्राहि । 
( २८ ) जारन>जलाने को गये ( वे भी जलाये गये )॥ 
(२५ ) धरसले-थरावे, डरे । 





सापी ज्् 





सत्य लोक न्रक्म डस्यो शित्र डरप्यौ केलासा 
जिप्यु डस्यो वेऋुंठ में छुल्दर मानी ज्ञासाा इण्या 

इन्द्र डस्यों अमरावती देवलोक् सब देंच 

सुंदर डस्यों छुवेर पुन्ि देषि सबनि को: 
राक्ृस असुर सर्वे डरे भूत पिशाच अनेक | 
सुंदर डरपे स्वर्ग के क्राकू भयानक एक ॥ इन गा 

चनन्‍्ड सूर तारा उरे घरती अर आकाशा 

पाँगी प्रवक्त प्न पुनि सुंदर छत्डी माला! इश पर 
सुन्दर डर सुनि काछ को कंप्दो सच ऋह्मड । 
सागर नही सुमेर पुनिसप्त दीप नौ खंड॥इछत॥ा : 

साधक सिद्ध सर्वे डरे ठपी ऋपीश्वर मोन। 

चोनी जंगम बापुरे लुंदर सनती कोनगा इ६£॥ा 
एक रहे करता पुरुष महाकाल की कांछ। 
चुन्दर बहु विनसे नहीं जांको चह सब प्याल ॥ शहे श 

सुन्दर छठे बेठतें जागत सोचत काला 

निर्मच कोइ न रदि सके काल पसास्यो जाल ॥ हइ७ ॥ 
सुन्दर पाते पोददे चछत फिस्त डर होड़ 

च्क्ों 











( ३५ ) मौंचस्सुनोसचर । 


० सुन्दर अन्थावली 


काम फाल ब्रेलोक. में मारे जान सुजानय 
सुन्दर ब्रह्मा आदि दे कीट प्रयंत बषान॥ ४२॥ 

क्रोध काल प्रत्यक्ष ही कियो सकल को नास। 

सुन्दर कौरव पांडुवा छपन कोटि परभास ॥ ४३ ॥ 
छोभ काल यों जानिये भरमावे जग मांहिं। 
बूडो जाइ समुद्र में सुंदर निकसे नांदि॥४४॥ 

मोह काछ की पासि है सुन्दर निकसे कौन । 

पिता पुत्र संग जलि झुवी मप्रि छगी जब भोंन ॥ ४४५ ॥ 
जो जो मन में कल्पना सो सो कहिये काल ! 
सुस्द्र तूं निःकल्प हो छाडि कल्पना जाल॥ ४६ ॥ 

काल असे आकार को जामें सकछ उपाधि। 

निराकार निर्लेप है सुन्दर तहां न व्याधि॥ ४७॥ 
सुन्दर काल तहां तहां जब छगद्वै अज्ञान। 
ममत गयौ जब देद्द को तब व्यापक भगवान ॥ ४८ ॥ 

सुन्दर वंध्या देह सौं तब छग झ्रासै काछ। 

.छाडि ममत न्‍्यारो भयौ रज्जु बिषे कत्त न्‍्याल ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्र काछ अखंड है तिमिर रहो ज्यों छाइ। 
ज्ञान भान प्रगटे जबहिं. दोन्यूं जांहिं बिलाइ॥ ४० ॥ 





॥ जाति काल बितावनी कौ अय || ७॥ 





( ४२ ) जान-ज्ञानीजन । 

( ४३ ) छपन--छप्पन किरोड़ यादव अभास क्षेत्र में आपस में कट मरे । 

( ४५ ) पिता-छुन्र संगर-मोह के वश्ष में पुत्र को जला जान कर पिता ने भी 
अपने आपको जला दिया। ( ४७ ) नामरूपात्मक जगत्‌ सव उपाधिमात्र है। 
इत्यमान सब क्षर और मिथ्या है । अतः सब त्यःगने योग्य है । 

(४६ ) वन्ध्याउबन्था हुआ | आसे-असे, खाय । रज्जु बियरै कत ब्याल-रज्डु 


)॥ अथ नारी पुरुष श्लेष को अंग।॥ व ॥ 


नारो पुरुष सनेह् अति देयें जीवे सोइ। 
सुन्दर नारी बीछुरे आप सतक तब होइ॥ १ ॥ 
नारी बोले आकरी तब दुख पाचे नाह। 
सुन्दर बोले मधुर सुख तब सुख सीर प्रवाह ॥ २ ॥ 
नारी बोले प्यार स्रों तब कछ पीवे षाइ। 
जब नारी क्रोधहिं करे सुन्दर पिय झुस्फाइ॥ 2॥ 
नारी बोले रस लिये कबहूँ बिरसी बात। 
सुन्दर जीबे बिरस ,तें रस ते पिय की घात॥ ४ ॥ 
)जाके घर नारी भली सुन्दर ताके चैंन। 
जाके घर में करकसा कलह करे दिन रेन॥ ४ ॥ 


( जेबढ़े ) में च्याल ( सर्प ) का श्रम होता है। वास्तव सें जेबढ़ा सांप तीन कार में 
भी नहीं है । अन्धकारादि दोषों से ऐसी मिथ्या प्रतीति होती है । इस ही प्रकार 
अज्ञानादि ( अविद्या और मछ, विक्षेप आवरण आदिक अन्‍न्तम्करण के दोषों वा 
शक्ति ) से यह जगत्‌ सत्य भासता है परन्तु यह मिथ्या है। ज्ञान के उदय से इसका 
नाश द्वो जाता है जैसे प्रकाश से रस्से में सांप का भूंठा अम मिट जाता है । 

(५० ) ज्ञान भान-भालु सूर्य । ज्ञानखूपी सूये। दोन्‍्यॉ-१ अन्धकार और 
९ अन्धकार के कारण । अविद्या और अविद्या का काये जगतू। दोनों नष्ट हो जाते 
हैं. जब त्रह्मज्ञान होता है । 

[छझज्ञ < ] इस अंग में नारो हाब्द में इलेष अधिक है। नारीऊ-१ स्त्री, 
योषिता । ६ हाथ की नाक जिससे शरीर के स्वास्थ्य वा रोग का निदान तथा बात 
पित्त कफादिक दोषों को समता विषमता वैद्य जानते हैं | 

( ४ ) रसज-यहां, रसाधिक्य का झरीर में उपद्रव । विरस-वूषित रस का अभाव ! 
घर, भवन--२ हारीर 


ज्ग्प सुन्दर प्रन्थावडी 
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नारी चले उतावडी नख सिंख छागें भाहि 


सुन्दर पटके पीब सिर दुःख सुनावे काहि॥ ६ ॥ 
०्ारी घर वेठी रहे पर घर करे न गौंन। 
सुन्दर पाबे पीज सुख दोष छगांबे कौंन ॥ ७ ॥ 
नारी प्यारी पीव को सुन्दर आठों याम। 
जब नारी असकी है। तब परे वहु दाम॥ ८॥ 
नारी नीके बोलई सुन्दर तब सुस्त मौन । 
जब नारी छुप करि रद तब पिय पकर मौन ॥ ६ ॥ 
पुरुष सद्रा डरपत रहै सुन्दर डोले साथ। 
नारी छूटे हाथ तें तब 'कत आवे हाथ ॥ १०॥ 
नारी निरपे रात दिन अतति गति बांध्यौ मोह । 
सुन्दर बार छगें नहीं पल में होइ विछोह ॥ ११॥ 
नारी में बल पुरुप को पुरुष भयो बसिनारि। 
अपुनौ बल समुझे नहीं वेठी सर्वेल द्वारि॥१२॥ 
५ नारी जाके हाथ भ॑ सोई जीवत जानि। 


नारी के संग बहि गयौ सुन्दर सुतक बषानि।॥ १३ ॥ 
“ज्ञारी फिरे गछी गली ताकों छज्या नांहि। 


सुन्दर मास्यो सरम को पुरुष घस्यो घर मांहिं ॥ १४ ॥ 
हु . नारी. डोछे भटकतोी पुरुषहिं नहीं बिसास | 
भति कहुँ अटके और सरों मोर्ते होइ उदास ॥ १४५ ॥ 
सुन्द्र पिय की छाडिली नारी सो अति नेह | 
'जाइ दिषावे और को चूक पुरुष- की येह ॥ १६ ॥ 
सुन्दर पियअति बावरौ हो करि जाइ अनाथ | 
नारी अपनी आबनि के देइ और के हाथ॥ १७॥ 


( १४ ) नारी फिरे-: २-दोष क्ुपित होने से नाड़ी ( धसनी ) विकार से चले । 
तब गली गली इधर उधर वेद को ढूंढे। ( १७ ) स्मावस्था में वि्ल वा 








सुन्दर कहा करें नारी चंचछ होइ) 
न्‍याइ दिपावे और को जे समुंकावे कोइ॥ श्८॥ 
छाड्यौ चाहे पीव॑ को नारी पर घर लाइ। 
सुन्द्र चंचछ चपल अति तासों कहा चसाइ॥ १६ ग॥ 
सममक्कावन को ल्याइये भलौ सयानौ कोइ। 
तासों बोले आकरी के कहुँ पवर न होइ॥ २०॥ 
ऐसे बेसें भाइ के कहै बहुत ही बेंन। 
तिनकी कछु माने नहीं पुरुषहि होइ न चेन ॥ २९ ॥ 
भर्ती सयानो आइ जो समुझावे बहु भांति। 
कुलचंती माने कह्मौं सुन्दर उपजे स्वांति॥ रर ॥ 
सुन्दर सारी पुरुष की प्रीति परस्पर आांनि। 
१ सब तें संग तज्यौ नहीं जब तें पकरी पांनि ॥ २३ ॥. 
छुन्द 


सापी छण्ह्‌ 








र नारी पतित्रता तले न पिय को संग 
पीव चले सहि गामिनी छुरत करे तन भंग ॥ २४ ॥ 
देव विछोह करे जवहिं तब कोई वस नांहिं। 
सुन्दर नेह न निरद्दे आए आए कों जांहि॥ २८ ॥४ 
इसि साथी पदत्चीस से नारी पुरुष असझ्धा।! है 
सुन्दर पावे चतुर अति तीन मर्थ तिनि सह्ध ॥ २६ ॥ 


॥ हाति नारी पुरुष इलेप को ओय || ८ | 





रोग विवश द्वोकर अपनी नाड़ी दूसरे ( वैद्य वा सयाने ) को दिखाने । 
( २३ ) पानि><द्वाथ ह 
( २४ ) सदियामिनी--१ साथ चलनेवाली, अशुकूछा ।. २ घुरुष--जीव के साथ 
ही नारी (स्त्री ) वा नाड़ी ( घमनी ) रद्दती है । पत्तित्रता पत्ति वियोग में सत्ती 
दो जाती है । २ जीव निकलने पर द्वाथ की नाड़ी छूट जाती है + 
( २६ ) तोन अर्थे-दो अर्था' का संकेत तो ऊपर हो द्वी चुका । तीसरा अर्थ 
छ्‌ड 


/ अथ देहात्सा विछोद्द को अंग ॥ & | 
दोहा * 
सुन्दर देह परी रही निकसि गयी जब प्रान। 
सब कोऊ थों कद्दत हैं. अब ले जाहु मसान ॥१॥ 
मात्रा पिता छगावते छाती सौं सब अंग । 
सुन्दर निकल्‍यो प्रान जब कोउ न बेंठे संग ॥ २॥ 
सुन्दर नारी करत ही पिय सों अधिक सनेह | 
सिनहूं मन में भय धस्यों रुतक देपि करि देह ॥ ३ ॥ 
सुन्दर भइया कहदत हो मेरी दूजी चांह। 
प्राण गयौ जब निकसि के कोड न चंपे छांह ॥ ४ ॥ 
सुन्दर छोग कुटंब सब रहते सदा हजूरि। 
प्राभ गये छागे कहन काढ़ो घर तेंदूरि॥४५॥ 
देह सुरंगी तथ छगें जब छग प्राण समीप | 
जीव जाति ज्ञाती रही सुन्दर विद्रंग दीप॥ ६ ॥ 
चमक दमक सब मिटि गई जीव गयोौ जब आप । 
सुन्दर पाठी कंचुकी नीकसि भागौ सांप ॥ ७छ॥ा 
श्रबन नेंन मुख नासिका ज्यों के त्यों सब द्वार । 
झुन्दर सो नहिं देपिये अचछ घचछाचणह्ार॥८॥ 








पुरुष-परमात्मा और उसके आधीन मारी८आत्मां था जीवात्मा वा अकृति माया 
सममभना चाहिए! यह तीसरा अर्थ अध्यात्म का है। इसका आभास पतिव्नता के 
अंगों में भो है--क्या 'साथी' में और क्या 'सवइया' में । 

[ अंग ९ ] इसके सुन्दर विचार 'सबदया! अन्थ के इस ही ( देद्दात्मा विछोद्द ) 
अंग में देखना उचित है। वहां भी कसा मनोग्राह्दी सच्चा ऊलित पर्णन किया है । 
हिन्दी भाषा में अन्यत्र ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। 

( ६ ) विद्रंग--बद्रंग, बुरे रंग रूप का ! 


सापी ७११ 
हँसो न बोले नेंक हूं षाइ न पीचे देह। 
सुन्दर अंचबसन ले रही जीव गयो तजि नेह ॥ ६ ॥ 
पाथर से भारी भई कॉन चलावे जाहि। 
सुन्दर सो कत्तहूं गयो छीयें फिरतो ताहि ॥ १० ॥ 
सुन्दर पांणी सींचतो क्यारी कंण के हेत । 
चेतनि माछी चलि गयो सूको फाया षेत॥ ११॥ 


, ज्यों को यों ही देपिये सकलछ देह कौ ठाट। 


सुन्दर को जांगे नहीं जीव गयौ किहििं घाट | १०॥ 
सुन्दर देह हले चले चेतनि के संजोग। 
चेतनि सत्ता चलि गई कोन करे रस भोग ॥ १३॥। 
हलन चलन सब देह को चेतनि सत्ता होइ | 
चेतनि सत्ता बाहरी सुन्दर क्रिया न होइ॥ १७॥ 
* सुन्दर देद हे चले जब छगि चेतनि छाछ । 
चेतनि कियौ प्रयान जब रूसि रदै ततकाछ ॥ १४६॥ 
चम्बक सता कर जथा लछोट्दा नृत्य कराइ। 
सुल्दर चस्वक दूरि हो चच्चछ्ता मिटि जाइ॥ १६॥ 
नख सिख देह छगे भछी सुन्दर अधिक स्वरूप | 
चेसनि हीरा चकि गयो भयो अन्धेरा घूप॥ १७॥ 
सुन्दर देह- सुद्दावती जब छगि चेतनि मांहिं। 
कोई निक्रट न आवई जब यह चेतनि नांहिं॥ १८॥ 
चैतनि के संयोग ते होइ देह कौ तोछ। 
चेतनि न्‍यारौ छो गयो छह न कोडी मोल ॥ १६ ॥ 








(५९) अंनसचन्‍अनहानम्-न खाना, निराद्दार । 
( १० ) कैसा सनोहदर विचार है। चित्त दवीभूत हो जाता है। 
॥ ( १९ ) तोछ-अतिष्ठा, आदर । 


ब्छ्श्श्‌ | सुन्दर अन्थाचली 


चेतनि मिश्री वेह तृण तुछत संग देहि दांम ॥ 
“सुन्दर दोड जुदे भये तन तृण कोणें काम ॥ २० ॥ 

चेतनि , ते चेतनि भई झतिगति शोमित देह । 

सुन्दर चेतनि निकसदें भई पेह की पेह॥ २१॥ 
चेतनि ही लीयें फिरे तन को सहज सुभाई। 
सुन्दर चेतनि बाहरी पे भेरू हो जाइ॥ र२२॥ - 

देह जीव यों मिल्ति रद्दे ज्यों पांणी अरु छोंन । 

वार न छाई बिछुरतें सुन्दर कीयो गोंन ॥ २३ ॥ 
सुन्दर आइ शरीर में जीव किये उत्तपात। 
निकसि गये या देह की फेर न बूफी बात ॥ २४ ॥। 

सुन्दर आयो कोन दिसि गयी कोनसी बोर । 

या किनहूं जान्यो नहीं भयो जगत में सोर॥ २४॥ 


॥ इ्वति देंहात्मा चिछोह को अग ॥ € ॥ 


है तृष्णा को अज्व ॥ १० ॥ 


पर पल छीजे देह यह्‌ घटव घरत घटि जाइ। 


सुन्दर तृष्णा ना घंटे दिन दिन नौतन थाइ॥ १॥ 
चालकापन जोवन गयी चुद्ध भये सब कोइ। 


सुन्दर जीरन हो गये तृष्णा नव तन होइ॥२॥ 





( २० ) कोणें काम--किसी काम की नहों, त्यागने योग्य | 
( २९ ) षैछ भैस-खला भला, ग्रढ़बढ़, नष्ट भ्रष्ट | ह 
[ कक्ष १० ] ( १) नौतन८-नूतन, नह, ताजा । 

( २ ) नवतन-नये झारीरवाली । 


सापी छ्श्ड्ठ 


सुन्दर वृष्णा यों वधे जैसे बाढे आमि। 
ज्यों ज्यों नापे फूस को त्यों स्यों अधिकी जागि|। ३ ह 
जब दस वीस पचास सी सहच्त छाप पुनि कोरि। 
नील पदम संप्या नहीं सुन्दर त्वों त्यों थोरि ॥ छ ॥ 
बहुरि प्रधीपति होन की इन्द्र श्क्म शिव बोक । 
कब देंदें करतार ये सुन्दर तीनों छोक॥ &॥ 
व्ृण्णा बंहे तरंगिनी तर वरी नहिं जाइ। 
सुन्दर तीक्षण धार में केते दिये बहाइ॥ है ॥ 
सुन्दर त्ृप्णा पकरि के करम करावे कोरि। 
पूरी होइ न पापिनी भटकावे चहुँ चोरि॥७॥ 
सुन्दर तृप्णा कारने जाइ समुद्र हि बीच। 
फटे जहाज अचानचक होइ अबंछी मीच॥ा पता 
सुन्दर हृप्णा ले गई जहँ वन विपम पहार। 
सिंह व्याथ मारे तहां के मारे वटपार ॥ £ ॥ 
सुन्दर तृष्णा करत दे सबको वांद शुललॉम । 
हुकम कहे त्या ही चलेशमे शीत नहिं घांम ॥ १० ॥ 
मेघ संदे आंधी संदे संदे बहुत तनत्रास। 
सुन्दर त्र॒पण्णा के छिये करे आपनी नास ॥ ११॥ 
सुन्दर तृष्णा के छिये पराघीन हो जाइ। 
छुसद वचन निस दिल संदे यों परहाथ बिकाइ ॥ १४॥ 
वृण्णा के वसि दोइ के डोले घर घर हार। 
झुन्दर आदर मांन बिन होत फिरे नर प्वार ॥ १३ ॥ 
तृष्णा पेद पसारियों तृप्ति न क्योंद्दी होइ। 
सुन्दर कहते दिन गये छाज सरम नहिं कोइ ॥ १४ ॥ 





(५ ) वोकनूप्यास, चाह । 


७१४ सुन्दर अनन्‍्थावल्ी 


ठृष्णा डोले ताकती स्वर्ग मृत्यु पाताक। 
* झुन्दर तीनहुं छोक में भस्यौ न एकहु गाछ॥ १५ ॥ 
छृष्णा डाइण द्ोइ के पायो सब संसार | 
सुन्दर संत्तोपी बचे जिनके व्रह्म बिचार ॥ १६ ॥ 
हे सुन्दर तोदि कितो कह्नो सीप न मानी एक | 
तृष्णा ले छाडे नहीं गद्दी आपनी देक॥ १७॥ 
तृष्णा से बोरी भई तठोकों छागी बाइ। 
सुन्दर रोकी नां रदे जागे भागी जाइ॥ श्८॥ 
सुन्दर ठृष्णा वहु वधी घरस्यी वडो अति देह | 
अध ऊरघ द॒शहूँ दिशा कहूं न तेरी छेह॥ १६॥ 
सुन्दर तृष्णा डाइनी डाकी छोम प्रचण्ड | 
दोऊ कार्दे आंपि जब कंपि उठे ब्रह्मण्ड॥२०॥ 
सुंदर दृष्णा भांडिनी छोभ बडी अति भांड | 
जेखी ही रंडुबो मिल्‍यो तेसी मिल्ि गई रांड ॥ २५। 
सुंदर तृष्णा कोढनी कोढी छोम अतार। 
इनकों कबहुं न भींटिये कोढ छगे तन ष्वार | २२॥ 
सुन्दर तृष्णा चूहरी छोभ चूहरी जांनि। ., 
इनके भीटें होत दै ऊँचे छुछ की हांनि॥२३॥ 
सुंदर तृष्णा सप्पेणी छोम सर्प के साथ | 
जगत पिटारा मांहिं अंव' तू जिनि घाले हाथ॥ २४॥ 
सुन्दर तृष्णा दे छुरी छोभ पह्ठ की घार। 
इनतें आप बचाहये दोनों भारणदार॥ २४॥ 
॥ ड्ति तृष्णा को अंय || 2० ॥ 


(१५) गालत्माल ( चक्की का ) अथवा मूंद (कागास)॥ 
( ९२ ) अतार--मर्त्तार, पति। 


हि 


॥ अथ अधीये उरांहने को अंग ॥ ११] 


“देह रच्यो प्रभु भजन को सुन्दर नख सिख साज । 
एक हमारी बात सुनि पेट दियो किंहिं काज ॥ १॥ 
“अ्रबन दिये जस झुनन को नेन देपने सल्त। 
झुन्दर सोमित नासिका सुख सोभन को दल्त ॥] २॥। 
हाथ पाँव हरि कृत्य को जीम जपन को सलाम । 
सुन्दर ये तुम स्रों छगे पेट दियो किंहिं काम ॥ ३॥| 
सुन्दर कीयी साज सब समरथ सिरजनहार। 
. कॉल करी यह रीस तुम पेट छूगायो छार॥ ४ ॥ 
और ठौर स्तरों काढि मन करिये तुम को सेट । 
हर सुन्दर फ्यों करि छूटिये पाप छगायी पेट ॥ ४॥ 
क्रूप भरे, बापी भरे प्रूरि भरे जल ताल। 
सुन्दर प्रभु पेट न भरे कॉल कियो तुम प्याछ ॥ क ॥ 
24 नदी भरहिं नालछा भरेहिं भरहिं सकल ही नाड | 
सुन्दर प्रभु पेट न भरहिं कोच करी यह पाड ॥ ७॥ 
टिक पास बुपार पुनि बहुरि भरहिं घर हाट। 
सुन्दर प्रभु पेट न भरहिं भरियहि कोठी माट॥ ८ ॥। 
४८ चूल्द्ा भादी भार महिं इस्धन सब जरि जाइ। 
स्‍्यों सुन्दर प्रभु पेट यह कबहूं नहीं मघाइ॥ ६ ॥ 
४/ बम्बई थरूहि समुद्र में पानी सकछ समात। 
त्यों सुन्दर प्रभु पेट यह रंदे पात द्वी पात॥ १० ध 
./भसु॒र भूत अरु प्रेत पुनि राक्षल जिनि कौ नांव । 
त्यों झुन्दर प्रभु पेट यह करे पांच ही पांच ॥ ११५॥ 


[ अंग ११ ] ( ७ ) नाडल्लनाढ़ा, छोटा सर वा घाछाव। पाउन्लडडडा। 


७१६ झुन्द्र अन्थाबलली 


९ सुन्दर प्रभुजी पेट की चिंता दिन अरु राति । 
सांक पाइ करि सोइये फिरि मांगे परभाति॥ १२ ॥ 
../ सुन्दर भ्रभुजी पेट इनि जगत कियो सब प्यार । 
गे को पेती को चाकरी फोई बनज ब्यौपार ॥ १३॥ 
सुन्दर प्रदुजी पेट इमि जगत कियो सब दीन । 
अज्ञ विना तलफत फिरे जेंसें जल बिन मीन।॥ १४॥ 
६४ सुन्दर प्रभुजी पेट वसि भये' रंक अरु राव । 
राजा राना छत्रपति मीर मलिक उमराब॥ १६॥ 
“विद्याधर पंडित शुन्नी दाता सूर सुभट्ट । 
दर प्रभुजी पेट इनि सकल किये पटपट्ट ॥ १६॥ 
हा सुंदर प्रभुजी पेट यह राप कछ न भांन । 
बन में चेठे जाइ के उठि भागे मध्यांन॥ १७॥ 
सुन्दर प्रभुभी पेट चसि चौरासी रूप जंत। 
जल थल के चाहेँ सकलछ जे आकाश बसंत ॥ १८ ॥॥ 
झुन्द्र प्रभुजी पेट इनि जगत कियो सब भांड | 
कोई पंचासत भपे कोई पतरा मांड॥ १६ ॥ 
सुन्दर प्रभुजी पेट का बहु विधि करहिं उपाइ। . 
कॉन लगाई ब्याधि छुम पीखत पोचत जाइ।॥| २०॥। 
सुन्दर प्रभुजी सबनि फो पेट भरन की चिंत 
कीरी कन दूंढत फिरें भांपी रस लेज॑ंत | २१॥। 
छुन्दर प्रसुजी पेट बसि देवों देव अपार। 
दोप छगावे और कों चाहे एक अहार।॥ २२॥॥ 





( १५ ) जन्तन्नजीवाजूण, जीवजन्त । 


( ९१ ) लेजन्त-छे जाती हैं ( मधुमक्षिका ) 


सायो छ्श्७ 


सुन्दर प्रशुजी पेट को दूधाघारी होइ। 
पाष ड करहिं अनेक विधि पाहिं सकल रस गोइ ॥ २३ || 
/ सुंदर प्रशुजी पेठ को साथे जाइ मसान। 
यंत्र मंत्र आराध करि भरहि पेट अज्ञान ॥ २४ | 
सुंदर प्रभुजी सब कह्मौ तुम आगे दुख रोइ। 
पेट बिना हीं पेट करि दीनी पछूक वियोइ || २६ |) 


॥ ड्ञति अर्धर्य उरांहने को अंग ॥ ११ ॥ 





॥ अथ विश्वास को अंग | १२॥ 


सुंदर तेरे पेट की तोकों चिता कॉन। 
बिस्व॒ भरन भगवंत है पकरि बेठि तूं मौंच ॥ १॥ 
छुंदर चिंता मति करे पांव पसार् सोइ? 
पेट कियौ है जिनि प्रभू ताकों चिता होइ॥२॥ 
जछचर थछचर व्योमचर सवकों देत अद्दार | 
सुंदर चिंता जिनि करे निस दिन बारंबार ॥ ३॥॥ 
सुंदर प्रभुजी देत हैं पाहन में पहुंचाइ। 
तूं अब क्यों भूषो रहे कादे को विलछाइ॥ ४॥ 
सुन्दर घीरज धारि दूं गहि प्रठ्धु को विश्वास। 
रिलक वनायो रामजी आबे तेरे पास॥४£॥ 
कहे को परिश्रम करों जिनि भटके चहुं ओर । 
घर बेंठें दी माइद्दे सुंदर सांक कि भोर ॥ है ॥ 
(२३ ) गोईन्श॒प्त, छिप कर । ( २५ ) पेट बिना द्वीट- “आपके पेद नहीं 
है परन्तु प्रजा के पेट छगा कर तुमने बड़ी बुराई पेदा करदी । 
[ अंय १९] ( ६ ) कि ( सांफ कि भोर में ) अथवा, वा, और | 
द्व्प 





रिजक वनायो रामजी काये मेट्यो जाइ। 

सुंदर धीरज धारि सूं सहज रदेगो आइ।॥ ७॥ 
चंच संवारी जिनि प्रभू चून देइगो आंनि। 
सुंदर तूं विश्वाल गहि छांडि आपनी वांनि॥८॥ 

सुन्दर दोरे रिजक को सौ तौ मूरप होइ। 

यों जाने नहिं बावरौ पहुंचावे प्रभु सोइ॥ ६ ॥ 
सुन्दर समुंमिकि विष्वार करि है प्रभु पूरन हार। 
तेरी रिजक न मेटि है. जानत क्यों न गवांर॥ १०॥ 

सुन्दर निस दिन रिजक को बादि मरे नर मूरि। 

रिजक दे तुके रामजी जहां तहां भरपूरि॥ ११॥ 
सुन्दर जो मुख मूंदि के बेठि रदे एकंत। 
आनि पवाबे रामजी पकरि उघारों दंत॥१५२॥ 

सुन्दर ऐसे रामजी ताकों ज्ञानत नांहिं। 

पहुँचावत है प्रान को आपुद्ि बेठी मांहिं॥ १३॥ 
सुन्दर प्रभुजी निकट दै पछ पल पोषे प्रांन | 
ताकों सठ जानत नहीं उद्यम ठांने आन ॥ १४॥ 

सुन्दर पशु पंपी जिते चून सवनि को देत। 

उनके सोढ़ा कॉल सो कहद्दो कोन से पेत॥ १४६ ॥ 
सुन्दर अजिगर परि रहे उद्यम करे न कोई | 
ताकों प्रभुज्ी देत हैंतूं क्‍यों आतुर होइ॥ १६ ॥ 

सुल्दर मच्छ समुद्र में सो जोजन बिसतार। 

ताहू को भूछे नहीं प्रभु पहुंचावनद्दार | १७॥ 


ज्श्प सुन्दर मनन्‍्थावली 





( ११ ) वादिल्श्रथा ही । कूरिन्रों २ कर। 


( १६ ) परि रहै-पड़ा रहे ( कुछ काम चेष्ठा नहीं करे )। 


साषी ज्श्६्‌ 


2 . मलुषा देह में धीरुल् घरत न सूरि। 
हाइ दवाई करती फिरो नर तेरे सिर धूरि॥श्य॥ 


सुन्दर सिरजनद्वार को ष्यों न गद्दे बिस्वास। 

जीव जंत पोषो सकछ फोड न रदहत निरास ॥ १६ ॥ 
सुन्दर जाकी सृष्टि यह ताके ढोटो कॉन। 
हूँ प्रभु के विस्वास बिन परो न हांडी छोंन॥२र२०॥ 

सुन्दर जिनि प्रभु गर्भ में बहुत करी प्रतिपाल। 

सो पुनि अजहूं करत हदैतूं सोधै धनमाछ॥ २१ ॥ 
सुन्दर सबकों देत है चच संवानी चौंनि। 
तेरी तृष्णा अति बढी भरि भरि ल्यावत गोंनि ॥ २२ ॥ 

सुन्दर जाकों जो रच्यौ सोई पहुंचे आइ। 

कीरी को कन देत है द्वाथी मन भरि षाइ॥ २३॥ 
सुन्दर जल की बूंद ते जिनि यह रच्यौ सरीर। 
सोई प्रभु याकौ भरे ते जिनि होइ अघीर॥रछ७॥ 

सुन्दर अब बिस्वास गदहि सदा रहे प्रभु साथ । 

तेरी कियो न होत है सब कछ्लु हरि के हाथ ॥ २५॥ 








॥ झाति किरवास को अंग ॥ १२ ॥ 





( २० ) परे न द्वांडी लौन-न्वांडी में लमक पड़ना, ( देशवर की सहायता बिना ) 
कोई काम नहीं होता है. । 


( २२ ) चंच खवानो चौंन--चूंच के योग्य चुन ( भोजन ), छीड़ी को कण 
दाथी को सण देता है। गौंनि-गूंण, वोरी । 


जय देह मलिनता गर्य घहार॑ं कौ अंग | १३॥ 


दोद्दा 
सुन्दर देह मछीन दे राष्यो रूप संवारि। 
कलई करी भीतरि भरी भंगारि ॥ १॥ 

सुन्दर वेद मछीन दै प्रकट नरक की पांनि। 
ऐसी याही भाकसी तामें दीनो आनि॥२॥ 

सुन्दर देह मलीन झति छुरी वस्तु को भोन। 

हाड मांस को कौथरा भली वस्तु कहि कॉन ॥ ३॥ 
सुन्दर देह मलीन अति नख शिख भरे विकार । 
रक्त पीप मल मूत्र पुनि सदा चंद्दे नव हार॥ ४॥ 

सुन्दर मुख में दवड सब नेंन नासिका हाड। 

दवाथ पांव सब हाड के क्यों नहिं समुंकत रांड ॥ ५ ॥ 
सुल्द्र पंजर द्वाड को चाम लपेन्यो ताहि। 
तामेँ वेठ्यों फूछि के मो समान को आहि ॥ दे | 

सुन्द्र न्द्वाबे बहुत द्वी बहुत करे आचार | 

देह भाहि देषो नहों भख्यो नरक भंडार ॥ ७ 
सुन्दर अपरस धोवती चौके बेठी भाइ। 
देह मछीन सदा रहे ताही के संगि षाइ॥८॥ 

सुन्दर ऐसी देद् में सुच्चि कहो क्यों दोइ। 

सूठेई पाषंड करि गनें करो जिनि कोइ ॥ ६ ॥ 


[ भक्न १३ ] (१ ) भंगारि-कूड़ा करकट । 

(२) भसाकसी-खटा, अन्ध खनन्‍्धक । दीनौं-जीव को इस में ला घरा । 
( ५) रांड-यहां दुर्वेचन, मूर्ख नाउमकक अभागे के अर्थ में है । 

( ५ ) सुच्चि-शुचि, झौच, छुद्धता, पवित्रता । 





सापी छ्रर्‌ 


सुन्दर सुश्चि रहे नहीं या शरीर के संग | 
न्दावे धोवे बहुत करि सुद्ध होइ नहिं. अंग॥ १०॥ 
सुन्दर कहा पपारिये अति मलीन यह देह। 
ज्यों ज्यों माटी घोइये त्यों त्यों उकटे षेहः॥ ११ 
सुन्दर मेली देह यह निमछ करी न जाइ। 
चहुत भांति करि घोइ तू अठसठि तीरथ नहाइ ॥ १२५॥ 
सुन्दर प्राह्मन आदि को ता महिं फेर न कोई ' 
सूद्व देह सों मिलि रह्यौ क्यों पवित्र अब होइ ॥ १३ ॥ 
सुन्दर गये कहा करो देह महा दुर्गंध। 
ता महि तू फूल्यी फिर संमुमिि देषि सठ अंघा १७॥ 
सुन्दर क्यों टेढी चछे वात कहे किन मोहि। 
मद्दा मीन शरीर यह छाज न उपजे तोदहि ॥ १५ ॥ 
देषो आरसी टेढी नापो पाग। 
चेठी आइ करंक पर अति गति फलयो काग॥ (वे ॥ 
सुन्दर चहुत बलाइ दै पेट पिदारी मांहि। 
फुल्यौ.भाइ 'न पाल में निरफत चाले छांहिं॥ १७॥ 
सुन्दर रज वीरल मिले महा मद्धिन ये दोइ ! 
न्‍जैसो जाकौ मूछ दे तेसोई फछ होइ॥ श्८॥ 
सुन्दर मल्नि शरीर यद्द ताह में वहु व्याधि ! 
कबहूँ सुख पावे नहीं माठों पहर उपाधि ॥ १६ ॥ 


(१३ ) ब्राह्मग आदि कौ--आत्मा नित्य छुद्ध होने से ज्राह्मण कही गईं। इसका 
संसगे अशुद्ध शरीर से हुआ जो यहां झ॒द्ग कह्दा गया । 


(१६ ) नापै-धररै, बाँघे । ( रापै पाठ अच्छा होता )। करंंकनन्‍्तुर्दा लाश, 





करक । 
( १७ ) बलाइ-वला, चुरी वस्तु ( चिछ्ठा, मूत्र, आम, आदिक ) । 





उर२ झुन्दर अन्थावल्ी 
झुन्दंर कबहूं फुूनसछी कबहूं फोरा होइ। 
ऐसी याही देह में क्‍यों खुख पावे कोहइ॥ २०॥ 
कबहूँ निकसे न्हारवा कबहूं निकसे दाद। 
झुन्दर ऐसी देह यह कबहुँ न मिंटे बिपाद ॥ २१ ।॥। 
सुन्दर फवहू' ताप छो कचहू हो सिरवादि। 
कबहूं हृदय जलनि हो नख शिख छागे भाहि ॥ २२ ॥ 
कबहू” पेट पिरातु दै कपहूं मांये सूछ। 
सुन्दर ऐसी देह यह सकल पाप का मूल ॥ २३॥ 
झुन्दर फबहूं कान में चीस उठे अति दुःख । 
नेन नाक सुख सें बिथा कबहुँन पावे सुक्‍्ख-( २४ ॥ 
स्वास चले पासी चले चले पसुलिया बाव। 
सुन्दर ऐसी देह में दुखी रंक अरू राब॥ २४॥ 


ते देह मलिनता गर्व ्रह्मर को अथ ॥ १? ॥ 


था अथ दुष्द को अंग ॥ १४ ॥ 


सुन्दर बातें दुष्ट की कहिये कहा व्पांनि | 
” कहें बिना नहिं जानिये जितो दुष्ट की धांनि ॥ १ !। 
अपने दोष न देषई परके ओयणुन छेत्त। 
ऐसो दुष्ट सुभाव दे जन सुन्दर कहि देत।॥ २ || 
-./सुन्दर दुष्ट स्वभाव है ओगुन देषे आइ। 
जेसें कीरी महल में छिद्र ताकती जाइ॥ ३॥ 
( २६ ) सिखाहि-शिरो ज्याधि, सिर दर्दे। भाहि-दर्दे, पीड़ा । 
( ९३ ) पिरातु-पीड़ा करता । 


सापी छ्र्३्‌ 
सूमत नांहि न दुष्ट को पांव तरे की आगि। 
झओरन के सिर पर कहद्दै सुन्दर चासों भागि॥ छ॥ 
देपी अनदेपी कह्ैँ ऐसौ दुष्ट सुभाव। 
सुन्दर निशदिन परि गयो कहिनेही कौ चाव ॥ ४ !॥ 
<ुल्दर कबहुँन धीजिये सरस दुष्ट की बात । 
सुख ऊपर मीठी कटद्दे मन में घाले घात॥ ६ ॥ 
%८ध्यात्ष करे ज्यों छुरघरी कूकर आगे आइ। 
कूकर देषत ही रहे बाघ पकरि ले जाइ॥| ७॥ 
४“सुन्दर काहू छुष्ट कों भूलि न घीजहु घीर। 
नीचे आगि छगाइ करि ऊपर छिरके मीर ॥ ८! 
८८६४ घिजावे बहुत विधि आति नवाबे सीस।! 
सुन्दर कवहुँंक जहर दे मारे बिसवा बीस ४६ ॥ 
डुए करें घहु घीनती धोइ रहे निज दास । 
सुन्दर दाव परे जबदिं तवहि. करे घट नास ॥ १०॥ 
दुष्ट घाट घरिवों करे घट में याद्दी दोय | 
सुन्दर मेरी पासि में आई परे जे कोय।॥ ११५॥ 
:टबात छुनौ जिनि दुष्ट की बहुत मिलाबे आंनि। 
सुन्दर माने सांच करि सोई मूरष जानि।॥ १२॥ नह 
+“ईष्ट घुरी द्वी करव है सुन्दर नेकुन छाज। 
काम विगारे और को अपने स्वास्थ काज ॥ १३ ॥ 
“पर कौ काम बिगारि दे अपनो होड न होह। 
यह सुभाव है दुष्ट को सुन्दर तजिये बोह।॥ १४ ॥ 


(७ ) च्याघन्चघेरा ( यद्द कुचे को मारखाता है )। और बहुत चालछाक 


दोता है। 
( ११ ) पासि-पाश, फांसी । 








ज्श्छ सुन्दर मन्थावल्ी 
“घर पोवत है आपनो औरनि हूं कौ जाइ | 
सुन्दर दुष्ट सुभाव यह दोझ देत बहाइ॥ १५४ ॥ 
/टुलेन संग न कीजिये सहिये दुःख अनेक । 
सुन्दर सब संसार में दुए्ट समान न एक॥ १६ ॥ 
४ वींछू काटे छुख नहीं सर्प डसे पुनि माह | 
सुन्दर जो दुख दुष्ट तें सो दुख कहो न जाइ॥ १७ ॥ 
/ बज्ञ मारे तौ नाहिं दुख सिंह करे तन भंग। 
सुन्दर ऐसौ नांदिं छुःख जैसी दुर्जन संग॥ १८॥ 
> सुन्दर जरिये अप्रि महिं जल बूडे नहिं दांनि । 
पर्वत ही ते गिरि परो दुर्जेज भी न ज्ञांनि ॥ १६ ॥ 
सुन्दर मंपापात ले करवत घरिये सीस। 
वा इुर्जन के संगर्ते रापि रापि जगदीस॥ २०॥ 
9/ सुन्दर बिप हू पीज्िये मरिये पाइ अफीम । 
हुजेन संग न कीजिये गछि मरिये पुनि द्वीम ॥ २१ ॥ 
2 झुन्दर दुख सब-त्तोलिये घालि तराजू मांहिं। 
जो छुख ढुर्जन संग तें ता सम कोई नांहिं॥ ४० ॥ 
>झुन्दर हुजेन सारिपा दुखदाई नहिं और। 
स्वगे मृत्यु पाता हम देपे सच ही ठौर॥ २३॥ 
देह जरे दुख होत है ऊपर छागे छोन। 
ताहू तें हुख दुष्ट को सुन्दर माने कोन॥२४॥ 
“जो कोउ मारे धान भरि सुन्द्र कछु दुख नांहि ! 
डुर्जन मारो बचन सों सालतु है उर मांहि ॥ २५ ॥ 


॥ झति दुप्ट की अजय ॥ १४ ॥ 





( २० ) करवत-करोत ( जैसे काशी करोत छेना ) । 
( २१ ) द्वीम-द्विम, हिमालय के बफ़े में । 


आग? 
खुन्दर अन्थावली' 
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सुन्दर मन्धावली “7 
चुक्षवन्ध (२) 

प्रयट विश्व यह बृक्ष है मूला माया मूल । 

महातल अहंकार करि. पीछे सवा स्यूछ ॥ है ॥ 

जाखा बत्रियुन जिधा गईं चतरज तम प्रवटन्त । 

पंच गशासा जानि यों उप श्वास सु अत ॥ २ ॥ 

अवानि नीर १/चक पवन ध्योम स्ताहित मि पंच । 

इनही की विसतार जे कछु सकल ग्र॒पंच ॥ रे ॥ 

श्रोत्र त्वचा हग नासिका बिव्हा है तिन माहिं । 

ल्ञान सु इन्द्रिय पंच ये मिन्‍न मिंन्‍न वरतांहिं ॥ 9 ॥ 

वाक्य ए7णि अरु चरण पुनि गुदा उपस्थ जु नाम । 

कर्म सु इन्द्रिय पंच ये अपने अपने काम है ५ है| 

झब्द स्पर्श जु रूप रस गन्ध॒ सक्वित बिल पुष्ठ । 

मन बचुधि चित अहं वहाँ अतहकरन चहुप्ट ॥ ह्ष्वी 

इस चौबीस हु तल को वृक्ष अनूपम एक। 

सुख दुख ताके फल गये नाना मांति अनेक || ७ 

तामें दी पक्षी वसाहिं सदा समीप रहाहिं । 

एक भर्ये फ्त वृक्ष के एक कछू चहिं पांहिं॥ <॥ 

जावातम परमातमा ये दी पक्षी जांन | 

तुन्दर फल तह के तजें दोऊ एक समांन ॥स्वा१० गा 

पढ़ने की विधि: 
कलि बृद्षा के चने की जड़ के कुछ ऊपर प्र अक्षर से प्रारंस करें, जिसपर १ का 

जंक है, और ऊपर की ओर पढ़ते चले जांय छ अक्षर तक! यह प्रथम दोहे की 
अधम अर्चाली है । फिर छित्वीय अर्थाली केलि के बाई तरफ के ऊपर के अधम 
पत्ते की नेक पर के मं अदषार से पढ़ें और नोंकों पर के अआढदारों को दोनों और के 
पर्तों पर पढ़ते जांय । दाहिनी ओर के सब से ऊपर के पत्ते की नोंक पर के रू अद्कर 
पर पूरा कं । यहां प्रथम दोहा समाप्त हुआ। ( केंलि के दाहिने विभाग के सबसे 
नोचे के पत्ते को नोंक पर के रि अवार पर ३ को अड्ड पिछले छेदोंडश से मिलने 
को है । ) अब आगे दूसरा दोहा क्ेछि के धाम पाझ्वे के सबसे उम्तर के पत्ते में 
शा शह्टार से पढ़ें जिस पर ४ का जकु है। दो २ तो पर एस दोहा है। बाई 
ओर के दोहे पढ़े जाते पर दाहिनी और को ऊपर के पत्ते पर श अवोर से पढ़ा 
जाय जिस पर ५ का जइ है १ सबसे पिछला दोहा नीचे के दो पत्तों पर है, और 
यहां यद चित्रकाव्य केलि-इक्षन्बंध का समा दौता है, ५ दोहों में 0 


॥ अथ सन हो अंग ॥ १५ ॥ 


दोहा 
मन को राषत हटकि करि सटकि चहूं दिसि जाइ। 
.. सुंद्र छटकि रू छाछची गटकि बिपे फल पाइ॥ १ ॥ 
मटकि तार को तौरि दे भटकत सांक रु भोर | 
पटकि सीस सुन्दर कहै फटकि जाइ ज्यों चोर । २ ॥ 
पर ही में मरि ज्ञात है पल में ज्जीबत सोइ। 
/ सुन्दर पारा मूरछित बहुरि सजीवमि होइ ॥ ३ ॥ 
जाते कबहुँल जानिये थों मच नीकसि जाइ | 
आवत कछू न देषिये सुन्दर किसी बछाइ ॥ ४॥ 
,”/ घेरें नेंकु न रहत दै ऐसो मेरो पूता 
पकरे हाथ यर नहीं सुन्दर मन॒वा भूत॥ ४ ॥ 
लीति अनीति न देषई अति गति मन के बंक । 
सुन्दर गुरु की साधु की नंकु न माने संक॥ & !॥ 
./ सुन्द्र क्यों करि घीजिये मन को घुरौ सुभाव। 
आई बने शुदरे नहीं षेले अपनों दाव॥ ७॥॥ 
सुन्दर या सन सारिषों अपराधी नहिं और। 
साष सगाई ना गिने लषे न ठौर कछुठौर॥ पता 
सुन्दर मन कामी कुटिक क्रोधी अधिक अपार । 
छोमी तृप्त न द्योत है मोह रूग्यौ संवार ॥ ६ ॥ 
[ अंग १०५ ] ( ७ ) शरदे नहीं-शजरे नहीं, हटे नहीं, मानें नहीं । 
( ६ ) सैंवार-सिंवार, जो पानी पर रहता है और घोखा देता है, थल समभ्तकर 
भादमी डूब जाता है । 
द्ंघ 





छर्दई्‌ री झुन्दुर अन्थावल्ली 








४ ुन्दर यह सन अघम दै करे अधम ही कृत्य । 
चल्यो अघोगति जात दे ऐसी मन की ज्॒ुत्य। १० ॥ 
/ सुन्दर मन के रिंदुगी होइ जात सेतान | 
काम रूहरि जागे जबद्धिं अपली गने न आन ॥ ११॥ 
ठग विद्या मन के घनी दुयावाज मन होइ। 
झुन्दर छल केता करे जानि सके नहिं कोइ॥ १० ॥ 
ह। सुन्दर यहु मन चोरटा नापो ताला तोरि। 
सके पराये द्ब्य को कब लल्‍्याऊँ घर फोरि॥ १३॥ 
४/ सुन्दर यहु मन जार है तके पराई नारि। 
अपनी टेक तजे नहीं भावे गर्देन मारि॥१४॥। 
</सुन्दर मन वटपार दै घाले पर को घात । 
हाथ परे छोडे नहीं छटिं पोसि ले जात ॥ १५ ॥ 
खुल्दर मन गांठी कठो डारे गर में पाखि। 
घुसी करत डरपे नहीं महा पाप की राखि॥ १६ ॥ 
सुन्दर यहु मन नीच है करो नीच ही कर्म । 
जज इनि इन्द्रिनि के बसि पस्यो गिने न धर्म भधमे ॥ ९७॥ 
सुस्वर यहु मन आांड है सदा भंडायो देत। 
रूप घरों बहु भांति के. राते पीरे सेत॥ १८८॥ 
सुन्दर यहु भन हम दे मांगत करे न संक। 
/ दीन भयोौ जाचत फिरे राजा छोह कि रह्ु॥ १९ ॥ 
सुन्दर यहु मन रासिभो दौरि विष को जात । 
गददी के पीछे फिरे गद्दी मारे छात॥ २०॥ 


(१५) बटपाररछुटेरा । 
( १६ ) गांठी कटो--गठकटा, ठग । रासि-- समूह, आगर 
(२० ) रासिमो>रासभ, गधा । 





खापो 'ज्स्छ 





02 यहु मन स्थान है भटके घर घर हार | 
कहूंक पाये मंठि कों कहं परे वह मार ॥ रश्॥ 
सुन्दर यहु मन काग दे छुरो भरो सब षाइ। 
सम॒कायो ससुम्के नहीं दौरि करकू हि. जाइ ॥ रर ॥ 
26% मन सग रखिक दै जाद सुने जब कांन । 
हे चले नहिं ठौर तें रहो कि मिकसौ प्रॉन ॥ २३ ॥ 
सुंदर यह मन रूप को देपत रहे 
ज्यों पतंग बसि नेंच के जोति देषि जरि जाइ॥ रछ ॥ 
४/खुन्दर यह मन अ्म रहे सूंघत रदे सुगंध। 


; कंबल माह निकसो नहीं कार न देषों अंघाा २६ ॥ 
सुन्दर यह मन मीन है बंधे जिह्ा स्वाद । 
कंटक कार न करत फिरो उदमाद ॥ र६ ॥ 
है कप मन गजराज ज्यों मत्त भयौ सुध नांहिं 


काम संघ जाने नहीं परे पषाड के मांहिं ॥ २७ ॥ 
सुन्दर यह्‌ मन करत है. बाजीगर कौ प्यालू। 
पंप परेवा पछक में सुवो जिवाबत व्यारछू॥ रुप ॥ 
ज्यों घाजीयर करत है कारद में हथफेर ! 
सुन्दर ऐसे जानिये मन भें धरन सखुमेर ॥ २६ ॥ 
सुन्दर यद्द मन भूत दै निस दिन धकर्ते जाइ। 
चिन्ह करे रोवे हंसे पाते नहीं अघाइ॥ ३०॥ 
सुन्दर यह मन चपंलछ अति ज्यों पीपर कौ पान । 
घार वार चढियो करो द्ाथी को सो कांम | १ ॥ 





( ९१ ) मूंठिन्उच्चिष्ट , कहूं परे वह खारू-कहीं उस पर ऐसी ( कड़ी ) 
मार पड़े। 
( २६ ) घरनन-घरणी) एथ्वी । 


््र्प्प झुन्द्र अन्थावली 


४ सुन्दर यह मन यों फिरो पांनी कौ सौ घेर । 
बायु बधूरा पुनि #बजा यथा चक्र कौ फेर ॥ ३२ ॥ 
सुन्दर अरहूट माल पुनि चरषा वहुरि फिरात | 
धूंचा ज्यों मन उठि चले कापे पकस्यी जात ॥ इ३ १ 
४ मत बसि करने कद्दत दें मन के बसि हो जांहिं। 
सुन्दर उलटा पेच दे सममि नहीं घट मांहिं॥ ३४॥ 
मन को मारत बेठि करि मन मारे वे अंध। 
सुल्दर थोरे चढन की धोरा बेठी कंध॥ ३५४ ॥ 
सुन्दर करत उपाइ बहु मन नहिं आबे हवाथ । 
कोई पीजे पवन को कोई पीचे काथ ॥ ३६ ॥ 
४ सुन्दर साधव करत दै मन जोतन के काज । 
मन जीते उन सबनि को करे आपनो राज ॥ ३७ ॥ 
साधन करहि अनेक विधि देहि देद्द को दुण्ड । 
सुन्दर मन भाग्यो, फिरे सप्त दीप नौ षण्ड ॥| ३८ ॥ 
४ सुन्दर आसन मारि के साधि रहे सुख मौन । 
| तन कौ राषे पकरि के मन पकरे कहि कौन ॥ ३६ ॥ 
तन कौ साधन होत दै मन को साधन नांहिं! 
सुन्दर बाहर सब करें मन साधन मन मांहिं॥ 8० ॥ 
स्ताधव साधत दिन गये करहिं और की और | 
खुन्दुर एक बिचार बिन सन नहिं आबे ठौर ॥ ४१ ॥ 
सुन्दर यह्‌ मन रंक हो कबहूं हो मन राब। 
कबहूं टेंढो छो चले कबहूं सूधे पाव॥४धर॥ 
,/झुन्दर कबहूं छो जती कबहूं कामी जोइ। 
« मन कौ चदे सुभाव है तातो सियरौ होइ ॥ ४३ ॥ 





( ३६ ) काथ-कथीर अथवा काथा । कामबेय के दमनार्थ ऐसा साधु करते हैं । 


४ साथी छ्रछ 





पाप पुन्य यह भें कियो स्वर्ग नरक हूं जाऊं । 
झुन्दर सब कछु मानि छे ताही तें मन नांडा ॥ छछ ॥ 
सन दी बडो कपूल है मन ही भद्दा सपूत। 
सुन्दर जो मन थिर रदे तौ सच ही अबघूत ॥ ४५ ॥ 
सन द्वी यद्द बिस्तरि रह्मो मन दी रूप छुरूप [ 
सुन्दर यह मन जीव है मन दी त्रह्म स्वरूप ॥ ४६ ॥ 
झुन्द्र मन मन सब कहे मन जान्यो नहिं जाइ । 
हर जौ या मन को जांणिये तो मन मनर्हिं समाइ॥ ४७ ॥ 
भन को साधन एक है लिख दिन प्रह्म बिचार | 
सुन्दर त्रद्म बिचारतें ऋहा होत नहि बारम धछथ 7 
देह रूप मन हो रहो कियो देह मभिमान | 
सुन्दर समुझके आपकों जापु होइ भगवान ॥ ४६ ॥ 
“जब मन देषे जगत को जगत रूप छो जाई 
सुन्दर देपे ब्रक्ष कों तब मन अ्रह्म समाइ॥ ४०॥ 
मन ही कौ भ्रम जगत सब रज्जु मांहिं ज्यों साप। 
सुन्दर रूपौ सीप में संग तृष्णा भंद्धिं आप ॥ ४१ ॥ 
जयत बिभ्ूका देषि करि मन स्र॒ग माने संक | 
सुन्दर कियो बिचार जब मिथ्या पुरुष करक्ल ॥ ४२.॥ 
तबही छों मन कहत है जबरूग है अज्ञांन 
सुन्दर भागे ठिमर सब उदे होइ जब भांन ॥ ४३ ॥ 
( ४७ ) सन मनद्धि समाय-निर्विकल्प समाधि छग जाय +आत्म-साक्षात्कार प्रास 
डी जाय । 
(७२ ) विज्लक्ा-डरानी चीज़ ( जैसे खेत में घुरुषाकार कुछ स्वरूप घनाकर 
खड़ा कर देते हैं ) मिथ्या धुरुष करंक-ननकली आदसी की सी सूरत । अथवा मरे 
जानवर का कंकाल 7 





छ्च्० झुन्दुर अन्‍्थावलली रे 


सुन्दर परम सुगन्ध सों छपटि रह्यो निश सोर | 
पुण्डरीक परमातमा चंचरीक मन मोर ॥ ४४ ॥ 
ल्द्‌र निकसे कोन विधि होइ रह्या ले छीन । 
परमानन्द ससुद्र में .मप्त भया मन मीन ॥ ४५ ॥॥ 
इृप्टि न केरे नेंकहूं नेंत छगे गोविन्द । 
सुन्दर गति ऐसी भई सन चकोर ज्यों प्वन्द्‌॥ ४६ ॥ 
- इत उत्त कहूँ न चलि सके थकित भया तिहिं ठौर | 
सुन्दर जैसे चादु घसि मन म्ग विसस्या और ॥५णा 


€ सन को श्लेप 2 


४५ तो जाके चारि हैं. हो हो सिर दै धीस । 
ऐसी बडी बछाइ मन सिर करिले चालीस ॥| १॥ 
सिर तें हे अध सिर करे सिर सिर चहु चहुं पाँच । 
ऐसें सिर च्वाछीस हैं मन कहिये क छलछाव॥|२॥ 
४'सिर जाके चालीस हैं असी अरघ सिर जाहि। 
है पांव एक स्रौ खाठि हैं क्यों करि पकरे चादि ॥ ३ ॥॥ 
आधे पग हैं तीन से और अधिक पुनि घीस ॥ 
िनहूं तें आधे करे पट सत अरु चाढछीस॥ ४ | 





( ५७ ) पुंडरीकर-कमछ । चंचरीकर-भोंरा । सोर-मेरा । 

( ५७ ) और--अन्य सव पदार्थ ( भूछकर ) ॥ 

[ सन को इहलेष ]---थद्ट सन के अंग का दी विभाग है इसमें छन्दों की संख्या 
प्रथक्‌ थाँद्दी दे दी है. । इस बणेन में सन की अनंतता वा विस्तार बताया गया है | 
यहाँ सनन्‍्म्रण चालीस सेर का जो होता छै उसके अर्थ में इलेष है । धडर-घड़ी दस 
सेर की । सिर>सेर | २०७२--४० । सिर सैं अथ-एक सेर में दो आधसेरे होते 
हैं। पिर २ चहुं २ प्राव-अत्येक सेर में चार पाव वा पब्चे द्ोते हैं। पॉव--पाव 


साषी ७३९. 


डेढ हजार रू एक सौ इतने होहिं मंगुछ । 
चौसठि से अंगुछो करो मन सें कॉन सपुष्ठ ॥ ५ ॥ 
लख की गिनती कौ गिने तन के रोम अनंत । 
ऐसे समन कौ बसि करे सुन्दर सौ बलिवंत॥ ६ ॥ 
एक पाछडे सीस घरि तौले ताके साथ। 
वर चालीस क तौलिये तब मन जादे द्वाथ १ ७ 
(/फंच सीस करि येकठे घरों तराजू आइ | * 
आठ जार जो तोलिये तब मन पकस्या जाइ ॥ ८ ॥ 
स घरै एक धड पारछडे लोले बरियां चारि। 
थोरे में बसिहोइ सन पंडित लेहु बिचारि॥ ६ ॥ 


पख्चा | ४०२८४--१६० पाव एक मण में होते हैं ॥ असी अरघ सिर--४०३८२८०४८० 
अधसेरे । “आधे पण हैं" **-०” /:१६०२२८-३२० अधपव्वे वा आधपाव एक मण में 
होते हैं । “तिनहू ते आधे****--? | ३२०१८२--६४० आने भर वा छटंकी एक 
भण में दोती हैं । “डेढ हजार'7**ः 29] १७००+१००--१६००म२६४०२८४० दाम 
( अंगूठा )। १६००१४०-६४०० विदाम ( अंग्रुली ) 

( ७ ) सीस घरिज-अपने आपे को ( चालीस ) अनेक घार भार दे त्व मन वस 
छोय । यहां सुसलूमान फकीरों के चालीस दिन के चिलते से भी अभिश्नाय हो सकता 
है । चालोस दिन का रोजा या ज्त वे लोग रखकर तपस्या करते हैं । 

( ८ ) पंच सीस--पांच सेर | ८१४७--४० सेर का मण | यहां पंच से पंचेंद्रिय । 
और आउसे अशंग ज्योग भी अवांतर भाव से ले सकते हैं । 

( ५:) एक घड--एक घडी-/) दस सेर का। १०२४न-४० एक मण। सिर 
तो पहिले उत्तर ही गया अब घड़ की बारी आईं। इससे देद्दाभिमान निवारण का 
अर्थत्तिर असिश्रेतत द्वो सकता दवै । पालडे-न्याय की तराजू। जगत्‌ का व्यवद्दार 
जिसमें न्याय से हो विजय मिलती दै। थोरे सें-थोरा, थोह्य सा सत्यज्ञान जो 
आत्मासिमान मिटा देने से छुरंत॑;मिलता है,। 





ज्श्र सुन्दर अन्थावली 

एक सेर कुंजर हणे अति गति त्ामहिं जोर । 

सेर गछ्टे चालीस जिनि मन ते चली न ओर ॥ १०॥ 
इंद्री अरु रवि शशि कछा घात मिछाबे कोइ | 
सुन्दर तोले जुगति स्रों तब मन पूरा होइ॥ ११ ॥ 


चौंपई 
3 बी सात नो तेरह कहिये। साढे तीन झढाई लहिये। 
सव को जोर एक मन होई। मन के गायें सत्य नहिं कोई॥ १२ ॥ 
ज्ञान कर्म इन्द्री दुश जानहुँ। मन ग्यारहों सु प्रेरक मानहुं। 
ग्यारह में जब एक मिटावे। सुन्दर तवहिं एकद्दी पावे ॥ १५३ ॥ ऊ०॥ 


॥ हाति सन को अँय ॥ १५ ॥ 


( १० ) एक सेरनन्‍्न्दीर ( सिंह ) ऐसा दे कि अकेला द्वी कुंजर ( द्वाथी ) को 
चुद्दाथल कुंभस्थल पर भार कर मार डालता है ऐसे शेर ( सेर _५१ ) चालीस मिलकर 
अर्थात्‌ ४० सेर का एक सण होता है। फिर उसके पराक्रम का क्‍या पार है। मन 
में चालीस हाथियों का सा धल है । यद्द इलेषार्थ हुआ । अर्थात्‌ मद्दावली है । 

( ११ ) इन्द्री धक+रवि १२+शशि १+कला १६+घात ६०:४० हुए । धघात 
सात भो होते हैं परन्तु यहां छद्द द्वी अहण करने पड़े । अं 


( १९ ) ५+७+९+१३+३॥+२॥--४० होते हैं । जोतीष के विद्यार्थी भी ऐसा 
चोलते हैं । 


(१३ ) ज्ञानेंद्रिय पांच है । कर्मेन्द्रिय पाच दै-यों १० इन्द्रियां हैं। और 
श्यारहवां :सन, सो भी अंतरेंद्रिय और दुशशों इन्द्रियों का प्रेरक वा राजा है । 
१०+१८११ हुए। एकादश इन्द्रियां भी असिद्ध हैं । अब ११ के अंक में एका 
निकाल दें पह्चिके का, तो वाको एका द्वी रह जाय । अर्थात्‌ एक जो मन प्रथम उसको 
मिटा दें तौ १ जो ब्रह्म अद्वितीय है सो रह जाय ।  “अहं ब्ह्यास्मि” “एको 5४ं- 
छित्ीयो नास्ति” मद्दावाक्य के अर्थ की सिद्धि होय । 


॥ ड्ञाते स्लेवार्थ: ॥ 


॥ अथ चाणक को अंग ॥ श्च के 


छूब्यो चाइत जगत सौं महा अज्ञ मति मन्दु। 
जोई करे उपाइ कछ सुन्दर सोई फल्‍्द॥ १॥ 
योग करें जप तप करे यज्ञ करे दे दान 
त्तीरथ बन्रत्त यम नेम र्से सुन्दर हो अभिमांन ॥। २॥। 
सुन्दर ऊंचे पग किये मन की अहं न जाइ।! 
कठिन तपस्या करत है अधो सीस छटकाइ॥ 2 ॥ 
सेघ संधे सब सीस पर बरिपा रितु चौमास | 
सुन्दर तन को कष्ट अति मन में औरे आस ॥ ७ | 
सीत कार जल में रहे करे कामना सूढ । 
सुन्दर कछ करे इतो ज्ञान न समम्के गूढ़ ॥ ४६ ॥॥ 
उण्ण कार चहुं बोर तें दीवी अमि जराइ। 
झुन्दर सिर परि रवि तपे फोन छूगी यह घाइ |] ६ ॥। 
चन बन फिरत उदास हो कंद झूछ फल षात । 
सुन्दर दरि के नाम विन सबे थोथरी बात ॥ ७ ॥। 
क्रूकस कूटहिं कन बिना हाथ चढे कु नांहि। 
सुन्दर ज्ञान हदें नहीं फिरि फिरि ग्रोते पांहिं॥ ८ ॥। 
बैठी आसन मारि करि पकरि रहौ झुख मौन । 
सुन्दर सेन बताबवतें सिद्ध भयौ कहि कौन ॥ ६ ॥ 
कोड करे पय पान को कोन सिद्धि कद्दि वीर | 
खुन्दर वालक बाछूरा ये निद पीचहछ्धि पीर | १० ॥ 





[ अन्न १६ ] चाणक--चाणक्य, कोड़ा, कड़ा उपदेश ॥ 
( ६ ) चहुं..चौर अपि>पंचान्नि ठपना ६ बाइ--बायु, रोग । 
( ७ ) थोथरी-थोथी, थोथिक्ता । 


ही 


उ्इ्छ सुन्दर ग्नन्‍्थावली 





कोऊ होत जअलोनिया पाहिं अछोंनौ नाज | 
सुन्दर करहिं प्रपंच बहु मान वढावण काज॥ १९॥ 
धोवन पीबे बावरे फांसू विहरन जांहिं। 
झुन्दर रहे मीन अति संमम्क नहीं घट मांहिं॥ १२ ॥ 
एक लेत हैं ठौर द्वी सुन्दर बेठि अदहयर। 
दाप छुद्दारी राइता भोजन विविधि प्रकार ॥ १३ ॥ 
कोउक आचारी भये पाक करे अझुख मंदि। 
सुन्दर या हुन्नर बिना षाइ सके नहिं पूंदि ॥ १७॥ 
कोउक माया देत दै तेरे भरे भण्डार। 
सुन्दर आप कछापकरि निठि निठि जुरेमहार । १५ ॥ 
फोजक दूध रु पूत दे कर पर मेल्दि बिभूतिव 
सुन्दर ये पाषण्ड किय क्‍यों ही परे न सूति॥ १६ ॥ 
यंत्र मंत्र बहु विधि कर राडा बूटी देता... 
सुन्दर सब पापण्ड दै मंति पढे सिर रेत॥ १७ ॥ 
कोझ द्वोत रखाइनी वात बनावे आइ। 
सुन्दर घर में होइ कछु सो सब ठगि ले जाइ॥ १८ ॥ 
गछ में पहरी गूदरी कियो सिंह कौ सेप । 
सुन्दर देषत भय भयो चोलत जान्यौ मेष ॥ १६ ॥ 
( १४ ) पूंदि--( फा० ) खबीद--ताजा खूराक । हरी जो जो घोड़ों ( या बेलों ) 
को खिलाते हैं। यद्दां उन वेष्णवों के भोजन-विधाव पर कठाक्ष है । 
( १५ ) तेरे-वे दरदान देनेवाले कद्दते हैं--“तेरे भंडार भरे” 
( १६ ) सति--यद्द झुन्दरदासजी के जन्म कथा से सम्बन्ध रखनेवाली बात 
का संकेत है।” जग्याजी ने आँवेर में मिक्षा के समय कहा था--दे साई सूत, ले 


साईं पूतत । यहां अभिआय है कि हर एक साघ्ठु में ऐसी झाक्ति नहीं दो सकती इससे 
साधारण साधु पाखंड द्वी करते हैं ॥ 





-' साषी ण्ड्छ्‌ 


मेल्दें पाव उठाई के बक ज्यों माँले ध्यान । 
बैठी! गरके माछकी सुन्दर कैसो ज्ञान ए रुण्म 

सुंदर जीव दया करे न्‍यौता माने नाहि। 

माया छुवैन हाथ सों परकाछा ले जाहिं॥ २९ ॥ 
भेष बनाये घहुत विधि जद्य वधारवें सीस। 
भाला पहिंरे तिरक दे सुंदर तजेन रीस॥ २२ ॥ 

केस छवाइ न हों जती कान फराइ न जोग | 

सुंदर सिद्धि कद्दा भई यादि ंसाये छोग ॥ २३ ॥ 
सुंदर याये दटांचरी बहुरि दिगस्बर छोइ। 
पुनि घाथम्वरए वोढि के बाघ भयो घर पोइ॥ २४ ॥ 

रक्त पीत स्वेतांबरी काथ रंगे पुनि जेंन। 

खुंदर देपे भेष सब कहूंन देष्या चेंन ॥२४॥ 


॥ इति क्राणक को अय ॥ १4 ॥॥ 


॥ अ्रथ बंचन बियेक को अंग ॥ १७ 


सुंदर तबही थोलिये समफ्रि हिये में पेठि। 
फहिये खात विबेक की नहिंतर चुप हो वेछि ॥ १॥ 
संदर मॉन गहे रहे जानि सके नहिं कोइ। 
लिन बोले शुरुवा कहें घोले दख्वा धोइ॥२॥ 








( २१ ) परकालछा--( फा० ) छुकड़ा, हिस्सा, चि्ंडा भावार्थ-यांठे उठाकर 
था जो द्वाथ छगे सो लेकर चंपत चंनें ॥ 
( २४ ) उंटाँवरी>-ठाटंजरी, ठाठ पद्धिनने वाला साथु । 


ज्श्द सुन्दर अन्‍्थावल्ी 


ुन्दर मोन गहें रहे तथ छग भारी तोल ' 
मुख घोलें तें होत दै सब काहू कौ मोछ ॥ ३॥ 
सुन्दर यों द्वी वकि छठे बोले नहीं बिचारि। 
सवही को छागे घुरौ देत ढीम सो डारि॥ ४ ॥- 
सुन्दर सुनते दोइ सुख तबद्दी सुख तेंबोछ ! 
है झाक वाक बकि और की छ्ूथा न छाती छोछा॥ £ ॥ 
सुन्दर वाही वचन दै जा भहिं कछू बिवेक 
लातरु मेरा सें पस्यो जोछत मानो सेक ॥ ६ ॥ 
सुन्दर वाद्दी .वोलियौ जा घोलो में ढंग । 
नातरु पशु घोछत संदा कोन स्वाद रस रंग ॥॥ ७ ॥ 
घूष्तू कउबा राखिभा ये जब चोलहिं आइ। 
सुन्दर .तिनकौ घोलिबो काह को न सुद्दाइ ॥ प८॥ 
सारो सूधा कोकिछा थोकृतत बचन रसाल। 
सुन्दर सबकों कान दे छुद्ध तरुन अरू बारू । ६ ॥ 
सुन्दर बचन कुबचन में राति दिवस को फेर । 
सुबचन सदा प्रकासमय कुबचन खदा मंघेर॥ १० ध 
खुन्द्र सुवचन सुनत द्वी सीतछ हो सब अंग 
छुवचन कानन में परे सुनत होत मन भंग !॥ ११॥ 
सुन्दर सुबचन- तक्र- ते राषे दूध -जमाइ। 
कुबचन कांजी परत द्वी तुरत फाटि करि:जाइ॥ १२ ॥ 
सुन्दर सुवचन के सुने उपजे अति आनंद | 
क्रुवचन काननि सें परे सुनत होत दुख छंद ॥ १३ ॥ 





( ६ ) झरा--तंग बेरा या पायी का गरढ़ा 


(१२) तक--छाछ | काँजी-खटाई ॥ 


सापी छउछर्‌७ज 





» सुन्दर वचन सु त्रिविधि.हैं एक वचन दे फूल। 
एक वचन है असम से एक वचन दै सूलात शछ ॥ 
सुन्दर वचन सु त्रिविधि हैं उत्तम मध्य कनिष्ट । 
एक कटुक इक चरपरे एक वचन अति मिष्ठ ॥ १६ ॥ 
सुन्दर जान प्रवीण मति ताके आगे आइ। 
सूरप चचन उचारि के वांणी कहे सुनाइ॥ १६॥ 
« सुन्दर धर ताजी वंघे तुरकिन की घुरसाल | 
ताके आगे आई के ट्दुवा फेरे बाल॥१७॥ 
सुन्दर जाके घाफता पासा मलछमछ ढेर। 
ताके आगे चौसई जआनि घरों बहुतेर।॥ श्८ा 
सुन्दर पंचास्रत भषे नितप्रति सहज सुभाइ। 
ताके मागे रावरी काददे को के जाइ॥ १६ ॥ 
सूरज के आगे कहा करे जींगणा जोति। 
सुन्दर हीरा छाऊ घर ताहि दिषावे पोति॥ २० ॥ 
बांणी सें बहु भेद दै सुन्दर बिविधि प्रकार 
शब्द ब्रह्म परत्रह्म को जाने जाननिद्ार॥ २९ ॥ - 
जा वांगी दरि कों लिये सुन्दर वाही उक्त । 
चुक अरू छन्‍्द सबे मिले होइ अर्थ संयुक्त ॥ रर ॥ 
जया थांणी में पाइये भक्ति ज्ञान बेराग। 
सुन्दर ताकों आदुरे ओऔर सकछ कौ त्याग ॥ २३ ॥ 
ज्वा वानी हरि ग़ुन बिना सा सुनिये नहिं कांन | 
सुन्दर जीवन देषिये कहिये सतक समान ॥ २४8 ॥। 
( १४ ) असम--अर॒स, पत्थर | कठोर । भारी । 
(२० ) जींगणा--आग्या, जुगनू । पोति-काच की पोत्त जिस को गद्दनों में 


पिरोते हैं वा बांधते हैं पढधवे 





छ्ड्द झुन्द्र ग्रन्थावली 


रखना करी अनेक विधि भमछौ बनायौ घाम। 
सुन्दर मूरति बाहरी देवर कॉने काम ॥ २५॥॥ 





॥ हाति बचन विवेक को अऊँय ॥ १७ | 


॥ अथ झ्रातन कौ अंग ॥ श्दू ॥ 
का 


दोहा 
सुन्दर सूरातन करो सूरबीर सो ज्ांनि। 
क्नोट नगार सुनत ही निकसि मँडे मैदांनि॥ १॥॥ 
सुन्दर सूर न गासणा डाकि पडों रण मांहिं। 
घांव संदे मुख . सांमद्दां पीठि फिराबे नांहिं।। २॥ 
पहरि संजोचा नीसरे खुणि सहनाई तूर। 
सुन्दर रण में रुपि रद्दे तबहिं. कहावे खरे ॥ ३॥। 
भुख तें बेंग न उचरो सुन्दर सर सुजांण। 
दूक दूक जब छो पडो सबको करे थषांण॥ ४॥ 
घर में सब कोइ बंकुडा मारहिं गाल अनेक! 
झुन्दर रण में ठाहरे सूर बीर को एक ॥ ४ ॥ 
( २५ ) मूरति वाहरी-न्मंदिर में देवमूत्ति नहीं दे वा बाहर है तो यह देवालय 
नहीं है। जीव रहित शरीर सुर्दा दे । 
[ अंग १८ ] सरातन--झर चीरता। 
(९) व गसणा+-गासणां ( या गिरासगा ) खानेवाला गासोँ का हो नहीं 
( अपिद्ठु रण में दठ पढ़नेवाछा )। “गिरासणा? दा० बा० अं० काछका उन्द ५ में 
आया है । रे 
( ४ ) सब कौ>-अन्य सब कोई । ( ५ ) बंकुद़ान-बाँका, ऐंठदार + 





सापी ऊड६ह 
खुन्दर सुरातत बिना बात कहे मुख कोरि। 
सूरा तन तब जाणिये जाइ देत दुलर मोरि ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सूरातन कठिन यद्द नहिं हांसी-पेछ ॥ 
कमघज कोई रुपि रंदे जबहिं होत मुख मेल] ७ ॥॥ 
झुन्दर सूरा तन किये जगत मांहिं जस होइ । 
सीस समर्ये स्याम को संक न माने कोइ ॥ पय व 
सीख उतारे हाथि करि संक न झआाने कोइ । 
ऐसे मंहगे मोल का सुन्दर हरि रस होइ॥। ६ ॥ 
झुन्दर तन मन आपनोौ आबचे प्रभु के काम। 
रण में तें भाजे नहीं करे न र्छोंन हराम | १० ॥ 
झुन्दर दोझू दल जुरें अरू बाजे सहनाइ | 
सूरा के मुख ओऔी चढे काइर दे फिसकाइ॥ ११॥ 
सुन्दर दवय हींसे जद्दां गय गाजे चहुँ फेर | 
काइर भागे सटकदे सूर अडिण ज्यों मेर॥ १२॥ 
सुन्दर घरती घडहडों गगन छगें डडि घूरि। 
खूर वीर घीरज धरे भागि जाइ भकमूरि। १३॥॥ 
सुन्दर बरछी मलइलें छूटे बहु दिखि बांण। 
सूरा पछो पतंग ज्यों जहां होइ घंमसांण॥ १९७४॥ 





4 





( ७ ) कमधज--कर्बंधज, यद्द बेंक राठोडों के साथ अधिक लगता है । उनके 
बड़ों में अनेक बिना माथे लड़े थे । 

( ११) श्री चढ़ै-श्नी चढ़ना, हुशियारी का बढ़ना, घीरता के जोश से शोभा 
चढ़ना । 

( १३ ) घड्दडे--थर्रवे, धरधराहट करे चोड़ों की ठापों से। भकमूरिस््घण- 
खब्वा, कायर । घण कहंचा । 

(१४ ) ललहलैं-जवमचमादट करती फिरे या चले । 


छछ० झुन्दर अन्‍्थावलली 


सुन्दर वांढांछी वहें होइ कडाकडि मार। 

सूर घीर सनमुख रहें जहां पलकों सार ॥ १५॥। 
सुन्दर देषि न थरदरे ह॒दरि न ,भागे वीर। 
गहूर घडे घंमसांण में कहर घरे फो घीर ॥ १६ ॥॥ 

सुन्दर सोई सूरमा छोट पोट हो जाइ। 

चोट कछू रापे नहीं चोट अुद्ें मुंह पाइ॥ १७ ।॥ 
सुन्दर सूरा तन करे छाडे तन को मोद। 
हवकि थबकि पेले पिसण जाइ चर्षांवे छोह ॥ १८ ॥ 

सुन्दर फेरों सांगि जब होइ जोइ बिकराछ | 

- सनमुख बांददे ताकि करि मारे मीर भुछाऊछ ॥ १६ ॥ 
सुन्दर सोमै सूरिवां सुख परि बरिपे नूर। 
फौज फटावे पछक में मार करे चकचूर॥ २०॥ 

सुन्दर पेंचि कमान को भरि करि मारे बांन । 

जाके लागे ठौर जिह्ि लेकरि निकसे प्रांन ॥ २९ ॥) 
सुन्दर सीछ सनाद्द करि तोप दियो सिर टोप | 
ज्ञानं पडग पुनि हाथ छे कीयौ मन परि कोप ॥| २२ ॥| 





( १५ ) घाढाछी--बाढ़ ( धार.) वाली तलवार | घलकौ-पढ़े । सारश-लोहे के 
आाज्र । फोलादी हथियार ६ 

( १६) दृदरि-्ल्डस्कर । गदहरर-गददरे, भारी गंभोर । कहर धरै-ऐसे समय में 
चीरबीर सहमभते नहीं हैं। यह जुल्म हो कि वे न लड़े । अवश्य लड़ें । 


( १८ ) दृवकि-फटकारे से । फूर्त्ती से । थवकि--्क्रूटकर । मारकर । पेलै-पीस 
डाले ( जैसे घाँणी में.) | पिसण--शन्नु ( काम कोधादिक ) | छोह चखाबै-तलवार 
से काटे 


( ९९ ) सील-न्शीलब्रत, जजचयें । सनाइ--कवच, वकतर । त्तोष-संतोष । 


साषी छ्छ्र्‌ 
सुन्द्र निस दिन साधु केमन मारन की मूठि । 
मनके आगे आगि करि कचहुँ न फेरे पूठि॥ २३॥ 
मारे सब्र संग्राम करि पिप्लुनहु ते घट मांहिं। 
सुन्दर कोऊ खूरमा साधु चरावरि नांहिं॥र२छ॥ 
साधु सुभट अरु सूर॒मा सुन्दर कह्टे व्षांनि। 


कहने सुनन को और सब यह निः्ब करि जांनित २६४५॥॥ 


॥ झातिे सूरातन को अँय ॥ /८ ॥ 


॥ अथ साधु कौ अग।॥ १६ ॥ 


' खंत समागम कीजिये तजिये और छपाइ। 
सुन्दर बहुते उद्धरे सत संगति में आइ।॥ १ ॥ 
खुन्दर या सतसझ्डाः में भेंदा भेद न कोई 
जोई बेंठे नाव में सो पारंगत होइ॥र॥। 
सुन्दर जो सतसहृः में घेठे माइ बराक। 
सीतक और सुगंध हो चन्दुन की ढिंग ढाक॥ ३ ॥ 
खुल्दर या सतसज्ञः की महिमा कहिये कॉन ! 
छोह्ा पारस को छुवै कनक होत है रोंन ॥ ४॥ 
ज्वन सुन्दर सतसु्भः सें नीचडु होत उत्तंग । 
परे क्षुद्ध जछ गंग में उंद्दे छोत घुनि गंग ॥ ४ ॥॥ 
(5३ ) सूदि-दाव, वार । ( तल्वार को मूंठी में रखकर दाव पर रहै ) + 
[ भज्न १५ ]( ३ ) वराकर-डुछजच । ढाक-छोछे का चृक्ष ॥ 
( ४) कहिये-कद् सके । रौन-रुमणीय, झुन्दर + 
( ५ ) उतंगर्न्केचा | 








७१ 


छ्ए्टर सुन्दर झनन्‍्थावली 


सुन्दर या सतसड़ः में शब्दन को औगाह। 
योपष्टि ज्ञान सदा चले जंस नदी प्रवाह ।॥। 
सुन्दर जौ हरि मिलन की तो करिये सतसझ्ञः ! 
बिना परिश्रम पाइये अविगति देव अमंग॥ ७॥। 
जो आये सतसहूः में ताकीौ कारय होइ।ा 
सुन्दर सहजे भ्रम मिटे खंसय रहे न फोइ॥ पद ॥ 
संतनि दी तें पाइये राम मिलन कौ घाट। 
सहजें द्वी पुलि जात द्वे सुन्दर छृदुय कपाट। ६ ॥ 
संत मुक्त के पौरिया तिनसों करिये प्यार। 
कुंची उनके द्वाथ दे सुन्दर पोलह्धिं हार॥ १०॥ 
सुन्दर साधु दुयाल हूँ. कहे ज्ञान संमुमकाइ। 
पान्न बिना नहिं ठाहरे निकसि निकसि करि जाइ॥ ११॥॥ 
सुन्दर साध्ठु सदा कहें भक्ति ज्ञान बेराग। 
जाके निश्चय ऊपजे ताके पूरन भाग ॥ १६॥ 
संतनि के यद्द वनिज दे सुन्दर ज्ञान विचार। 
गाहक आवबे लेन को ताही के दातार॥ १३ ॥ 
संतनि के सो बस्तु हें कवहू पूटे नांदिं। 
झुन्दर तिनकी हाट तें गाहक ले ले जांहि॥ १४ ॥॥ 
साह रमइया अति बडा पोलछे नहीं कपाट | 
सुन्दर चॉन्योटा किया दीन्द्वी काया हाट ॥ १६॥ 
(६ ) औगाइ>-अवगादन, श्रव॒ुण मचन करना ६ 
( ९ ) घाट--सुस्थान, ढब | 
( १० ) सुक्तन्सुक्ति 
( १४ ) षूटै-घटे, कमीपर ( न आबे )॥ 
(१५) वांन्यौटा--छोटासा बनिया, व्यापारी । छन्‍द १३ से १६ तक 





सापी ज्छ३ 


सपना करि चेंठाइया कीया बहुत निहाल। 
जौ चाहे सो आइल्यो सुन्दर कोठीवाछ] १६ ॥ 
झुन्दर जाये संतजन मुक्त करन को जीव । 
सव अज्ञान मिटाइ करि. करत जीव तें खीब ॥ १७ ॥ 
जन सुन्दर सतसझ्ृः तें पावे सब कौ मंद । 
चचन आअनेक भ्रकार के प्रगट कहे जे बेद्‌॥ श्प ॥ 
जन सुन्दर सतसक्ञः तें उपजे निर्गुन भक्ति। 
प्रीति छगें परत्रह्म सं सब तें होइ विरक्ति॥ १६ ॥ 
जन सुन्दर सतसझ्ः ते उपजे निर्मल घुद्धि। 
जाने सकल विवेक करि जीच ब्रह्म की सुद्धि ॥ २० ॥ 
जन सुन्दर सतसकह्लः तें पावै दुलेभ योग। 
आतम परमातम मिले दूरि दोंहिं खघ रोग॥ २१॥ 
जन सुन्दर सत्तसह्ः तें उपजे झअद्ठय ज्ञान। 
झुक्ति दहोय संसय मिटे पाये पद निर्वान ॥ रूए ॥ 
झुन्दर सब कछु मिलत दै खमये समये आइ | 
छुलेंम था संसार में संत समागम थाइ॥ र३ ॥ 
मात पिता सबही मिलते भइया चंघु प्रसंग । 
झुन्दर सुत दारा मिले छुलम दे सतसह्भता॥रछ॥ 
राज साज सच होत द्व मन वंछित हू पाइ। 
झुन्दर छुर्लेभ खंतजब बड़े भाग तें पाइ॥ र४॥ 








झुन्द्रदासजी ने अपना घोड़ा हाल मद्दाजनी का भी द्रसा दिया है। और यद्द उनकी 
जीवनी से संबंधित है । _ 

( १७ ) सीव-शिच, परमात्मदेच । 

( ९० ) छद्धि-छघ बुध, विवेक ज्ञान १ 

(९३ ) थाइ-( श॒ु० ) दै। होता है। मिलता ह्ढै। 


७2४ झुन्दर प्नन्‍्थावली 
छोक प्रछोक से मिल्ले देव इन्द्र हु होइ। 
सुन्दर दुर्लम संतजन क्यों करि पावे कोइ ॥ रद ॥ 

श्रह्मा शिव के छोक लो हो वेकुंठह॒ वांस। 

सुन्दर और सर्व मिले दुर्लेभ हरि के दास ॥ २७ ॥ 
राग हे प ते रहित हैं रहित मान अपमान। 
सुन्दर ऐसे संत्तजन सिरजे ओ भराबानाव श्प्टा 

काम क्रोघ जिनि के नहीं छोभ मोह पुनि नांहिं । 

सुन्दर ऐसे संत्तजन छुर्लभ था जझु मांहि॥ 5६ ॥ 


मद मत्सर अहंकार की दीन्‍्ही ठौर उठाइ। 


सुन्दर ऐसे खंतजन अ्'थनि कहे सुनाइ॥ ३० ॥ 
पाप पुन्य दोऊ परे स्वर्ग नरकतें दूरि। 


सुन्दर ऐसे संत्तजन हरि के सदा हजूरि ॥ ३१ ॥ 
आर्ये हर्ष न ऊपजे गये शोक नहिं होइ। 
सुन्दर ऐसे संतजन कोटिनु मध्ये कोइ॥ ३९॥ 

कोई आइ स्घुती करे कोइ निंदा करि जाइ। 

सुन्दर साधु सदा रंदे सबही सों सम भाइ॥ ३३ ॥ 


फोऊ ती मुरप कंद्दे कोझू चतुर सुजांन। 
सुल्दर साधु धरो नहीं सली थुरी कछु कांन ॥ इ४ ॥ 
कचहू पंचास्त भपो कचहू भाजी साग। 


सुन्दर संतलि के नहीं कोऊक राय बिराग॥ ३४ ॥ 
खुखदाई सीचल हृदय देपत सीतल नेंच। 


सुन्दर ऐसे संतजन बोछत अमृत वबेंन ॥ ३६ ॥ 
क्ष्मावंत घोरल लिये सत्य दुया संतोप । 


सुन्दर ऐसे संत्तजन निर्सय निर्गत रोप ॥ ३७॥ 


हद कछू ब्यापे नहीं खुख दुख एक समान | 
छुन्दर ऐसे संतजन हदें प्रगट दृढ ज्ञान ॥ सवा 


साषो ज्छ्श 





चर वन दोऊ सार्षि सबतें रहत उदास।] 
झुन्दर संतनि के नहीं जिचन मस्न की आस ॥ इ६ ॥ 
ईरेद्धि सिद्धि की कामना कवहूं उपजे नांहिं। 
सुन्दर ऐसे खंतजन मुक्ति सदा जग मांँहि। छण्गा 
खूधि माहि वरते सदा और न जानहिं रच | 
सुन्दर ऐसे संतजन जिलि के कछु न प्रपंच॥ ४९ 
सदा रहे रच राम सरों मल में कोड न चाह। 
सुन्दर ऐसे संतजन सबसों बेपरबाह ॥छ२॥ 
घोवत दै संसार सब गांगा मांहें पाप | 
सुन्दर साॉतनि के प्वरण गंगा बंछे आप ॥ छ४ ॥ 
अह्मादिक इंद्रादि पुनि सुन्दर वंछह्िं देव । 
मनस्ता बत्चा कर्मता करि संतनि फी सेव ॥ ४४ ॥ 
झखुन्दुर ऋष्ण प्रगट कहद्दै में घारी यह देह। 
स॑ंतनि के पीछे फिरों सुद करन को येह्‌॥ ४४५ ॥ 
सन्‍तसि की महिमा कद्दी श्रीपति ओऔसमुख गाइ। 
सादे सुन्दर छाडि सच सन्त चरन चित छाइ ॥ ४६ ॥ 
खसंवनि की सेवा किये शीपति होहि प्रसन्न! 
सुन्दर मिन्न नजानिये हरि अरु हरि के जन्न ॥ छ७ ॥ 
झुन्दर हरि जन एक दें मित्र भाव कछु चांहि। 
खंतनि माहें हरि. बस संत बस हरि मांहिं ॥ छप ॥ 
सस्तलि को सेवा किये हरि की सेवा होइ। 
तार्ते सुन्दर एकद्दी मत्ति करि जाने दोइ॥ ४६ ॥ 
सन्‍्तनि की सेवा किये सुन्दर रीके आप। 
जाको पुत्र छडाइये अति सुख पाबे घाप॥ £०॥ 





( ४३ ) चंछे-तांछता करे । चाहे | 


नन्त 


४० 


संतनि को कोउ दुःख दे तब हरि करे सहाइई | 

सुन्दर रमे बाछरा सुनि करि दौरे गाई॥ ५१ ॥ 
अठसठ तीरथ जौ फिरे कोटि यज्ञ त्रत दांन | 
सुन्दर द्रसन साधु के तुले नहीं. कछु आन॥ ४२॥ 

संतनि ही कौ आसरो संतनि को आधार । 

सुन्दर और कछू नहीं है सतसंगति सार ॥ ४५३ ॥ 
पावक जारे नीर कों नीर छुमावे आगि। 
सुन्दर बैरी परस्पर सब्बन छूटे भागि॥ ४४ ॥ 

उल्वा मारे काग को काक खु हने उत्दकत। 

सुन्दर' बेरी परख्पर सज्जन हंस कहूँक॥ ४५ ॥ 
सुस्दर कोझ साधु को निंदा करो खु नीच । ४ 
चवल्यौ अधोगति जाइ दै परे नरक के बीच ॥ ६६ ॥ 

झुन्दर कोऊ साधु की निंदा करो छगार। 

जन्‍म जम दुख पाइ है ता महिं फेर न सार॥ ४७ ॥ 
सुन्दर कोऊझ साधु की निंदा करो कपूत। 
ताकों ठौर कहूं नहीं अ्रमत फिरो ज्यों भ्रूता॥ ४प्य॥ 

सनन्‍्तनि की निंदा कियें भरी दोइ नहि मूलि ! 

सुन्दर बार छगे नहीं छुरत परो आुख घूछि ॥ ४६ ॥ 
संतनि की निंदा करे ताकौ घुरोौ हवाल। 
सुन्दर उच्दे. मलेछ दै वंद्दे बडो. चण्डाल॥ ६० ॥ 


॥ इति साधु को अय ॥ १६ ॥ 





(७६ ) तुले नद्दीं-साधु द्शन के तुल्य वा वरावर और कोई वस्तु नहीं है | 
( ७५५ ) उलछवा-उल्छ पक्षो को दिन में कव्दा सारता है । और रात को उत्त्द 
कब्चे को मारता दै | कह्ंक--कुहक, दुश्जच । 


॥ अथ विपज्जैय कौ अंग ॥ २० ॥ 


झुल्दुर कहल बिचारि करि उछटी वात छुनाइ । 
नीचे कौ मूंडी करो तब ऊंचे कों पाइ॥ श१॥ 
अन्धा तीनों छोक को सुंदर देपषे नेन। 
चहिरा अनहृद नाद सुनि अति गति पांबे चेंच ॥ २१ 
नकटा छेत सुगन्ध को यह लौ उछटी रीति। 
सुन्दर नाचे पंगुछा गूंगा गावे गीति॥३॥ 


[अंग २० ] ( १) नीचे को सूंडी करे-नम्नहोय, अथवा शीर्षासब करे, थोग 
साथे । तब ऊ'चे वहीं पाईं--लब ऊ'चें पय होय । दूसरा अर्थ यह कि तब ऊचा पद 
चा ऊंची अवस्था वा आत्मालुभत्र की उच्च गति ( पार ) पाबे । यद्द अंग विपर्यय 
का इस “सापी” अन्थ में “सवैया” अन्थ के विपर्यय अंग के विचारों से बहुत मिलता- 
जलता है । उसमें विस्तृत टीका अत्येक के नीचे कर॑ दी है । इस कारण यहां विस्तार 
अनावश्यक है । थोड़ा थोड़ा अभिश्नाय देते हैं । बाकी टीका उस अंग की देख कर 
इन दोहों का अथे जानना चाहिये । 

(२) बादिरी दृष्टि जिसकी रुक गई अंतरंष्टि खुल गई वह तीनों छोकों को 
दिव्य दृष्टि से देखे। जगत्‌ के आकवयाक्‌ और चुरी भली के झुनने में अ्रवर्णेद्रिय 
जिसक्री बन्द हो गई है ऐसा अंतर्नाद अनाहतनाद दशा अकार को पाकर ब्रह्मानन्द 
का सुख अलुभव करे । ( सवेया अंग २९ | छन्‍्द १ का पूर्वाद्ध देखो ठीका सद्दित ) । 

( ३ ) बक्टा साम छोकलछाज का बन्धन तोड़ कर जह्य कम की पराग का 
आनन्दमय खुगन्ध सूंघता दल । पॉयछा--जिसकी छौकिक गति मिट . कर गश्ुर्णों की 
चपरछता मिट कर भगवत ध्यान में भगवान के सन्मुख आत्मानन्द का नृत्य करे और 
गूंगा--जिसकी स्थूछ चेखरी मध्यसा वाणी तक वन्द द्वोकर परापस्यंत्ती खुछ गई, सो 


ज्छ्प सुन्दर ग्रन्थावली 


कीडी कंजर को गिले स्याल सिंह को पाई | 

सुन्दर जछ तें माछछी दौरि अग्नि में जाइ॥ ४ ॥ 
समद समानों यूल्द में राई मांहे सेर । 
सुन्दर यह उल्टी भई सूर्य कियो अन्येर॥ ४ ॥॥ 

मछली छुगलछा को अ्स्यौ देपहु याके भाग । 

सुन्द्र॒ यह उल्टो भई मूसे पायो काया ॥ दे ॥ 





अ्ह्म विचार में प्रह्मसांगीत गाता है । भगवान की वेद माय से स्तुति मोत गाता है ३ 
संसार से बकवाद नहीं करे । ( सबैया । उक्त ) 

( ४ ) कीरी-अति सूक्ष्म विचारवाल्ते छद्ध सह्मानन्दी बुद्धि । सो कुंजर 
नाम काम-क्रोधादि मस्त हाथियों को निगल गई ।' उस ज्ञान वल से इन्हें 
सार दिया । स्याल-आत्मा स्वस्वूूप को भूछ दीन स्थाल सा हो रहा था | सो त्द्यज्नान 
की प्राप्ति से अपने स्वभाव की स्गटति होने से संशायविपयेत्र रूपी अध्यास जो सिंद सा 
अतीत द्वीता था उसको खा गया--अर्थात्‌ नाश कर दिया। आपस्माजुभव से जगत 
का सिथ्वात्व स्पष्ट हो गया । जल--सांसारिक कायारूपी जल में जीवरुपो मछलो 
आज्ञानवश प्रसन्‍न थी । परन्तु अ्रद्मज्ञान उत्पन्न होते ही ज्ञानामि में जाकर पड़ी तब 
सब्य। सुस्त मिला उसहो में सत्यज्ञान के उदय से दौढ़ कर जा पढ्ी। अर्थात, 
जधोगत्ति संसार से चिश्त्त हो ऊर्धगत्ति ब्रह्मानन्द की आपति हुं। (स० ६ू६। ३।) 

( ५ ) बूंद--जीव अति सूक्ष्म है उसमें त्रह्म जो मद्दान्‌ अप्रमेय है. सो समा 
गया अर्थात्‌ जोव ऋ्ह्म एकता को प्राप्त दह्वो गया । राई--अत्ति सूक्ष्म ब्रह्माकार वृत्ति में 
अत्ति विशाल मिथ्या जगतूरूपी मेरु था सो निदृत्त हो गया। अर्थात्‌ अह्माकारदन्चत्ति 
दोते द्वी जगत्‌ का लय दो गया। सूर्य--अह्यज्ञानर्पी स्वश्रकाशरूपों सूर्य का उदय 
द्ोते द्वी अज्ञानर्पी जगत्‌ का अन्ञान मिटते ही अभावरूपी अन्घेरा हो गया। इस 
सूर्य ने यह बड़ा उत्पात किया कि उदय होते ही भासमान संसार को मिटा दिया। 
(सन ४ २२। ४ () हु 

( ६ ) मछली--मवसारूपो मछली ने दंभरूपी बुगछा को खा लिया | छाद्ध 


सापी जउ्छ्ह 


सुन्दर उछटी बात दै समुस्के चतुर सुज्ांन | 

सूर्वचे काढें पकरि के या मिन्िकी के प्रांच ॥ ७ ॥ 
शुरू शिष के पायनि पस्थौ राजा हूवौ रंक | 
पुत्र चॉफ के पंगुरूं सुंदर मारी लक्क ॥८॥ 

कमर माँह पांणी भ्यौ पाणी मांहे भांन | 

भान मांहिससि मिलिगयौ सुंदर उल्टोज्ञांच ॥ ६ ॥ 





मन से जगत्‌ आंति मिटी । सूसा-सदा चंचलछ चपलछ मनखरूपी चूददे मे अपने भक्षक शत्रु 
काषायरूपी कच्चे को खा ल्था । मन की चँचलता मिटने से से पापवासना निद्तत 
दो गई | ( स० २२ । ७) सबेया में सांप लिखां है । 

( ७ ) सूवा-- खुवासनायुक्त 3ंत्ःकरणरूपी तोतले ने वीप्सार्पी नाशाक बिलाई 
की आणांत्त कर दिया । जब अंतःकरण झुद्ध दो गया तो कामना सब मिठ गई । बह 
आपधप्ति सहज हुईं । ( सं० रर। ५) 

(“८ ) शिप-शिष्य--जो चित्त, सो अज्ञान अवस्था में सन की सीख में चलकर 
उसका चेला बना रहा । परन्तु जब ज्ञान पाया तो ज्ञान बल से मन को शिक्षा देने 
लंगा + थों उल्ठा मन का शुरु बन गया सो समन अब चित्त के आश्रित द्वो गया । 
राज/--रजोगरुण का अभिमानों मन, अपने बछ से जीव को अज्ञान अवस्था में अपने 
बछवरत्ती कर रक्खा था। सो दी जीव को ज्ञान की श्राप्ति होने से तो घही सन पर 
डश्ासन करने ऊगा । सो मच तो दौन अजा छो गया और जीव उसका राजा ही 
गया ।--वाँम---सुद्धिरूपी सात्विकी बांस्क नारी के ज्ञानरूपी पांयला बेटा हुआ । पांगला 
इस लिए कि मन 'की चपलतारूपी थांव जिससे विषयादि में बहिर्मुख होता था टूट 
गये । ऐसे. पंसु धुत्न ने संघाररूपी रुका को चिंजय किया। अर्थात्‌ छुद्धि जब निर्मेल 
हुई तो छ्ावोदय उत्पन्न हुआ। ज्ञान से अमरूप जयत.. नष्ट हो गया। 
(स० र२। ६ ) 

( ६ ) कमछ--छंदय कम्छ में असाभक्तिख्पो झुन्दर विर्सेछठ जछ उपजा। उस 
प्रेमासक्ति से ज्ञान साचु उत्तन्‍व हुआ । उस सूर्य ने चिविधताप का नाश किया सो 

जय 


छ्ध्‌० । सुन्दर अन्धावल्वी 


घोबी को उज्जल कियो कपरे बपुरौ धोइ।.- 
दरजी को सीयौ सुई सुन्द्र अचिरज होइ ॥ १०॥ 
सोने पकरि सुनार को काढ्यो ताइ कलछझ । 
लछकरी छील्‍यो बाढई सुन्दर निकसी बहकू॥आ ११॥ 
ज्ञा घर में बहु सुख किये ठा घर छागी आगि ६ 
सुन्दर मीठौ ना रुचों छॉस लियो सब त्यागि॥ १२ ॥ 





शब्यि की सी सीतलता अह्मनंद खुख की उत्पत्ति हुईं । थास्तव में सूर्य द्वी के अकाश 
से चंद्रमा दीस दोता है और फिर उस चन्द्रमा को शीतल किरणें पृथ्वी पर पड़ती 
हैं। मन छद्ध होने से प्रेमाभक्ति हुईं । उससे ज्ञान हुआ। ज्ञान से संसौर-ताप 
निवृत्त होकर सब्चिदानन्द बअह्य के साक्षात्कार का सआअक्षय सुख मिलछा। 
(स० २४१ ७। )। 

( १० ) धोबी--मनरूपों ध्रोवी जब निर्मे हुआ तो उसने काया को भी निर्मछ 
कर दिया | मन निर्मेठ तन निर्मेठ भाई! ।  सननरूपी अंतःकरण की माटी मनरूपी 
कुम्हार को छड़कर सुघड़ चना देता है । बैसे तो मन दी झुम्दार का काम करता है 
परन्तु जब ज्ञान की ग्राप्ति से मनन शक्ति बढ़ी सो सन के संकल्प तो मिट गये और 
मनन ने मन को ठीक बनाया | भानों इसने उसका काम किया। थों उल्ठा 
हुआ । सुरति रूपी बारीक सूहस प्रवेश करने वाली शक्ति जीवरूपी दरजी को ( जो 
असल में कत्तर व्यॉत करने वाला दरजी मानों है') सौंबै नाम अह्म में एकता करे । 
जीव को ब्रह्म में मिलाकर एक कर दे । थदद छुद इतना बड़ा कास कर देती है। 
( स० २२९३ ५ )। हर 

( ११ ) सोना--छुमिरणरूपी खुबरण ने मनरूपी सुनार को ताय ( त्तपा ) कर 
तसपइचर्या आदिक साधनों से निष्करूंक शुद्ध कर दिया। लयरूपी छकड़ी ने कर्मेरूपी 
बढ़ई ( खाती ) को छीलकर नाम निविकार करके उसकी बांक निकाल दी । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ में रत दो जाने से कर्मो' का संसगे म्रिट गया। ज्ञान से कर्मों की निरृत्ति हो 
गई तो आवागमन होता रह गया | (स० २२। ९॥) | 

( १३ ) जाघर में--कायारूपी घर में, अज्ञान अवस्था में विषय सुख सिक्े बह 


सापी ज्ट्र 


सुन्दर पर्चत्त उडि गये रुई रहो थिर होइ | 

चाव वज्यो इंहिं भांति को क्यों करि मांने कोइ ॥ १३ ॥ 
ल्‍याछी पायो याडर खझुसले पायौ स्वान। 
सुन्दुर यह केसी भई चधक्र हि छागो बांन ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मा ऊपर हंस चढि कियौ गगन दिशि गौन | 

गरुड चढ्यौ हरि पीठि पर सुन्दर मांने कौन ॥ २४५ ॥ 
द्ुषभ भयो असवार धुनि सुन्दर शिव पर आइ | 
डाइन ऊपर जरप चढि भरी दुई दौराई॥ २१६ ॥।॥। 





चर अच ज्ञानाभि से भस्म हो गया । अर्थात्‌ शरीराभिमान व विषयादि थासना मिट 
गये । भ्रीठा, विषयादि का स्वाद गया और अब भगवत्‌ श्रेमरूपी सुकाराप्यारा लगा, 
तबसे वह नहीं रुचा, अच्छा नहीं छगा सर्वेस्व ॒त्याय एक इस भगवतृ-सजव वा अेंस 
को दी अहण क्रिया । 

( १३ ) पर्वत--अहंकार का अभिमान ही पर्वेत था सो ज्ञान की पवन से उड़ 
गया । और साल्विक इत्तिऱ्पी रुई जो निर्मल स्वच्छ और शुरुता रहित है मंत/करण 
में जम कर बैठ गई दृढ़ हो गई । बावस्न्पौन । विचारवान पुरुष दी मानें, अन्य क्‍या 

मम्मे । ( स० २२। १० )+ 

( १७ ) ल्यालछी-भेड़िया । गाडरेनभेड़ वा भेड़ा, सोंढा । साल्विकी इत्ति के 
रहने और अभ्यास से सन के विकाररूपो भेड़िये को खाया अर्थात्‌ नाश कर दिया ॥ 
शील संतोषरूपी सुस्से ने क्रोध ऋरता सत्काये में अठचि और संतों को देख भोकने- 
चाली स्वानख्पी छुष्ट छत्ति को खाया नाम निवारण किया । ( सवेया में ऐसा विपर्येय 
नहीं दे । ) 

' ( १५ ) हंस--जीव । अह्मान-रजोशुण | गरुइन्न्ज्ञान | दरि-सतोशणी हेदबर । 
शरृषभ बेलप्-शरीर । शिवन्स्तमोशुण । गरगन--अनंत में । ( देखो “सचेया” अंग २२। 
छंद ८ की दीका ॥ ) हि 

( १६ ) डाइन-खुरी मनसा । पदार्थों को घणी व्यछसा। जरब-संकल्प विकल्प 
भरा भन । ( देखो उक्त टोका ) | 


छध्रर्‌ खुन्दर श्रन्‍्थावल्ली 





श्जनी में दीसे दिवस दिन में दीसखें राति। 
सुन्दर दीपक जल गयौ रही विचारी बाति॥ १७ ॥ 

_झुन्दर घरिषा अति भई सूकि गये नदि नार | 
मेर घूडि जल में रहो भर छाग्यो इकसार ॥ १८८ ॥ 

कांसा पस्यों पराकिदे बिजली ऊपर आइ। 

घर कौ सब टावर सुबी सुन्दर कद्दी न जाइ॥ १६ ॥ 
झुन्दर माली नीपज्यो फल अरू फूछ समेत | 
हाली के कोठा भरे सके बाडी पेत॥,२०॥ 


( १७ ) रजनी-रात--निद्वत्ति ( संसार का अभाव ) | दिवस, 'दिन--शान का 
अकाश, अह्मशञान की निष्ठा | दोपक--्मोह-ममतारूपी तेल भरा विषयों का दीवा। 
जल गया--मिट गया, बुक गया । वातिम्-शत्तिन-वाती | अह्मानन्द नामा दृत्तिन 
( सबैया | आ> २२ | । छं० ११ की टीका देखो ) । 

( १८ ) बरिषा>वर्षा--निरंतर भजन वा अनाहतनाद ध्यनि। नदी नार--नदी 
नाले-सब इन्द्रियों छारों से चद्धते रहनेवाले विषय वासना | सूकि गये>सख गये-मिठ 
गये । मेर--मेरु पर्वत-न्‍अति ऊंचा भध्यस्थ अहंकार | जल मैं ख्यो-डूब गया, जाता 
रद्दा ! मर-भजनता इकसार तार, वा धुन, रटन ( सवेया | २२ ॥ १६ टीका )॥ 

( १९ ) कांसामन्काया, शरीर, जो विषय भोग का वरतन हैं। विजलो-न्गुरु 
ज्ञान का चमक्का मरी दामिनो। पराक्रिस्पड़ाके शब्द से, म्कट॒पट्‌ । घर कौ सब 
टापर-सब इन्द्रिय और विषय मल अंतःकरणकी छत्तियां । मुवौस्निरत्त हुए। 
( उक्त देखो )। ठावर-वालबन्य । 

( २० ) मालीर-क्षे चज्ञजीव । फल फूछ कायारूपी कतत्र के नाना विषय भोग 
हाले-अंत्तःकरण ( वा सन ) के कोठा नाम अन्‍्तरंग ज्वत्तियों का स्थान । बाड़ी 
और ख्तेत जो काया के विषयादिक सो सूखे नाम निन्तत्त हो गये तब थतम्करण की 
चत्तियां अन्तर्मुखी दोने से ज्ह्मानन्दरूपी सच्चो फलों से घर परिपूर्ण हो गया। आत्म- 
साक्षात्कार ड। गया और जगत्‌ को वर्दिर्मुखता मिट गई ! ( स० । २२४ १३ )7 





साषी ७४३ 


अमर सु तौ उब्नछ भयो हंस सयो फिरि स्याम 

को जाने केते भये सुन्दर उलटें कांम॥२१॥ 
अभि सथन करि नीसरी रूकरी सहज सुभाई | 
पानी मथि घृत काढियौ सो घृत सुन्दर षाइ ॥ रर ॥ 

पत्र मांहि भोछी घरे जोगी माँगे भीप। 

सोबे गोरष यों कह्दै सुन्दर गुरु की सीष॥ २३ ॥ 


(९१ ) इंस--जीवात्मा जो स्वभाव से सतोगुणमय उज्ज्वल है सो विषयों की 
कार्मा से स्याम ( काछा ) हो गया था अथवा स्यामसुन्दर का रंग श्याम ( भग- 
चद्धक्ति का रंग व्‌ ज्ञान ) उसे ऊूम गया । अमर-मनरूपी भौरा जो विषयोंरूपी 
परुष्पों पर बैठता रहा सो अब भगवद्धक्ति, जपतप, और त्रह्मयज्ञान से मलविक्षेप धोकर 
सपेद ( उज्ज्वल निर्मेछ ) हा गया । ) ( स० आ० २२ १३॥) 

( ९२ ) अप्निि--्भक्त की विरह-अमि उसको भसथन कहिए अत्यन्त प्रज्वलिति 
करिके अथवा श्रवण-मनन आदिकों से ज्ञान श्रगट करके ऊकरी काठी नाम लय- 
योग से ब्रह्माकार बृत्ति निकाली उत्पन्न को । सहज-सहज योगसे आत्मा साम्तात॒कार 
हुआ । पानो--प्रेम ( भगवत्‌ की भक्ति ) अथवा अन्तःकरणरूपी तरल अथाह मनो- 
शक्तियों का समुद्र वा यह संसार, उसको मथि अर्थात्‌ आलोड़न वा बिलोकर विचार 
विवेक करके वा साधन चतुश्टय करके ( ज्ञानरूपी ) शत नाम अह्मानन्द निकाला । 
सो ज्ञानहपी घत्त नित्य खाइये अर्थात्‌ बद्द तदाकार बुत्ति का आनन्द “थी सो घोट 
रह्यो घट भीतर” सदा ही निरंतर व्यापे । 'व्यव्याप्य न निवरत्तेते” जिसकी आप्ति के 
अनंतर उलढा आने का काम नहीं, आवागमन सिट गया । 

(२३ ) पत्र-नाम छुद्ध हृदय.( मन ) उसमें संसारो कर्मो की मोलछी नाम 
अऋकमोल अर्थात्‌ गशुर्णों की कोथलछी जिसमें पाप-पुन्य भरे पड़े हैं । घरे-उन कर्मो' को 
एक तरफ उठाकर घरंदे नाम त्यागंदे। सन झुद्ध होते ही छयमाझुभ कर्म की 
यांठडी छुट जाती दे । और जोगी-जिज्ञासु, ज्ञान की सूख का सताया हुआ ज्ञानयोगी 
ज्ञान की भीष अपने शुरु चा अज्ञभवी संतों वा अह्यज्ञानियोँ से मांगे--याचना करे। 








ज्श्छ छुन्दर अन्धावली 


पर धी ले करि घर धरे पर घन हरि हरि पाह | 
पर निदा निस दिन करें झुन्द्र सुक्ति द्वी जाइ॥ रछ्ट ॥ 
मांस भपे मद्रि पिये वह ती अगम अग्राध । 
जो ऐसी करनी करे सुन्दर सोई साध॥ २६ ॥ 
जोई हो अति निर्देवी करें पशुन की घात | 
सुन्दर सोई उद्धरं ओर बहे सब जात ॥ २६ ॥ 





सोबे गोरप-- जागे जगत सोचे गोरख” ऐसा झच्द भीख मांगते समय उद्यारण करे । 
“या निद्या सर्वेसूतानां तस्यां जायर्तति संयभी । यस्यां ागंत्ति भूतानि सा निशा पश्यतो 
सुनेः ।? ( गीता ) +-सबे साधारण जीव जिस रात में सोबे उसमें योगी जाये और 
जिसमें वे संस्रारी जाएं उसमें वह योगी सोथे” । इसदी के आशयपर गझरु गोरखनाथ 
के समय से यद्द कहावत छूै। गुरू की सीपन्थर के उपदेश से ऐसी ऊंची 
अवस्था उस जिज्ञासु योगो की द्वो जाती है (सन २९। १५। ) 

( ९४ ) परधोरपरमात्मा सम्बन्धी बुद्धि । घर-द्वदुय, अन्तःकरण । परघन-पर- 
सास्मज्ञान वा पराभक्ति | वा संतों से श्राप्त ज्ञान धन । पर निंदा-आत्मा से परे भिन्‍न 
जो अनात्म संसार माया उसकी निंदा नाम ग्लानि करें और त्याग । (स० | २२१५) 

( २० ) मांस भपैरपदार्था' में ममतारूपी अमेध्य लाल्सा को भक्षण कर जाय, 
अर्थात्‌ नाश कर दे। मोह की मदिरा मदांधता को पीवे, नाम ( शिवजी ने जंसे 
शरल पी छिया बेसे ) पीकर निवारण कर सिद्ध योगी बने ५+ अथवा भ्रगधदारविंद- 
भकरंदयुक्त मघु-मद्रा पीकर मस्त हो जाय । उसको पीकर ससारी मोद्द से मोद्दित न 
द्वोबे | मांस कहने से यह भी अभिप्राय द्वांता है कि संत्तररूूपी पश्चु का ज्ञानी सिंह 
“बनकर वघ करे | उसमें के ज्ञानरूपी मांस ( तथ्य पदार्थे ) को खाय माम अहण करे 
और विपयादिक अस्थि आदिक को त्याग दे । * 

(९६ ) अति निर्देयी-अंति कठोर इन्द्रियरूपी ( विपयेरूपी 'चारेकी 'चरनेवाले ) 
पशुओं को मारनेवाला जा जितेंद्रिय पुरुष सो द्वी संसार सागर से त्तिरे॥ 
( स० २२। १६१) है न्‍ 


सापी णज्श्प्‌ 


सुन्दर समुम्कावे वह खुनि दे मेरी सास | 

माइ वाप तजि धी चढी अपने पिय के पास ॥ २७ ॥ 
चढई कारीगर मिल्‍्यौ चरपा गढ्यौ बनाई । 
सुन्दर चहू सतेवरी उलछटो दियो फिराइ॥ रब ता 

सुन्दर सब ही सों मिली कल्या अपन कुमारि | 

वेश्या फिरि पतितन्नत लियो भई सुद्दागनि नारि॥ र६& ॥ 
ऋलिजुग में सतज्जुग कियौ सुन्दर उल्टी गंग | 
पापी भये झु ऊब्रे घरमी हये भंग ॥ ४३० ॥ 


( २७ ) चह्च--शुमग॒णयुक्त छद्ध चुद्धिसो ही बहू, अपनी सास सुरत को समम्काती 
है, अर्थात्‌ ब्रद्मज्ञान का उपदेद देती है | साइ-माया, घाप--चपु, छारीर और उसके 
'विषयभोग | इन सा चाप को त्यागकर घी जो शुद्धनुद्धि सो अपनी पति परमास्मा के 
पास चल्की । (स० २२। १७१) 

( २८ ) चढई-शुरु ( जो शिष्यरूपी काष्ट को सुडौल करे ) ने चित्तहूपी चर्खा 
को बना दिया, युक्त कर दिया। यह्द चित्तस्थी चर्खा झुद्धवुद्धि वह को फिराने को 
मिला तो उसने उलछठा फिरा दिया । अर्थात्‌ वहिमुंख हुआ वा किया गया। 
( स० (| ६९॥ १९।) 

( २५ ) कन्या--अपंस्क्तत जिज्ञास की कच्ची बुद्धि सो अनेक गुरु और शास्त्रों 
के पास जाकर सोखे पढ़े । इस प्रकार वद्द बुद्धि ज्यभिचारिणी ( वेश्या ) द्योकर अन्च 
में एक परम तत्व परमात्मा को पाकर उसहो का ज्त घारकर पतित्रता दो गई । 
अर्थात्‌ ज्ञान पिपासा को तृप्ति के लिए गुरुओं छारा सत्य खोजी त्तव तो व्यभिचार 
हुआ और अन्त में सिद्धि श्राप्त हुई सब ल्ययोग द्वारा अद्नेत अ्रह्म की श्राप्ति हुईं । 
(स०।| २९२ ।२०  ) 

( ३० ) कल्कजिगर-यलीन कर्मो' में लीन ऐसो काया सोद्दी कलयुग । उसमें 
सत्य ज्ञान का प्रभाव होने से सतयुग हुआ। भागीरथ की नांईं ज्ञान की गंगा को 
मोड़कर उद्धारक हुआ । इन्द्रियों और उनके बिपयों को सारनेवाल्ठ ज्ञानी पुरुष 





जश्‌द * झुन्द्र अन्‍्थावल्ली 
विप्र रसोई करत दै चौके काढी कार। 
लकरी में चूल्दहा दियी सुन्दर छगी नवार॥३१॥ 
रोटी ऊपर पोइके तवा चढायो खांनि। 
पिचरि मांधे हण्डिका सुन्दर रांघी जांनि॥३इ*॥ा 
पहुराइत घर को सुसे साह न जाने फोइ ! 
चोर आइ रक््या करे सुन्दर तब सुख होइ॥ इ१॥ 





( इत्यारा द्वोकर ) ऊभरा अर्थात्‌ संसार को तिर गया | और इन्द्रियों का पोषण और 
विषयों का सुख साननेधाला संसारी जोब ( उनकी न मारने से ) घर्मी कद्दाया परन्तु 
उसकी आत्मा की हवानि हुईं इससे उसका नाश ही है अर्थात्‌ दुर्गति को श्राप्त हुआ + 
(स० । २९१ २० । ) 

( ३१ ) चिश्न-वेदादिशास््रों का ज्ञाता ज्ञानी छुरुष वा जीव रसोई नाम ज्ञान 
भक्ति करने छगा तब चौका नाम्र अन्तः्करण चठ॒श्य में साघन चतुष्टय करने छूगा 
वहां संसार का बहिष्कार कर रढ़ बृत्ति की मर्यादा कर दी ॥ और लकरी नाम अन्त- 
मुंख की लय तल्लीनता में चूल्दा नाम चित्त को दिया नाम रूगाया . ऐसा तस्क्षण हो 
गया विलम्ब नहीं छगी। “क्षिप्र भवतिश्र्मात्मा” ( गीता ) इस चचन से ज्ञान के 
उदय होते ही अज्ञान तिमिर का नाकझ्ष द्वो गया । 

( ३९ ) रोटी नाम रटन निरन्तर भगवत्‌ का भजन उसपर नाम उसमें तबा 
नाभ तत्वज्ञान का सुदृढ़ रक्षण तवा ( ढाल ) चढाया नाम योगारूढ़ हुआ । तब त्तत्व 
ज्ञान प्राप्त हो गया | खिचरी सलाम भक्ति और ज्ञान सिश्चित साधन खाद्य पदार्थ तामें 
इडिया नाम इस काया को रांघों नाम लोन कर दी और रंधने से सिद्धान्न समान 
युक्त पदार्थे द्वो गईं । “काया भई कपूर” । सिद्धों की काया न्रानी और केजोमय हो 
जाती हैं । ( स० । २२। २१। ) 

( ३३ ) पहराइत--ज्षोनेंद्रय और करमेंन्द्रिय जोः नवद्धारों पर बैठी अपने रक्षा 
कमे से बिसुख दोकर विषय कोलुपता उत्पन्न कर सन आदि अन्तत्करणरूपी घर को 
पठ कर दिया । तब वह असिद्ध चोर ओऔनारायण भगवान ने अपने जन पर दया. कर 
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र॒। 
रद] 
(द्‌ ् दि 
"०0७ #. . ड्ोौकए दिआन्यों झु' ३ 
सभोजन॑यमिजञोन-- - “जि - पेलटबनलमोसार 
में। मौयोग्रोग हिजेते॥ न्‍्॥ गष्टीअतन मे; 
जा लजनामि दल बूृमि “मसद्‌ लद॒ भिनाजलू/ज 
डे के कंचन बानी । * 2022000/“4:% | 
'निरषिअवन पनिकहौ रिचासद कली बिर, 
(र।मबय किती बबानी ॥ 4 राप्याबत् सडयों रे 
ज्ीगर्माहिंजुभगटबयुरान के “ -+ 6 सदर्अयस नराय हिमा ग/ज 
| पाक कर ।:-;। ।'नंग ढछ सबी खने मद।ने |: 
(सि|बसाधनके सिर छत हम्नजच्रसिकेनधसाब!।स |. 
छुद् निएजनगश ; 





न्यू राजस्थान प्रेस, कलकत्ता । 


छजञबन्ध 


पढ़मे की बिघि--- 
“सुन्दर भजहु निरंजन” यह जछाछा छन्‍्द का चरणार्थ छत्र में नीचे 
ऊपर सर्वत्र पढ़ा जाता है । यही छप्पय के आयक्॒रों में उल्लाछा के प्रथमार्थ- 
तक पढ़ा प्वाता है । ओर यही बहिर्लापिका के उत्तर की छप्पय के मायक्षरों 
में दाहिनी पाश्व में पढ़ा जाता है। चहि्लापिका इस प्रकार है कि प्रथम 
छप्पय में प्रश्न हें और छिलीय में उत्तर हैँ। अइू: दो-दो बढ़ कर बीस तक 
गये हैं। इसके दो प्रयोजन प्रतीत द्वोते हैँ। एक तो उक्त पद के दो बेर के 
३०२८२--२० अक्षर | दूसरें निरंजन का भजन ही दीसों विस्वा सब साधनों 
में छन्नतत्‌ शिरोमणि और राजा समान छत्रधारी ओर संसार से रक्षा 
करनेवाला है-। 


साषी ज्ट्र्७ 


कोलबालछ को पकरि के काठौ राष्यो जूरि। 
राजा भाग्यौ गांव तजि सुन्दर खुल भरपूरि ॥ इछ ॥ 
नाइक छाद्यो उलछटि करि बेल बिचारो आइ 
गौन भरी छे वस्तु से सुन्दर हरिषुर जऊाइ॥ ३४५॥ 
सुन्दर राजा विपति सौों घर घर मांगे भीष। 
पाय पयादोौ उठि चले घोरा भरे न वीषव॥ इ६ # 


उन कृतन्न पहरियों को सार कर अर्थात्‌ इन्द्रिय दमनकर अन्तःकरण के घर की रक्ष्य 
की अर्थात्‌ चित्त को भगवत्‌ के अन्द्र छग्ा दिया | तब संसार के अ्रिचिघ दुश्खों से 
छुटकारा पाकर अ्ह्मानन्द सुख पाया | ( स० २२। २४१ ) 





( ३४ ) फोतवार्--भज्ञान काल में चंचछ सन। उसे जूरि राध्यो--संकल्प 
से निरोध किया । राजा-रजोशुण । गाँवन-अन्त:करण । कोत्तवाल के बल पर राजा 
राज करता धा। जब कोतवाल केद हो गया तो राजा का वछ मष्ट होने से लज्जित 
हो घरवार छोड़ भाग गया । चित्तरत्ति के निरोघ से सतोशुणी इत्ति की इद्धि हुई 
तब रजोयुण नहीं रहा तो शांति मिली ॥ 

( ३५ ) बैछ--बलीवर्दे बलवान अहंकार वाल्य यद्द जीव निप्काम छृत्ति धारण 
करके अपने कर्मभार को नाइक नाम ऋह्म पर घर दिया। “ब्रह्मण्याधाय कर्माणि? 
( गीता ) कर्मो” को अपने ऊपर न लेकर ज्ह्म में अपेण करे | इस वचन अम्राण से 
आई नाम इस संसार में विचार नाम छाइलाज कर्मो' के फल्यों के भोगबश संसार में 
मलुष्य देह पाकर यद्द खुकृत गुरु के उपछेश से किया ;। और गौन वा गौण--गश्रणा- 
नाम इृदम्‌ गौणम--झुणों ( सत-रज-तम ) ) से बनें सो सौंण ( बोरा ) अर्थात्ति ग॒र्णो 
से उत्नन्‍न हुए कर्मों को वस्तु--सत्य पदार्थे-श्ह्म में भर दिये नाम अर्पेण कर दिये 
इरिपुर-दवरि जो भगवान्‌ ब्ह्म--उसका घुर दिसावर लछोक--्रह्मछोक सुयविस्था को 
जाइ नाम श्वाप्त हो गया । ( स० २२९। २२ ) 

( ३६ ) राजा-रजोगुण युक्त जीव ( वा मन )। विपति नानाअकार तृष्णाओं से 
छिप्त और उनके पूर्ण करने के यज्नों में पड़ा और फसा हुआ अनेक छु॒माशुभ कर्म 


डे 


ज्ध्प सुन्दर भनन्‍वावली 


पानी फिरे पुकारतो डपजी जरनि अपार। 
पाचक्र आयी पूछने सुन्दर चाकी सार ॥ 5७ ॥ 
जी तूं मेरी सीपले तो तू सीतल होइ। 
फिरि मोह्दी सो मिलि रहे सुन्दर दुःख न फोइ ॥ इप्य ॥ 
पंथी मादे पंथ वि आयी आकसमात। 
सुन्दर वाही पंथ यद्दि उठि चाल्यी परभात ॥ ३६ ॥ 


करे और अनेक पुरुषों से सद्दायता चाहे और इन्द्रिय छारों में आश्रय ढूंढें । विफयों 
के भोगों से शरीररूपी घोड़ा चादन यक गया निर्येल निकम्मा द्वो गया तब अश्क्त 
हुआ भी पाय पयादा नाम मनोद्ृत्ति से संकल्प मात्र द्वी से तृप्णाओं के भोगों का 
स्िचार कर मन दुल्ता रद । अर्थात्‌ मन की वासना तो शाक्तिदीन द्वोनेपर नद्दीं 
मिटी । भीपरभिक्षा । बीपलचीस, एक श्रकार की दलकफी चाल घोड़े की। 
((स० । २६। ९५। ) 

( ३७ ) पानी-प्रेम से उत्पन्न विरदद को तपत । उसको श्ञानरपी अप्लि श्रगढ 
होकर घुमावें । अर्थात्‌ विरद्र संताप पफज्ञान के पैदा होने से निश्नत्त दोता दे । 
जिज्ञास्ध ज्ञानी सिद्धों को, ज्ञान-पिपासा मिटाने को, ढूंढता दे तो दयाकर ज्ञानी सिद्ध 
अभिस्व॒रुप ज्ञान की मानों भूत्ति दी उस विरद्द कातर को सम्द्वाऊ करके उसका समाधान 
करके संसार जनित त्रिविध ताप को निवारण करता द्वे । ( स० । *६। ६६१ ) 

( ३८ ) सीतल-ज्ञान प्रेम को कद्दता दल कि मेरे उपदेश से त्‌. ( जो स्वभाव से 
झीतल है ) सीतवछ हो जाय। फिर अम और ज्षान एकमेक हो जाय । भक्ति में 
अथम दछौत भाव अवश्य रद्दता दै तब द्वी तो भक्त अपने उपास्य की आप्ति में विहऊ 
दोता है । जब होते द्वोते फराभक्ति की मंजिल आ पहुंचती दे तब ज्ञान ( अर्थात्‌ 
अद्दैत ज्ञान--अपरोक्षालुभूति ) दशा प्राप्त होकर जक्म साक्षात्कार दो जाता है। 
( स० | ९९। २६१ ) 

( ३५० ) पंथो--्मुस॒ुक्ष, संत साधक्र के भीतर पंथ जो स्वयम्‌ ज्ञान आकर प्राप्त 
हुआ । उस ज्ञानख्पी पंथ के सुसुक्ष, पंथी में अवेदा दोते दी वद चुबेला (अहम श्राप्ति 


साथी ह छा, ९ & 


- चलत चलत पहुंच्यो तहां जहां आपनो मोोंन । 
सुन्दर निश्चल हो रह्मो फिरि आवे कटद्धि कौन ॥! ४० !। 
बन में एक जहेरिये दीनी अम्रि छगाइ। 
- झुन्द्र उलते धसुष सर सावज मारे बभाइ॥ ४१ ॥ 
मास्यों सिंह महा वी माच्यौ च्यात्ष कराक | 
झुन्दर सबद्दी घेरि. करि मारी स्ग की डाल! ४२ !॥ 
सुन्दर सरवर सकते कंबल भ्रफुल्षित होइ।॥ 
हंस तहां क्रीडा करे पंषी रहे न कोइ ॥ ४३ ॥ 





का विशेष समय ज्राह्मय मुहूर्त ) में, आप ज्ञाचरूप होकर योगरारूढ होकर अहयरूप 
दोने को स्वयम्‌ चल पड़ा। ( स० । रे९ । ९८। ) 

( ४० ) चलत#उस ह्ञान मार्य में ज्ञानर्प होकर चह ज्ञानी ऊद्धं गामी दोकर 
ब्रह्मछोक, निज ज्ञान भवन, में जा पहुंचा । और वहां निश्चल हो गया । “यं प्राप्य न 
निवत्त ते तद्धाम परम॑ मम”? ( गीता ) वह परमोत्कृष्ट निज अह्म का धाम है वहां 
पहुंच कर ज्ञानी फिर नहीं छौटता । वहीं अह्ममय अह्मस्वरूप द्ोकर अह्मानन्दरूपी दो 
रहता है । ( उक्त | ) 

( ४१ ) बन में--संसार के विषय भोगरूपी वन । अहेरिया--शिकारी, साधक 
संत । अमिनशानकी अपमि। धनुष-ध्यान । सरन्झवाण, छक्ष्यपर चित्त ब्ृत्ति। 
सावज८"शिकार, काम, क्रोध, लोस, भोह आदिक दुष्ट पशुरूपी घात्तक॥ 
( स०। २९१ ९२५। ) 

( ४२.) सिंह-अहंकार वा काम | व्याप्र-््वद्दिमुंख' मन वा सोद्द | रूग की 
डाल-म्डन्द्रियाँ का समूह । डाछ--डार, कुंड । इन सब की सारा नाम जय किया । 
( डकक्‍त। ) 

(४३ ) सरवर-संसाररूपी ताक वा छोटा समुद्र । उसका सूखना--निःशेष 
होना । फैंचल-झुछ हृदय या शुद्ध चुद्धि। अफुल्लित--अह्मावन्द्‌ पाकर परम इृपित 

» धोना । इंस-अह्मानन्द प्राप्त सन्त । क्रीडा--अक्यानन्द खुख में मस्त होना । पंथीन-संसारी 


जद ० सुन्दर अन्थावलो 


क्प उसास्यो कुंभ में पानो भस्यों अदूठ ! 
सुन्दर तृपा सबे- गई धापे चा्ख्यों पूंद ॥ ४४ ॥ 

सुन्दर बरिपा खति भई सूक्रि गई सच साप । 

सींच फल्‍्यौ बहु भांति करि छागे दाड्यों दाप ॥ ४५ ॥ 
मिष्ट सु तो करदो छग्यो करचो छाग्यो मीठ । 
सुन्दर उल्टी थात यह अपने नेननि दीठ ॥ ४६ ॥ 


जीवरूपी पक्ती, अथवा बद्दिमुंख बाहर संसार के विषयों के चुगनेवाले पक्तीरूप चित्त के 
विकार वा बइल््तियां । 

( ४४ ) कृप--विपयरूपी अंध कूप जिसमें वासना तृष्णारूपी जल भरा हुआ है । 
रुंभ-मन छुद्ध मन। उसारधोःछिटकाया | मन के एकाप्न था शुद्ध द्वो जाने पर 
विपयादिक निद्त्त हो गये । पानी-प्रेम वा ज्ञान | अदूटःअनंत, अथाह | तृथा--खग- 
तृष्णा, वा विषय घासना + गई--मिट गई । धापे-तृप्त हुए । चारयों पूंट--चारों कॉने + 
अंतलकरण चतुष्य । दिव्य शान को प्राप्ति से परमानन्द प्राप्त हुआ तो फिर 
कोई भूख ध्यास, इच्छा, कामना आवशोष द्वी नहीं रही । सर्व परिपूर्ण द्वो गया । 





( ४५ ) बरिषा+-भुरु झास्त्र द्वारा उपदेश प्राप्त होकर साधन चलुप्टय किया तो 
ज्ञानाम्रृत की वर्षा हतनी हुईं कि सांसारिक विषय भोगादि की खेती सब नष्ट द्वो गई, 
अर्थात्‌ ज्ञानरुपी वर्षा से विषयरूपी थाड़ी सूख गई नाम निवृत्ति द्वो मई। और अन्य 
बुक्ष तो सूख गये परन्तु केवछ प्रथम जो कडुघा छूगला था उपदेदारुपी कल्पब्नक्ष सो 
तो भीछे फलों से ( दाडिम अनार और दाख अंगूर आदिक ) फलवाला हो गया, 
नाम सत्य, निष्कामता, अमानता, अदंभ, अहिंसा, तितिक्षा आदि फल छगे । 

( ४६ ) मिष्टन-संसारका खुख जो आदि में मीठा झ॒प्यारा छणगता था वद्द त्याग 
वैराग्य प्राप्त हुआ तब कडुवा लगा । और त्याग बेराग्य जो पद्धिले कड़वा लगता था 
घहद् अब मोठा प्रिय छगने छगा । झुन्दरदासजी ने यद्ध वात निज अनुभव से कही 
है। अथवा निज शुरु दादूज़ी और अन्य महात्माओं का भी यद्दी हालत अपने आंखों 
देखा है। 


व पल उस नन्वशक न साषी हल 4४00 
सत्र खुली बेरी भये बेटों हये सिंत। 
सुन्दर उल्टी बात सों भागी खबदही चिंत।छ७श 
ऊूजर में बस्ती भई बस्ती भई उज्मारि १ 
सुन्दर उल्टे पेच को पंडित देषि बिचारि॥ एल ॥॥ 
सीच सु.तौ ऊंचो भयो ऊंचौ हंवो नीच। 
सुन्दर उल्टी ज्ञान है इनि साषिन के बीच ।॥| ४६ ॥ 
झुल्दर सब जस्टी कही संसुस्के संत सुज्ञांन 
ओर न ज्माने बापुरे भरे चहुत अज्ञांन॥ ४०४ 


# इॉते ।विए्जेय को अऊँय ॥ २० | 





( ४७ ) मित्रमोह, ममता, छुत, कलन्न; ' कनक आदि सब हेय और अभरिय 
दो गये । थे मोक्ष मार्ग में बंधन होने से शत्रु समान लगने लगे। और जो अथम बैरी 
समान अप्रिय ऊगते थे, साधु संत, शास्त्र, सत्संग, भजन, भक्ति वे भब मोक्ष के सच्चे 
साधन होने से मित्र समान प्यारे छगने छगे। 

( ४< ) ऊजर-उजाड़, निजेन स्थान, वा अ॑तरंग अंतःकरण का लोक जिसमें ज्ञान 
आप्ति से पहिझछे मन की ज्त्तियां अन्तमुंख होकर नहीं बैठती वा वसती थीं। अथवा 
'विविक्तदेश, निजेनस्थान में त्यागी संत बसते हैं । वस्तीः-विषय-लोलुप बहिमुख इन्द्रिय 
विषयादि का संसार उजड़ गया नाम अब मन और अन्तःकरण को छत्तियां इधर से उठ 
जाई । अथवा त्यागी वैरागी ने घर वार सब छोड़ दिये और चन में जा बसे । 

(४९ ) नीच-जो अथम कुसंग और कुकमेरत था वह सत्संग और सत्कमे से 
उत्तम हो गया । और जो उच्चकुल का वा अच्छा था वह कुसंग और कुमाग्गंगामी दी 
जाने से अधोगति को आप्त होकर नीचा गिर गया ६ 

( ५० ) अथे स्पष्ट है | है 

॥ हापि साषी का अँय २० पविपर्यय झब्द का सुन्दरानन्दी टीका 
सद्वित समाछम्‌ | २० ॥ 


' ॥ अथ समर्थाई आश्चर्य को अग॥ शश ॥ 


|] द्योद्दा के 5क 
सुन्दर समरथ राम है जे फल्लु करे सु होड़! 
्ि जो प्रभु कों कछु कददत द्वै ता समधुरा न कोइ ॥ १ ॥॥ 
कर्व्तुमकर्चा अन्यथा झुन्दूर सिरजनहार | 
परक मांहि उतपति'करे पलक मांहि संहार ध २॥। 
ज्यों हरि भावे त्यों करे कॉन कद्दै यह नांहिं। 
' अमि छपावे पछक में सुन्दर पांछा मांहि। ३ ॥ 
ज्यों हरि. भावे त्यों करे काछे घौलें रंग । 
घोले तें काले करे सुन्दर जआापु अभंग॥ छा प 
झुन्दुर संमरथ राम की मो पे कही न जाइ। 
यछह्दी में जल थल भरो पछ मैं घूरि उडाइ ॥! £ ॥ 
सुन्दर संमरथ राम को करत न छागे बार। 
पर्वत सौं राई करे राई करे पहद्दार॥ ६ 
सुन्दर सिरजनहार को करते केसी शंक। 
रझ्ृदि छे राजा करे राजा को छे रह ॥ ७ ॥ 
छुन्द्र सिरजनहार की सबह्ी अद्भुत बात | 
गर्भ मांदि पोषत रहदै जहां गम्य नहिं मात ॥ ८; ॥ 
सुन्दर संमरथ राम को कहत दूरि तें दूरि । 
पलक भांहि प्रगटे सही हृढये मांहि हजूर ॥ ६ ॥ 
(९ ) 'कल्तुमकर्ता7”। भगवान झाव्द की परिभाषा--कत्तुमकत्तुमन्यथा 


कत्तुम्‌ समर्थ: । अच्छा छुरा करने न करने के लिए जो सामथ्ये रक्‍्खे वही भगवान 
( ईंख़र ) दे । सर्वेशक्तिमान परसात्मा है । 





साषी दर 


झखुन्दर संमरथ राम की महिमा केंही न जाइ। 
देषहु आ अकाश को घ्यों करि राष्यो छाइ ॥ १०॥। 

सुन्दर अगम अगाघ गति पल में बादुल होइ । 

. गरजे चमके बिजली बरपन छागे तोइ॥ ११॥ 

पक में कछुब न देषिये सुद्ध रहे आकाश । 
सुन्दर समर्थ रामजी उतपति करे रू नाश ॥ १२॥ 

एक बूंद तें चित्र यह केसो कियो बनाइ। 

सुल्द्र सिरजनहार की रचना कदह्दी न जाइ ॥ १३॥ 
ज्ड चेतनि संयोग करि अद्भुत कीयो ठाट। 2 
सुन्दर संमरथ रामजी मिलन मिल्‍न करि घाट ॥ श्ष्ठ ॥ 

करे हरे पाले सदा सुन्दर संमरथ राम। 

सही तें न्‍्यारौ रहे सब में जिन कौ धांम ॥ १६ ॥ 
अंजन यह भाया करी आपु निरंजन राह । 
झुन्दर उपञ्मत देषिये बहुस्यों जाइ बिछाइ॥ १६ ॥॥ 

छपजे बिनसे जगत सब खुख दुख बहु संताप ] 

सुन्दर करि ल्यारा रहे ऐसा समरथ आप ॥ १७॥ 
सुन्दर करता राम है भरता और न कोइ । 
इछरता घहई जानिये ऐसा संमरथ खोइ॥ १८ ॥ 

ज्ञाकी आज्ञा में सदा घरती अरु आकाख॥ 


ज्यों राषे त्यों ही रहे सुन्दर मानहि त्रास ॥ १६ ॥ 


( ११ ) चोई-नतोय, जल । 

( १२ ) कछुब->-कुछ भी ; 

( १३ ) एक बुंद तै-एक ( रज वीयें के ) विन्दु से। चित्र--तसवीर, मृक्ति, शरीर 
का आकार, पछु-परस्ती, मछली बानर, खग-सहुष्यादिक का । 

( १४ ) घाठ--घड़ंत, चनावढ ॥ 

( १६ ) अंजन--कालुष्य, अविया, जड़ अकृति 





ज्द्द्छ छुन्दर अन्थावली 





पावक पानी पवन पुन्रि सुन्दर आज्ञा मांहि। 
च्न्द सूर फिरते रहें निश दिन जाबे जांहिं॥ २० ॥। 

जाकी आज्ञा में रहे सुन्दर सप्त समुन्द्र । 

सवद्दी मांनहिं त्रास को देवन सहित एुरंद्र ॥ २१॥॥ 
जाकी आज्ञा में रंदे श्रह्मा विष्णु महेस। 
सुन्दर अवनि अनादि की धारि रद्दे सिर सेस ॥ २२॥। 

झुन्दर आज्ञा में रहे काछ कर्म जमदूत | 

* गण गंधर्व निशाचरा और जहां रूगि भूत ॥ २३ |॥ 
सिघ साधिक जोगी जती नाइ गहे शनि सीस । हा 
सुन्दर सबद्दी कद्दत हैं जे जे जे जगदीस ॥ २४॥ 
. आज्ञा भांधि सदा रदें सुन्दर वरुन कुबेर 

अष्ट छुली पर्वत सद्दित आज्ञा मांदि रुमेर ॥ २४ ॥॥ 
सुन्दर आज्ञा में रहे दुर्शों दिशा दिग्पाल। 
इले चले नहिं ठौरतें बीति गये बहु काछ ॥ २६ ॥। 

छपन कोटि आज्ञा करें मेघ प्रथी पर आइ। 

सुन्दर भेजें रामजी त्तदूं तईं बरपो जाइ॥ र७।॥ा 
रिप्वि सिद्धि छोंडो सदा माज्ञा मेटे नांहि । 
सुन्दर माने आस अति प्रभु भेजे तह जाहि॥ रुप ॥ 

आज्ञा मांहीं छछ्षमी ठाढी दे कर जोरि। 

झुन्दर प्रभु सनमुख रहे दृष्टि सके नहिं चोरि ॥ २६ |॥ 





( ९९ ) अवनि-एथ्वी । सेस--शोष सहस्थमुख से एथ्वी को शिर पर सदा घारे 
रदते हैं । ऐसा घुराण में लिखा है । 

( २७ ) आज्ञा करें-( अभु की ) आज्ञा पाने से । आज्ञा करने से । 

( २८ ) लौंडी--दासी | 

( २६ ) दृष्टि चोरि--निगाइ के अजुसार बरतें । 


साथी दर 


आज्ञा मांहें तत्व सब होइ देह कौ संग | ् 
सुन्दर वहुरि जुदे रहें आज्ञा करे न भंग ॥ ३० ॥ 

आज्ञा भांहें रहत हैं सप्त दीपनो पड। 

झुन्दर प्रञ्ु की ज्रास तें कंपे सब ब्रह्म ड ॥ ३५ ॥ 
ऐसे प्रश्चु की आस तें कंपे सवही छोक। 
बार चार करि कहत हैं सुन्दर तुम को घोक॥ ३२ ॥ 

उजे बाहु चहु वाहु पुनि अष्ट वाहु श्ुज बीस । 

सहस््र चाहु नहिं लिपि सके सुन्दर गुन जगदीस ॥ ३३ ॥ 
छकानन चतुरानने पंचानन. पटगीख | 
दुश सहस्तानन कहि थके सुन्दर गुन जगदीस ॥ ३४ !॥#६ 

उसे जष्ट दुश छादुशा अरु कहिये पुनि बीस | 

छो सहसस्‍्त छोचन थके सुन्दर त्रह्म न दोस॥ ३४ ॥ 
एक रसन चहुँ रसन पुनि पंच पष्ट दुश आदि ॥ 
छो सहस्त्र सुनि सेस के घरनि सके नहिं ताहि॥ इद्ध ॥ 


( ३० ) देह कौ संग--देह के संगो बनें । देह का संग दे। चहुरि-सत्यु के 
समय काया जीव से छथक्‌ दो जाय । 

( ३९ ) घोक--छोक कर, ककुक कर । 

( ३३ ) उसमें वाहु-सलुष्य । चहु बाहु-देवता । अछ बाहु--देवी, शक्ति 
आज बोसररराबण । सहस्तवाहु--सहर्रार्जुन । 





( ३४ ) एकानन-नन्मलुष्य | चतुरानन-अह्मा । पंचानन-सहादेव--पठगीस--पडठावन 
स्वासिक्रात्तिक | दश-द्मानन-रावण । सहलस्लानननन्शेष # । ३४ | 'सहल्लाननं का 
बह? हस्त से पढ़िए । ह 

( ३५ ) उसे आदिक नेञ्र उपरोक्त सस्तकों में अत्येक में दो ६ करके ॥ 

( ३६ ) एक रसन आदि उसही तरद्द एक * करके उपरोक्त के जिन्दा | केवरछ 
दोष के दूत़ी हैं कि सपे के दो जिन्दा एक सुख में होती है । 
छछ 


ज्द्द्द सुन्दर गन्‍्थावली 


एक सीस चहुँ खीस पुनि पंच सीस पट सीस | 
दुश सिर और सहस्न सिर नमत सकल जगदीस ॥ ३७ ॥ 
सूरति तेरी पुबद्ेको करि सके धर्पांना। 
बानी खुनि सुनि मोहिया सुन्दर सकल जिहांन ॥ ३८ ॥ 
पछक सांहिं परगट करे पछ में धरे उठाइ॥ 
सुल्दर तेरे प्या की क्यों करि जांनी जाइ ॥ ३६ ॥ 
ज्यों का त्यों ही देपिये सुन्दर सब चत्म॑ड । 
थहू कोई जांने नहीं कवकी माडी मंड॥ छ०॥ 
सांई तेरी अगम गति हिकमति की ,क्तरबांन 
सब सिरजे न्‍्यारा रहे सुन्दर यह हैरान ॥ ४१ ॥ 
शेष मसाइक औलिया सिघ साधिक मुख मोंन | 
बैभी बैठे थाकि करि सुन्दर बपुरा कौन ॥ ४२ ॥ 
प्रीवम सेरा एक तूं. सुन्दर आऔर न कोइ। 
शुप्त भया किस कारने.काहि न परगटःहोइ ॥ ४३ ॥ 
घन्य धन्य मोटा धनी रच्या सककऊ क्रह्म'ड। 
सुन्दर अद्भुत देषिये सप्त दीप नो पडता ४४॥ 
जतपति सांई तें किया प्रथम हि. वो ऋकार। 
तिसते तीनों गुन भये सुन्दर सब बिस्तार॥ ४४५॥ 
'तिनका राच्या सरीर यह महक अनूपम एक। 
चौरासी ष जूनु ये सुल्दर और अनेक ॥ ४६ ॥# 


अली सर > 





( ४० ) मंडर-मंडान, सृष्टि । 
( ४१ ) कुरवान-वलिहारी ( अ० )। 2. 
( ४५) ऊकार--ऊंकार से खष्टि की उत्पत्ति वेदआास्र- में कद्दी है. । 


( «८६ ) ऋसूल पुस्तक ( क ) में 'जू जुये! ऐसा पाठ है | इसका अर्थ बारिश में 
छोटे रेंगनेवाले जोव भी हो सकता है । परन्तु इमें लेखक दोष वा अम - दी प्रतीत 
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सापी दंड 





आप न बेठा गोपि हो सुन्दर सब घट मांहि। 

करता हरता भोगता हढिपे छिपे कछु सांहि॥ छ७ ॥ 
ऐसी तेरी साहिबी जांनि न सक्को कोइ। 
सुन्दर सव देषो सुने काह छिप्त न होइ॥ छप८॥ 

करे कराने रामजी सुन्दर सब घट मांहि। 

ज्यों दुर्पन प्रतिविंव है लिपे कछु नाहि॥ छ६ ॥ 
बाजीगर बाजी रची ताकी आदि ने अंत । 
फमिन्न भिन्न सब देषिये सुन्दर रूप अनंत ॥ ४०॥] 

काढि काढि जाहिर करे राते पीरे रुग। 

सुन्दर चांवर घ्रि के पंष परेवा खंगव॥ ५१॥ 
कचहुँ मिलावें गोटिका फषहँ चीछुरि जांहिं। 
सुन्दर नाचें जगत सब ऐसी कल चुमक मांहि ॥ ४२ ॥ 

अंजन कीया नेंन में सबदही राषे मोहि | 

सुन्दर छुत्र बहुत हैं कोइन जांने तोहि॥ ४३॥ 
प्रह्मादिक शिव सुनि जनाँ थाके सबही संल। 
सुन्दर कोड न कद्दि सके जाको आदि न जंत॥ ४छ ॥ 

सुन्दर सच चक्रित भये वचन कह्या नहिं जाइ। 

टग टग रहे सुदेषते ठगमूरी सीषाइ॥ ४५ ॥ 
बाते कोड न कद्दि सके थकित भये सिघ साथ 
सुन्दर ह्‌ चुप करि रहे वद् तौ अगम झगाघव £६ ॥ 

चचन तहां पहुंचे नहीं तहां न ज्ञान न घ्यांन | 

कहत कहत यो द्वी कह्मौ सुन्दर है दैरांन॥ ४७॥ा 


हुआ। स्वात्‌ झु! का 'हुः लिखा हो। इससे “जूनु ये ऐसा पाठ धना -दिया है 7 
जुलुन्नबूण-््योनियां । (७२ ) कल-कछा | 
( ५७३ ) अजन-भुर्की का काजड ॥ 








नेति नेति कद्दि थकि रहे सुन्दर चास्थों वेद । 
अगह अकह सविशेष को कोड न पाबे सेद ॥ ४८ ॥ 

किनहूं संत न पाइयो जब पाने कहि कोन । 

. सुन्दर जायें होहिंगे थाकि रहे करि गॉन ॥ «६ ॥ 

छॉन पृतरी उद॒धि में थाह लेन को जाइ। 
सुन्दर थाह न पाइये विचिह्दी गई बिलछाइ॥ ६० ॥ 

अनल पंपि आकाश में उडे बहुत करि जोर । 

सुन्दर वा आकास को कहूँन पायो छोर॥ ६१ ॥ 


_॥ झाति समर्थोई को:अग ॥ २१ ॥# 


॥ अथ आपने भाव को अंग ॥ २२ ॥। 


- सुल्दुर अपनो भाव दै जे कछु दीसे आंन। 
बुद्धि योग विश्नम भयो दोऊ ज्ञान अज्ञॉन ॥ १॥ 
जो यह देषो ऋर हो तौ वह छोत कृतांत 
सुंदर जौ यद्द साधु छ्वो तो आगे है सांत॥र॥। 
सुन्दर जौ यह हंसि उठे तो आगे हंसि देत । 
जो यह काहू देत है तो वह मागेकेत ता ३॥ 
जो यह टेढी द्ोव दे जागे टेढौ होइ। 
सुन्दर परतष देषिये दर्पन माँहे ज्ञोइ॥छ वा 


( ७७ ) सविशेष-निगुण, विशेष रहित 

€ ५६ ) गौंव-यमन । 

[ अँग २९ ] ( ६ ) हृतांत-यमराज + सांततज्ञांत, सात्विका . 
( ४ ) परतत-प्रल्यक्ष 





सापी ण्द्ध& 


सुन्दर महरू संवारि के राष्यी काँच लछगाइ | 
देव योग सुनहां गयौ एक अनेक दिपाइ॥ £ ॥ 
अपनी छाया देपि के कुकर जाने आऔँन। 
सुन्दर मति हद्वी जोर करि भुसि मुसि मूवी स्वॉन ) ६ ॥। 
सिंह क्रूप परि भाइ के देपी अपनी छांहि। 
सुन्दर जानयी दूसरी यूडि मुत्री था मांहिं॥ ७ ॥ 
फटिक सिला सौं आय करि ऋंजर तोरे दल्त । 
आगे देष्यी और गज सुन्दर जज्ञ अतिंत ॥ ८ ॥कः 
सुन्दर याके ऊपजे काम क्रोध अरु मोह । 
यादी के हो मित्रता याद्दी के हो द्रोद॥ 8६ ॥ 
आयु हि फेरी लेत है फिरते दीसे आऑन। 
सुन्दर ऐसे जानि तू तेरी ही अज्ञॉन॥ १०१ 
सुन्दर याक्रे शंकर हो यादों हो निहसंक। 
याही सूधी हो चले याददी पकरे घंक॥ ११॥ 
सुन्दर याक्र अज्ञता याही करे विचार। 
याही चूडे धार में थाही उतरे पार॥ श्र 0 
झुन्दर अपने आव करि पूज़े देवी देव 
यह में पायो पुत्र धन वहुत करी तीं सेब ॥ १३ ॥ 
सुन्दर सूके दाड को स्वान चचोरे आइ। 
सपनौई मुख फोरि के छोदी चाटे पाइ।॥ शष४्ट ॥ 
( ७ ) छुनद्ा-श्वान, कुचा । 
#£ / < । “अस्यन्त” होता तो अजुप्रास ठीक रहता १ 
(११ ) बकरम्-्वॉकापन ६ 
- ( १३ ) तींडडसकी $ या उसने ; 
( १४ ) चचोरै--चदावे । 





उ्ज्व 5 सुन्दर अन्‍्थावली 5 
सुन्दर अपने भाव करि आप कियो आरोप। 
काहू' सों सन्तुष्ट क्व काहू ऊपर कोप॥ १४६॥ 
अपनोई सब भाव है जो कछु दीखें और $ 
सुन्दर समझे आतमा तब याही सब ठौर॥ १६ ॥।१ 
नीचे तें नीचे सद्दी ऊंचे ऊपरि ऊच। 
सुन्दर पीछे तें पछे झागे कौं न पहुंच ॥ १७॥। 
बाहिर भीतरि सारिषो व्यापक ब्रह्म अखण्ड।' 7. 
सुन्दर अपने भावततें घूरि र्यो ब्रह्मण्ड॥ १८॥॥ 
याही देषत सूर सो याद्दी देषत च्न्द। 
सुन्दर जेसो भाव है तेसौई ग्रोबिन्द ॥ १६ ॥७& 
याही देषत नूर को याद्दी देषत -त्तेश। , 
याही देषत जोति को सुन्दर याको हेज ॥ २० ॥ 
झुल्दर॒जअपने भाव ते जनकी करे सहाइ। 
बाहिर चढि के बीठछी दुष्ट हि मारे आइ॥ २१॥ 
खुन्दर अपने भावतें मूरत पीयौ दुद्ध | 
ठाकुर जान्यों सत्य करि नांमाँ को उर सुद्ध.॥ २२ ॥ 
झुल्दर अपने भाव तें रूप चलुभुंज होइ। 
याकों ऐसोई छसे वाके रूप न कोइ॥ र३॥ 
काहू सान्‍यो सींग सौ हृदये उपज्यो चाब | हे 
सुन्दर तेसोई भयो जाके जेसौ भाव ॥ २७ ॥ 
काहू सों अति निकट दै काहू स्रों अति दूरि। * 
सुन्दर अपनी भाव दे जहां तदां भरपूरि॥ २६ ॥ 


॥# हाति आपने साबच को अय ॥ २२ ॥ 





औ£४। १९ ।“गोब्यंद”” से अनुगप्रास ठीक होता है । 
( ६९ ) बीझल और नामदेवजी की कथा भक्‍्तसाल में असिद्ध है । 


]। अथ स्वरूप विस्मरण को अंग ॥ २३ ॥ 


सुन्दर भूछी आपको पोई झअपली ठौर: 
देह भांहि मिलछि देह सौ भयोौ और को और ॥ १ ॥ 
जा घट की उसहारि दे तेसौ दीसत आहि। 
सुन्दर भूछी आप ही सो अब कहिये काहि ॥:९ ४ ० 
हाथी मांहे देषिये हाथी को असभिमान । 
सुन्दर चीटी मांहि रिस बीटी के अनुमांन ॥ ३॥ 
ससद्द मोरदि दे सिंह सौ स्थालमांहिं पुनि स्थाछ ।.*+, 
ज्जैसी घट उनहार है सुन्दर तैसौ ष्याल॥४॥ 
हंस मांहिं है हंस स्रौ मोर मांहिदे मोर। 
ज्जैसो घट भंयो तेसौई तिहिं बोर ॥ ५॥ , 
चीछ्‌ में बीछू सयो सर्प मांदिद्देसांप? 
झुन्दर जैसो घट भयो तेसौ हवो आप ॥ ८ ग 
बांदर से बांदुर भयी मच्छ मांहि पुनि सच्छ | 
सुन्दर गाइनि में गऊ धच्छनि मांहे बच्छ ॥ ७ ॥ 
जलछचर थरूचर व्योमचर गने कहां लो कोइ) 
सुन्दर जेसी घट जहां रह्मौ तिसोही होइ ॥ ८: ॥ 
सुन्दर पावक दार के भीतरि रह्यो समाइई) 
दीरघ में दीरघ छगे चौरे में चोराइ॥ ६ / 
रंचक फाढे मथन फरि वहुरि होइ वल्वस्त । 
झुन्दर सबद्दी काठ को जारि फरे भस्मन्‍्त॥ १० ॥ 





६ अंग २३] ( ५ ) उनहारि-न्समान, मिलता हुआ | 
( ३) रसिसि-“रीस, क्लोघ 
( ९६ ) दार-दारु, काठ । 


ज्जणु छुन्दर ग्न्‍्थावलली 


सुन्दर जड के संग ते भूलि गयो निजरूप ॥ 
देपहु फेसो अम भयो बूडि रहो भव कूप॥ ११॥ 

सुन्दर इन्द्रिय स्वाद साँ अति गति बांघ्यो मोह । 
मीन न जाने बावरोी निगछि गयो सठ छोह ॥ १२॥ 

मरकट सूठ न छाडई बंध्यो स्वाद सों जाइ। 

सुन्दर गर में जेचरी घर घर नाच्यो आइ॥ १३ ॥ 
जैसे मदिरा पान करि होइ रहा उनमत्त ! 
सुन्दर ऐसें आपु को भूल्यो आतम तक्त प्र शुष्ट ॥ 

ज्यों ठगमूरि पात द्वी रदे कछ नहिं बुद्धि । 

यों सुन्दर निजरूप की भूलि गयी सब सुद्धि ॥ १४५ ॥ 
जेसें घालक शंक करि कंपि उठे भय मांनि। 
ऐसे सुन्दर भ्रम भयोी देह आापु को ज्ाांनि॥ १६ ग 

जले गुन उपजे देद को सुख दुख बहु संताप । 

खुन्दर ऐसो भ्रम भयो ते सब मांने आप॥ श७छआा 
शीत उष्ण क्षुघा तृपा मोकों छागे आइ। 
सुन्दर या अम की नदी ताही में वद्दि जाइ॥ शप्य ॥ 

अंध बधिर गूंगी भयौ मेरी कॉन हवालछ। 

खुन्दर ऐसो मांनि करि बहुत फिरे बेहाल ॥ १६ ॥ 
मिलि करि या जड देह सो रह्यो तिसोदी होड़ | 
सुन्दर भूछी आापु को सुधि दुधि रद्दी न कोइ ॥ २० ॥ 

सुन्दर चेतनि आतमा जडसों कियो सनेह | 

देह घेह सों मिक्ि रह्मौ रत्न अमोल्क येह ॥ २१॥ 
दौरि दौरि जड देह को आपुद्दि पकरल आइ। 
सुन्दर पेच पत्यों कठिन सक नहीं सुरमकाइ॥ २२ ४ 

सवा पकरि नली रह्यौ वह कहुं पकस्यो नांहि | 

ऐस सुन्दर आपु सों पस्यो पींजरा मांहि॥ २३ ॥ 


साषी ्जररे 





ज्यों गुंजनि को ढेर करि मरकट मांने आगि। 
ऐसें सुन्दर आापही :रह्यों देह सों छागि॥ रुछ ॥ 
विप्र हो रक्नो शूद्र सौ भूछि गयौ बअक्मत्व। 
सुन्दर ईश्वर आपही मांनि लियो जीवत्वा॥ २६ ॥ 
राजा सोयौ सेज परि भयोौ स्वप्न मंहिं रंक | 
सुन्दर भूली आपको देह छयाई पंक ॥ रद ॥ 
ज्यों नर बहुत स्वरूप दै अम तें कद्दै कुरूप । 
सुन्दर भूलछो आपुकों आत्म तत्व अनूप ॥ २७ ॥ 
वनिया मूंधी छीो रघ्यौ दूंगे फेस्थो हाथ। 
सुन्दर ऐसो अम भयो मेरे तो नहिं माथ॥ २८ ॥ा 
ज्यों मनि कोझ कंठ थी अम तें पावे नांहिं। 
पूछव डोछे और को सुन्दर जापुद्दि मांहि॥ र& ॥ 
सुन्दर चेतनि आापु यह चालत जड की चाल | 
ज्यों छकरी के अश्व चढि कूदत डोले बाछ॥ ३०॥ 
भआूत्तनि मांहें मिल रघ्यो तातें हवो भूल। 
सुन्द्र भूछी आपु कौ उरसयो नौ. मन सूत ॥ ३१ 
आपुद्ि इल्द्री प्रेरि क॑ आपुद्दि मांने सुक्ख। 
सुन्दर जब संकट परे आपु हि पाबे छुःख॥ ३८ ॥ 
यों अम तें वहु दिन भये वीति गयौ' चिरकाछ 
सुन्दर ल््यौ न गापुकों भूलि पस्यौ भ्रमजाछ ॥ ३३ ॥ 
€ ६४ ) गुंजनिलल्लाल चिरमटी । (३६ ) पंक-कादा, सल्लिनता । 

( २८ ) सूंघो--ऑँघा, उठा । दुंगे-ढूंगे पर, चूतड पर । सूखे चनिये ने चूत़्- 
पर द्वाथ फेरा तो ख्याल किया कि यद्द तो चूतड़ द्वै सिर नहीं है तो मान लिया कि 
सिर नहीं रद्दा । ऐसा उसे भ्रम द्वो गया । ऐसा झुन्द्रदासजी ने कहीं देखा सो ही' 
स्व॒रूप-विस्सरण के इशांत में लिख दिया। 

७ 
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देह मांहि हो देह सो कियो देह अभिमान । 
सुन्दर भूछी जापु को बहुत भयौ अज्ञांन ॥ ३४ ॥ 

कासी हवो काम रत जती हुवो जत साथि। 

सुन्दर या अभिमान तें दोऊ छागी ब्याथि ॥ ३४ ।। 
फतहू भूलौ नीच हो कतहू ऊंची जाति। 
सुन्दर या अभिमांन करि दोनों ही के राति ॥ ३६ ॥ 

क़त्तह्‌ भूछो मौंनि घरि कतहूं करि. वकवाद | 

सुन्दर या अमिमान तें उपज्यौ बहुत विपाद ॥ ३७ ॥ 
सुन्दर यों अभिमान करि भूलि गयौ निज रूप । 
कवहू बेटे छांहरी कबहूँ बेंठे घूप ॥ ३८ ॥ 

छुन्दर ऐसी अम भयो छूटो अपनों भोंन। 

दिशा भूछ जाने नहीं पूरब पच्छिम कॉन ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर बाकी खुधि गई जाकों छागो भूल। 
काहू सौं वनिया कद्दै काहू सौों रजपूत॥ छ०॥ 

सुन्दर बाकी सुधि गई जाकों छागी वाइ ! 

कहे औरकी औरई जो भादे सो पाइ॥ ७१॥ 
काहू सौं बासन कहै काहू सों चंडाल। 
सुन्दर ऐसौ भ्रम भयो यों हद्वी मारो गाछ॥ छ२॥ 

ज्यों अमछी की ऊंघते परी भूमि पर पाग। 

वह जाने यह और की सुन्दर यों श्रम छाग ॥ ४३ ॥ 





( ३६ ) राति--मंधेरा, अज्ञान | अथवा आरातिन-दुःख ॥ 


( ४२ ) वांभन--व्राह्मण । ब्राह्मण शब्द का गंवारू अपभ्रश है। हास्य के लिए 
शेसा अपअंडा दिया दै | 


( ४३ ) अम्रछोे-अमलदार, अफीमची । ऊंघ--ऊघना ।॥ 


साषी छ्ज्छ्‌ 


'२४०४०५०५०७-च-३>चर५ चलन न नल टटन्‍पना लसट +न्‍ जनता ८०० ८५०५२०+>+- 


जेसे चिछीसेष हू कियो मनोरथ और । 
सुन्दर भूछी आए कौ यों हवो घर चौर ॥ ४७ ॥ 
देह आपकी जानि करि क्राह्मन क्षत्रिय होड । 
बेश्य सूद्र सुल्दर भयौ अपनी सुधि छुधि पोइ॥ ४४ ॥ 
देह पुष्ट छो दूबधरी छगे देह को घाव। 
चेतनि मांने खापुकों सुन्दर कौन सुभाव॥ छद्व ॥ 
देह बार अरु बुद्ध ढ्वो जोबनि हो पुनि देह ! 
सुन्द्र मानें आपुकों देषहु मचिरज येह ॥ ४७ ॥ 
बुद्धि दीन अति बाबरों देह रूप हो जाइ। 
सुन्दर चेतनता गई जडता रही समाइ॥ छप्य ॥ 
सान्‍यो घर भांदे कहे हूं अपने घर ज्मांउ' । 
सुन्दर भ्रम ऐसो भयो भूछो अपनो ठांड'॥ ४६ ॥ 
रवि रवि को ढंढत फिरो चल्दु द्वि ढंढे चनन्‍्द । 
सुन्दर हूजो जीव स्तरों आपु इंदे गोबिंद॥ ४०॥ 


॥ झवि स्वरूप विस्मरण कौ जंग ॥ २३ ॥ 








( ४४ ) चिह्तीसेष--“दोख चिहठी” । अपम्रश 'सेखसाली? । छाद्दोर के प्रसिद्ध 

शेखचिक्ली फकीर की कद्ावत से दृष्ांत है । 
7 (४५ ) आ्राह्मन क्षत्रिय दोय--आात्मा का ज्ञान ( ब्रह्मत्व ) भूलकर देहासिमान 

( क्षत्रियत्व ) द्यो जाता छै। वैज्य सूद्ध घुन्दर भयौ-यहां यद्द चमत्कार है कि सुन्दर- 
दासजी जाति के वैज्य द्ौकर सांसारिक व्यवद्दधार में फसकर हद्गतता को आधप्त हुए । 
कथवा है सुन्दर ! (वा सुन्दर कहता है कि ) उच्चचर्ण वा अवस्था ( वैज्यता ) 
से गिरकर नीचवर्ण ( झज्ता ) को पहुँचा । यद्द क्लान द्वीनता से निंदनीय हुआ । 

( ४९ ) सान्यौ>( सं० सानु-पंडित ) पंडित । स्थाना, सयाना । ( यदि बावला 
कहे तो कोई वात नहीं | सयाना ऐसा कह्टे यद्दी अचरज है ) । 

( ०० ) गोविंद-ईइचर । जहा । 


॥ अथ सांख्य ज्ञान कौ अंग | २७ ॥ 


दोद्दा 

सुन्दर सांख्य विचार करि संमुम्मे अपनो रूप । 

नहिंतर जड के संग सें घूडव दे भव कूप॥ १॥ 
माया के शुन जड सच्चे आतम चेतनि जानि। 
सुन्दर सांख्य विचार करि भिन्न सिन्‍न पहिचानि॥ २ ॥ 

पंच तत्व कौ देह जड सच गुन मिल्लि चौचीस । 

ह॒ सुन्दर चेतनि आतमा ताहि मिले पत्नीख॥३॥ 

छत्बीसवों सु ब्रह्म दे सुन्दर साक्षी भूता 


छ 


यो परमातम आतमा यथा चाप तें पूताछ॥ 
देह रूपई हो रहो देह आपकों मारनि। 
ताह्दी ते यह जीव है सुन्दर कहत चपांनि॥ ४ ॥ 
देह मिन्‍न हों सिन्‍न हों जब यह करे विवेक । 
सुस्दर जीव न पाइये दोइ एक को एक ॥ ६ ॥ 
#_ ्हीण सपष्ट शरयोर द्व शीत उष्ण तिहिं छार। 
सुन्दर जन्‍म जरा छगे यहद्द पट देह विकरार॥ ७ ॥ 
झ्ुधा तृषा सुन प्रान को श्योक् मोह मन होइ। 
सुन्दर साक्षी आतमा जाने विरछा कोइ ॥ व: ॥ 
जाकी सत्ता पाइ करि सब गुन हो चेतन्य ॥ 
सुन्दर सोई जात्तमा तुम जिनि जानहुँ अन्‍य ॥ ६ ॥ 





([ अंग रड ] ( ७ ) सप'्ट-छपुष्ठ, मोटा । 
(९ ) झन च्है चैततन्य--चेतन जात्मा की सत्ता से जढ़ अकृति चेतन का सा 
काम करती है । चम्युक के संसगे से जैसा छोद्दा चलच-हरून करने रूमता है । 


* साथी ७७ 





बुद्धि श्रमे मन चित्त पुनि अहंकार बहु भाई । 
सुन्दर ये तो तें भ्रमे तूं क्‍यों इनि संग जाइ॥ ९०॥ 
ओज् त्वचा दृग नासिका रखना रस को छेत । 
सुन्दर ये तो तें अमेसूं क्‍यों बाध्यो देव॥ ११॥ 
वाक्य पानि अरु पाद पुनि सुदा उपस्थ हि जांनि । 
सुन्दर ये तो से अमें से क्यों छीने सांनित १२॥॥ 
सुन्दर तू न्‍्यारौ सदा क्यों इन्द्रिनि संग ज्याइ | 
ये तो तेरी शक्ति करि बरतें नाना भाइ ॥ १३ ॥ 
झुन्दर मन को मन कहै बहुरि लुद्धि को छुद्धि । 
तोहि मापने रूप की भूलछि गई सब सुद्धि॥ १४ ॥ 
कहै चित्त को चित्त पुनि सुन्दर तोहि वपानि । 
अहंकार को है अह जानि सके तो जानि॥ १४॥ 
सुन्दर अवणनि कौ अबण खाहि लेन को लेंस । 
नासा को नासा कहै मरू वेनसि को घेंन ॥। १६ ॥। 
सुन्दर सिर को सीस है प्राननि कौ है प्रांन। - 
ऋकहत जीव को जीव सब शास्तर नेदु पुरांचात] १७] 
सुन्दर से चेतल्य घन चिदानंद निज सार। 
देह मछीन अछुबि जड विनसत रूगे न बार ॥ श्थ ता 
सुन्दर अविनाशी सदा निराकार निहसंग। 
देह विनश्वर देपषिये दोइ पछक में भंग गा १६ 
सुन्दर स॑ तौ एक्रस तोहि कहों समुम्काइ! 
घटे वढे आवे रहे देह विनसि करि जाइ॥ रच !। 


(१० ) (११) ( १९ ) तौ लेंन्छुक से । है सुन्दर ( वा हे आत्मा ) ! 
सम्बोधन करके अज्ञान निवारण करने को चेतावनी देते हैं । 

( १७ ) “मन कीं मच ?”नन्ड्स कहने से यह अभिप्राय है कि इन जड़ 
पदार्थों" को चेतन समस्त कर स्वतन्त्र व्यक्तित्व देकर अज्ञानी होते हैं । 





ज्ज्८ झुन्दर अन्थावली 


जे विकार हैं देह के देहुहि के सिर मारि। 

सुन्दर याते भिन्‍न हो अपनो रूप विचारि ॥ २१ ॥। 
छुन्दर यद्द नहिं यह नहीं यह तौ है अम कूप । न्‍ 
नाहिं नाहि करते रहें सो है तेरी रूप॥ रर ॥ 

एक एक के एक पर तत्व गनें ते होइ। 

सुन्दर तूं सब के परे तो ऊपरि नहिं कोइ।॥ २३ ॥॥ 
एक एक अलनुछोम करि दीसह्ठिं तत्व स्थूछ। 
एक एक प्रतिछोम तें सुन्दर सूह्षम सूल।॥ २छ॥। 

सूक्षम ते सूक्षम परे. सुन्दर आपुष्दि जांनि। 

तो तें सक्षम नाहिं की याहदी निश्चय आंनि ॥ २४६ ॥ 
इन्ड्रिय मन अरु आदि दे शब्द न जाने तोहि । 
सुन्दर तोतें चपलछ ये तू इनितें क्यों होहि॥ २६ ॥। 

धूलि घूम अरू सेघ करि दीसे मलिनाकाश | 

सुन्दर मलिन शरीर संग आतम शुद्ध प्रकाश ॥ २७ ॥ 
देहनि के ज्यों हार में पवन छिपे कहुँ नाहिं। 
लैसें सुन्दर आतमा दीसे काया माहि॥ रुपता 

पावक छोद तपाइये होइ एकई खझंग। 
रे तैखें सुन्दर आातमा दीसे काया सखंग॥ र६ ॥॥ 





( २४ ) अलुलोम । अतिलाम ।८-सुल्टा, उलछठा । श्रथम अति सूक्ष्म से चलकर 
उत्तरोत्तर अति स्थूछ तक । फिर उल्ठा चलकर अति स्थूछ से' अति सूझ््म तक । 

(२५ ) सक्षम तें सक्षम परे--ःअणोरणीयान” अणु अत्यन्त सूक्ष्म से भी 
सत्यन्त सूक्ष्म । 

( २८ ) पवन लिपे कहुं नांहि-्पवन ( आकाशादि सूक्ष्म पदार्थ ) जो देह के 
सपेक्षा स॒ुक्ष्त्र है सो स्थुल देद् में लिप्त नद्दी होता है | देह के परमाणु झादि आवयवों में 
सूक्ष्म पवनादि प्रवेश करते हैं और “लिपे छिपे? नहीं । बसे दी आत्मा सर्वन्न व्यापक 
है और चेसे दी बुद्धिगम्य हो सकती है । 


चोट परे धन की जवहिं पावक भिन्न रहाई। 
सुन्दर दीसे प्रगट ही छोहा बघता जाइ ॥ ३० ॥ 
सुन्दर पावक एकरस छोटा घढि बढि होइ | 
तैसें सुख दुख देह को आातम को नहीं कोइ ॥ ३१ ॥॥ 
सीर छहवीर ज्यों मिलि रहे देह आतमा दोइ॥ 
सुन्दर हंस विचार विन सिन्‍म सिल्‍न नहिं होइ | इर ॥ 
देह घात भाहें मिले आातम कनक कुरूंप ॥ 
सुन्दर सांख्य सुनार विन होइ न शुद्ध स्वरूप ॥। ३४३ ॥ 
जबहि कंचुकी दांत है भिन्न न जाने सप। 
तेसे सुन्दर आतमा देद मिले ते दर्षादछ ता 
सप तजे जब कंचुकी या दिसि देणे सांहिं। 
सुन्दर संसुझे आतमा मिलन रदे तनु माँहिं॥ ३५ ॥ा 
सुच्दर काछा घटे बढ़े शशि मंडल के संग। 
देह उपजि विनशत रहे मातम सदा अभंग ॥ ३६ ॥ 
देह कृत्य सव फरत है उत्तम मध्य कनिष्ठ । 
सुन्दर खाध्ठी आतमा दीसे मांहिं प्रविष्ट ॥ इ७॥ 
अप्लि कर्म संयोग तें देह कडाही संगव। 
तैछ लिंग दोझ तपे शशि आतमा अमंग॥ शप्ट ह 
सूक्षम देह स्थूछ को मिल्‍यो करत संयोग । 
सुन्दर न्‍्यारी आत्मा खुख दुख इनको भोग ॥ ३६ ॥ 





( ३० ) घन की चोट से अग्रखुपी आत्माओँ का विकार नहीं द्ोता है! विकार 
स्थूल छोद्धार्पी शरीर को ही होता है ।, 

( ३4८ ) छिंगरूलिंग शरीर! फड़ाही के तप्त तेजपी सक्ष्म दरीर में बढ़ा, पुरी, 
कचोरी आदि स्थूछ _ झारीर वा फारण दारीर । शशि आत्माप्स्चन्द्रमा कौ तरद आत्मा 
बत्ै्त७ रह कर तप्त न होकर असंग ( न्यारा ) रहता है । 


छ्८० सुन्दर भनन्‍थावली 
द॒लन चलन सब देह को आतम सत्ता होइ । 
सुन्दर साध्ही भातमा कर्मेन छागे कोइ॥ ४० # 

झुन्दर सूरय के उदे कृत्य करे संसार । 

ऐसे चेतनि ब्रह्म सौं मन इंद्रिय माकार ॥ ४९ ॥ 
ब्योम वायु पुनि अप्नि जछ पथवी कीये मेल । 
सुन्दर इनतें होइ का चेतनि पेले पेछ॥ ४४॥ 

झुन्दुर तत्व जुदे जुदे राष्या नाम शरीर | 

ज्यों कदली के पंभे में कॉन बस्तु कहि बीर॥ ७३ ॥ 
देह भ्राप करि मांनिया महा अज्ञ मतिमंद। 
सुन्दर (निकसे छीलछके जवबहिं उचेरे कंद ॥ छछ॥# 

काष्ट सु जोरे जुगति फरि कीया रथ आकार । 

हलन चलन जातें भया सो सुन्दर ततसार ॥ ४४५ ॥ 
तत्व कद्दे इकतीस छों मत जू हुवा बपांनि । है 
सुन्दर जल कौनें पिया श्ृग तृप्णा घर आंनि॥ ७६ ॥ 

देह स्वर्ण अरू नरक है चंद भुक्ति पुनि देह । 

सुन्दर न्‍्यारोी आतमा साक्षी कहियत येह्‌।| ४७ ॥ 
सुन्दर नदी प्रवाह में चलछत देषिये चल्दु। 
लेखें आातम अचल दै चल्त कहें मतिमंद ॥ छप्ट ॥ 





( ४१ ) आकार--मन, इन्द्रिय और शरीर साकार पदार्थ कर्म करते हैं । आउमा 
नददीं करता | भात्मा की सत्तामान्न से कमे है । 

( ४४ ) कन्दर-कांदा, प्याज जिसमें छिछके ही छिलके होते हैं कदली खम्म 
की तरह । 

( ४६ ) इकतीस ततल्व--५ तत्व +५ तन्‍्माचाएं +५ जानेन्द्रिय +५ कर्मेन्द्रय 
+*४ जन्‍्तन्करण +३ शुण +१ अकृति +१ जीव +१ इेइवर +१ परमात्मा । मत जू 
जुबा बषानि-जुदे-जुदे मतमतान्तर ( शास्त्रों में ) कहते हैं । झंगतृष्ण घर आनि। 
सुगतृष्णा का जल मिथ्या है । उप्तको पीकर कौच घर आया वा उसे घर छ.या । 











- ग्रोमूत्रिका बंध-१--२ 
प्रथम गोमूत्रिका बंध “माया” इत्यादि दोह्य स्पप्ट ही है! 
इसके पढ़ने की विधिः--- 
प्रथम चिह्न में प्रथम पंक्ति के प्रथम अक्षर "मा को दितीय पक्ति के 'या! के साथ पढ़ने से 
“माया! हुआ + इसी प्रकार अथम और ह्वितीय पंक्तियों को सिला कर पढ़ने से दोहे की प्रथम अर्थाली 
हो गई | और तृत्तिय पंक्ति के अक्षरों को द्वितीय पंक्ति के अक्षरों के साथ पढ़ने से दूसरी अर्धाली 
द्ोगो । जो सारा छन्द दूसरे चित्रों में स्पष्ट है। और तीसरे चित्र में दूसरे को तरह तिरक्ते अक्षरों 
के पढ़ने से भरी वद्दी पाठ पढ़ा जायगा ॥ १ ॥ ( २ को रू भो पढ़ा गया है ) 
दूसरे गोमूत्रिका छंद के पढ़ने की विधि:--- 
अथमभ पंक्ति के प्रथम अक्षर यो” को द्वित्तीय पक्ति के प्रथम अक्षर “बि! के साथ पढ़े कर उसी 
द्वितीय पंक्ति के द्वितोय अक्षर “द” को पढ़ कर उसके ऊपर के अक्षर “जी? के साथ पढ़ने से 
गोविंदुजी' हुआ । इसही तरह आगे 'गोब्रालजीः और फिर 'नरहर”ः और फिर 'निरामये! पढ़ा 
जायगा । यों ४-४ अक्षर के चार हुए। उत्तर अर्थाल्री स्पष्ट है ही ॥ २ मन 


कि 


सापी जप 


बहुत सुर्गंघ दुग्ध करि सरिये भाजन आंबु॥ - 

सुन्दर सब में देपिये सूरय को प्रतिबिंबु ॥ छ६ ॥ 
देह सेंद बहु विधि भये नाना भांत्ति अनेक । 
सुन्दर सब में आतमा वस्तु बिचारें एक्र॥ £०॥ 

तिलनि माहि ज्यों तेल है सुन्दर पय में घीच 

दार माहि दै अपि ज्यों देह माहियों सीच॥ ४१ ॥ 
फूछ माह ज्यों घासना इक्ु माहिं रस होइ। 
देह माहि थौं आतमा सुन्दर जाने कोइ॥ ४२॥ 

पोसत माहि अफीम है बुक्षन में मधु जांनि । 

देह माहि यों आतमा सुन्दर कहत दब्ांनि॥ ४३ ॥ 
सुन्दर श्रक्म अबने दे व्यापक अप्नरि जबने। 
देह दार तें देपिये पावक अंतहकने ॥ £४॥ 

तेज प्रकास रु कल्पना जब छग संग उपाधि | 

जब उपाधि सब मिटि गई सुंदर सहन समाधि ॥ ५५ ) 
सुन्द्र देद्द सराब में तेऊ भच्योौ एनि स्वास। 
थातती अंतहकरन की चेतनि ज्ोति अ्रकास ॥। £६ ॥॥ 

सुन्दर पंद्रह तत्व कौ देह भयो सो कुस्म । 

नौ तत्वनि की लिंग पुनि मांहि भस्यो है ऊंभ ॥ ६७ | 
जीव भयी प्रतिविंब ज्यों श्रह्म इंदु. आभास | 
सुन्दर मिंटे उपाधि जब जहं के तह निवास ॥ धप८ 

ज्ञाअत स्वप्न सुपोपती इनिर्त नन्‍्यारौ होइ। 

सुन्दर साक्षी तुरियतत रूप आपनो जोइ॥ ४६ ॥ 





( ५४ ) अव्नैन्‍््वणेन रहित । आथवा वर्ण ( रंगरूप ) रहित । अंतदकने--मेत;- 
करण द्वारा दिखाई देता है. आंख से नहीं । 
( ५७-५५ ) ऐसे वर्णन कई बेर आ चुके हैं वहां असंग और टीका में देखें । 
जद 5 


ज्पर सुन्दर भ्न्थावली 


तीन अवस्था जड कही ये तो दै अ्रमक्कूप । 

सुन्दर आप विचारि तू चेतनि तत्व स्वरूप ॥ ६० ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुपोपती तीनि अवस्था गौंन । 
सुन्दर तुरिय चढ्यो जवहिं परी चढे तब कोन ॥ ६१ ॥ 


॥ झति सांख्य ज्ञान को अय ॥ २०५ ॥ 


॥ अथ अवस्था अंग ॥ २५ ॥ 


एक अंग सो आतमा सुंन अवस्था तीन | 
सुंदर मिल्ि करि वांचिये ल्यारे न्‍यारे कीन ॥ १ ॥ 
एक सुंन तें दस भये दूजी सत हो जादि। 
तीजी सुंन सहस््र हो एक बिना कलछ्ु नाहिं।२॥ 
सुंन सुंच दुस गुन बघे बहु विधि हो बिस्तार। 
खुंदर सुंन मिठाइये एक रदे निरधार ॥ ३॥ 
तीनि अवस्था माहिं दै सुन्द्र साक्षीमृत | 
सदा एकरस आतमसा बज्यापक दै अनुस्यूत॥ छ॥ा 


( ६१ ) छुरियि-यदां इलेष द्ै--( १ ) छुरो-घोड़ा । ( २) तुरीय--तुरीयातीत 
( परसात्त्मा ) । 

[ अंग २५ ] ( १-२ ) पुंन--( १ ) छात््य (९ ) ऋत्यावस्था, मिथ्या माया। 
छुके के अक् के आगे झलज़्य ( बिन्दी ) छूगाने से १०, १००, १००० बन जाते हैं । 
्वेतव परमात्मा बिन जढ़ अकृति झत्य मान् है। और झत्य ( प्रकृति ) को मिटाने से 
एक (१ ) परम्मा द्वी रद्द जाता है । प्रकृति को जीतना द्वी इंख़र प्राप्ति है । 

(४ ) त्तीनि अवस्था--१ जात । २ स्वप्न । ३ सुपुत्ति | 





सांदी छ्प८३े 


( ९ ) अवस्था का अन्य मेंद [| 
सुन्दर जायत भींत मह्दि लछिष्यो जगत चित्रास । 
स्वप्न घोंट सनमुख भई इसे सकल घट नास ॥ ४ ॥ 
चित्र कछू नहिं देषिये जअवहि अंधेरी होइ। 
सुन्दर सुपुपति में गये जाम्मत स्वप्ना दोइ॥ ६ ॥ 
तीन अवस्था तें जुदो आतम ब्योम समान | 
भींति चित्र पुनि धोंट तम लिप्त नहीं यों ज्ञान ॥ ७ ॥ 
(२ / अवस्था का अन्य गेद | 
सुन्दर जाम्रत धूप दै स्वप्त जौन्द ज्यों जानि। 
दोक माहदें देषिये रूप सकल पहिचानित ८ पे 
खुषुपति माचस की निसा अश्न रहे पुनि छाइ | 
सुन्दर कछु सूमे नहीं रूप सकल छिपिजाइ॥ ६ ॥ 
धूप जौन्ह चम रूंप सौं नेंन लिपे कहुं नाहि। 
सुन्दर साक्षी मातमा तीन अचस्था मांहिं॥ १०॥ 
(१३ 2 अवस्था का अन्य भेद | 
घाजीगर परदा किया सुन्दर बैठा मांहिं। 
चेल दिषावे प्रगट करि आप दिपाबे नांहिं॥ १९॥ 


(५) 77 +3] किन्नाल-वित्राशय, चित्र समूह । चौंटन-गहरी नींद, झघुप्ति | स्वप्न और चित्र समूह । चौंट--गहरी नींद, छदुप्ति | स्वप्न और 
झुघुप्ति ( दोनों ) अवस्थाओं में जाअतू्‌ के दृक््य अदृ० द्वो जाते हैं । 

(७ ) भीति-चित्रनज्जाआ्रत में | घौंट-छपुप्ति में लिपटा या छिपा हुआ। 
त्तमन-अन्धेरे में स्वप्तावस्था में । 

(८ ) जौन्द-जौन्दाई, जुन्दाई, चांदनी । 

( १० ) नैंन-नेत्र, रूपज्ञान की शक्ति वा इन्द्रिय सीनों अवस्था सें छोप नहीं 
होती है। चेसेद्वी आत्मा तीनों अवस्थाओं में वर्तमान है । केचछ अवस्था भेद 
ज्ञान की सामझी के सेंद से छ 








ज्प्छ झुन्दर अन्थावली 


सर पश्छु पंषी काठ के प्रगट दिपावे पेल । 
हस्त क्रिया सब करत हैं सुन्दर आप अकेल ॥ १२॥ 

_सुन्दर चेतनि शक्ति बिन नाचि सके नहिं कोइ । 

व्यों यह जाअ॒त जानिये जो कछु जापम्रत होइ॥ १३ ॥ 
बहुरि वंद्े रजनी थदिपो परदा करे बनाई! 
सुन्दर बेठा गोपि हो बाहरि पेकछ दिपाई।॥ १७॥ 

नर पशु पंपी चर्म के दौसहि रूप अनेक! 

सुन्दर चेतनि शक्ति करि नांच नचावे एक। १५॥ 
यों यह स्वप्ने देपिये जाग्रत कौ आभास। 
सुन्दर दोऊक भ्रम भये जााम्रत स्वप्न प्रकास ॥ १६ ॥॥ 

अब सुनि सुदुपति की कथा सुन्दर श्रम कु नांहि । 

काठ कर्म कौ पेछ सब घस्यौ पिटारा मांहिं ॥ ९७ ॥ 
सुन्दर बाजीगर जुदो षेल करे दिन राति। 
थंदे घेल रजनी करे घंद्दे पेछ परभाति ॥ १८ ॥ 

ज्ञाग्मत स्वप्न सु जमुनिका सुघुपति भद्दे पिटार | 

खुल्दर बाजीगर जुदौ षेछ दिषावन हार || १६ ॥ 
सीन अवस्था के परे चौथी तुरिया जांनि। 
झुन्दर साक्षी आतमा ताहि लेहु पहिचांनि ॥ २० ॥ 

( ४ ) अवस्था का अन्य भेद | 

एक ' अवस्था के विष तीनहुं बंतें आइ | 

ज्ञाश्मत स्वप्न सुषोपती सुन्दर कददत सुनाइ॥ २१॥ 
आ्लाग्रदुवस्था जानिये सब इन्द्रिय ब्यापार | 
अपने अपने अर्थ को सुन्दर करे बिद्दार ॥ २२॥। 





( १९ ) जमुनिका-जवनिका, पर्दा, आवरण । 


खाषी षी ज्प्प् 


जाम्रत में स्वप्ला बंहे करे मनोरथ मान । 

न्ेंन न देपो रूप को शब्द सुने नहिं कांन ॥ २३ ॥। 
जाप्रत में सुपुपत्ति भई जवबहिं तंवारों होइ। 
सुन्दर भूले देद को सुधि बुधि रदे न कोइ ॥ रछ 8 

स्वप्ने में जाग्रत यंदे बचन कहे मुख छार | 

ज्वाय दैत हैं और को सुन्दर शुद्धि न सार ॥ रशए ह 
स्वप्नी माह स्वप्न हे देपो साना रूपया ड 
ज्यागें ते सत्र कइत है सुन्दर छाया घूप ॥ रह ॥ 

सुन्दर ऐसे जानिये सुपुपति स्वप्ना माँहि। 

स्वप्न दो सें अलुभवे जागे जाने नांहिं॥र७॥ 
सुपुपत्ति से जाप्नत उंद्दे जानो करि अजुमान।! 
ज्वागें ते पर भयो सच इन्द्रिनि कौ ज्ञॉन॥ रप्य ॥ 

सुपुप्ति दी में स्वप्न है जाएं वक्रिव चित्ता 

कछूक वार छपे नहीं सुल्दर चित्त अविच ॥ रछू ॥ 

पुप्ति में सुपुप्ति उदे सुख अज्ञभवे प्रभाति | 

सुन्दर जायें कहत है सुख सौों सूते राति॥ इ०॥ा 

सीन अवस्था भेद दै तीनों ही अमक्ूप। 

चौथी तुरिया ज्ञानमय सुन्दर क्ह्म स्वरूप॥ ३१॥ 

(५ 2 अवस्था कौ अन्य मेंद | 
चर वरियान घरिष्ट पुनि तीनहुँ को मत एक। 
मिन्‍न भिन्‍न ज्यौद्धार दै सुन्दर समुझ विवेक ॥ ३९॥ 





( २४ ) तंवारौ-तिंवाला, गश वेहोझी । 

( २९ ) घक्कित--वकी, चल्ायमान । अबित्तर-वित्त रहित, शक्तिद्दीन, ग्रुणद्वीन । 
थोथा । कोरा । 

( ३६ ) वर वरियान, बरिश-मदात्मा, शुह और सिद्ध के ये चीन दर्जे हैं । 





८4 झुन्द्र अन्थावद्वी 





बर सो जीवंन भुक्त दे तुरिया साक्षी भूत | 
लिपे छिपे नहिं सब करे अंनकरता अचघूत ॥ इ३ ॥ 
मद्दा मुक्त अक्रिय सदा सो कहिये बरियान। 
तुरिया तुरियातीत के मध्य कहें सज्ञान॥ ३४॥ 
जाकी गति न लूषि परे सो कहिये ज्ु बरिष्ट 
हुरियातीत परातपर बचन परे उतकृष्ट ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्म समुद्र जहां तहां ता महि तीनों छीन ! 
एक किनारे आइ करि सब कों सिध्छा दीन ॥ ३६ !। 
दूजी रदे समुद्र में सीस दिषावे आइ। 
पूछे बोले बचन को फेरि तहां छिपि जाइ!| ३७ ॥ 
ब्रह्मानंद समुद्र ते तीजी निकसे नांहिं। 
गहरे पेठी जाइ के मगन भयो ता मांहि॥ इ८ ॥ 
अष्टावक्र वसिष्ट मुनि प्रगट कियो निजञ्ञ ज्ञाना 
क्रम द्वी क्रम उपदेश करि किये त्रह्म सामान ॥ ३६ ॥॥ 
दत्तात्रय. शुकवेवनी बोले बचन रखाछ। 
न्षपति परीक्षत भूप जदु मुक्त किये ततकाछ ॥ ४० ॥ 
ऋषभदेव बोले नहीं रहे अह्ममे होइ। 
गरक भये निज ज्ञान में हत भाव नहिं कोइ ॥ ४१ ॥ 
ज्ञाम्रदवस्था जानिये जबहिं होइ साक्षात | 
आअष्टाचक्र बसिष्ट मुनि कही खबनि सरों बात ॥ ४२ ॥ 





जअष्टावक और वशिष्ठ आदि को वर संज्ञा बताई दै। और दत्तात्रेय और शुकदेवजी 
को वरियान अवस्था की कक्षा दी है। तथा ऋषभदेवादि को वरिष्ट पद मिला है । 
थो उदाइरण दिये हैं । तीनों अवस्थाओं को समफ्काने को यद्द उत्तम उदाहरण 
महासुनियों के दिये हैं । 


सापी न] 
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स्थप्त अवस्था मांहि दे पूछे घोले सेंन। 
बत्तात्रण सुकदेवजी कहे. कछूइक बेंच ४३ ॥ 
झुपुपति में कछु सुधि नहीं ऐसी परम समाधि । 
क्ूपभदेव चुप करि रहे छूटी सकछ उपाधि॥ ४४ ॥ा 
( $ ) अवस्था का अन्य सेद | 
मावस अति अज्ञान के निसा ऊंघेरी कीन । 
ससि आतसा रखे नहीं ज्ञान कछा करि हीन ॥ ४५ ॥ 
है अज्ञान अनादि कौ जीव पस्यों श्रम कूप। 
अवन मनन निदिध्यास तें सुन्दर हो चिद्रप ॥ ४६ ॥ 
अचण सु कहिये प्रतिपदा श्लान कछा द्रसाह | 
छुत्िया तृतिया चतुर्थी खुनि पंचमी दिपाइ॥ ४७॥॥ 
सनन किये पष्टी इसे अर्थ लेइ पहिचांनि। 
होइ सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी जांनि॥ छ८ ॥ 
निदिष्यास एकादशी पुनि छादशी घढंति। 
आगे छोइ त्रयोदशी चहुर्देशी पर्यति॥ छ६ ॥ 
त्तदाकार पूरन कछा पूरनमासी दोइ। 
पूरन ज्ञान प्रकाश शशि अम संदेह न कोइ॥ ४० ॥ 
घाहि कहदल हैं क्रह्मबिद्दु शास्त्र जेद पुरांन 
सुन्दर या अनुक्रम विना और सकल जज्ञान ॥ ६१॥ 





( ४५ से ५१ ) तक--अकाझ के अछुक्रम और व्यतिकम का उदाहरण देकर 
त्तौनों अवस्थाए' समक्काई हैं । चन्द्रमा के अभाव में अमावस्था से लेकर जो स॒षुत्ति 
है, पश्रतिपदा से दशमी तक थोड़े श्रकाश को स्वप्न और ११ से पूर्णिमा तक 
बद्धंसान श्रकाद्ा को जाअत कद कर दरसाया है। परन्तु ये उदाहरण पूरे नहीं घटते 
हैँ । कुछ सद्दायक होते हैँ । बरह्मविदु--तह्मवित--जह्मवेत्ता--नह्मज्ञानी । 


ज्यप , सुन्दर अन्थावल्ली 


छप्पय । 
प्रथम भूमिकां अवन चित्त एकाम्रहि धारे। 
छुतिय भूमिका मनन अवन करि अर्थ बिचारे॥ 
तृतिय भूमिका निदिध्यास नीकी विधि करई। 
चतुर्भूमि साक्षातकार संशय सब हरदे !॥ 
अथ चासों कहिये श्रह्म-बिदुचर जरयान बरिपष्ट है। 
यह पंच पष्ट अरु सप्तमी भूमि भेद सुन्दर कहै॥ (२ ॥ 


॥ ड्ञाति अचस्था की अंग ॥ २५ ॥ 


॥ अथ बिचार कौ अंग ॥ २६ ॥ 


सुन्दर साधन सब थक्े उपज्यो हृदय बिचार । 
अचबन मनन निदिध्यास पुनि याही साधन सार ॥ १॥ 
खुन्दर॒या खाधन., बिना दूजौ नहीं उपाइ। 
निस दिन ब्रह्म बिचार तेंजीच ब्रह्म छो जाइ॥ २॥ 
.छुन्दर एक बिचार है सुरमकमावन कौ सूत । 
छरमसि रह्यों संसार में नखशिख प्रानी भूत ॥ ३ ॥ 
उपजे एक बिचार जब तब यह पाबे ठौर। 
भरमावन को जगत महिं सुन्दर साघन और ॥ ७ ॥ 





( ५२ ) सात भूमिका ज्ञान को क्ताई हैं । परन्तु इनका अधिक सम्बन्ध तीनों 
अवस्थाओं से नहीं है । असंगवद्ा कह दिया है चतुर्भूमि--चौथी भूमिका । महात्मा 
ऐसलन साहिब ने ऊपने “त्रह्मविछास! में ज्ञान को सात भूमिकाएं इस भ्रकार बताई 

/--( ज्ञान की सात भूमिकाएं )--छमेच्छा | २ झुम विचार । ३ तनमनसा। 
४ सत्वाप्ति । ५ असंसक्ति । दूं पदार्थाभावनी | ७ तुरीया । 


साथी ज्प्य्छे 


खुन्दर एक बिचार तें हिरदो नि्ेल होइ | 

फिरत रहै जौ मसक छो काटन छागे कोइ ॥ ६ ॥ 
सुन्दर साधन सब किया बरकति दीसे नांहिं। 
आयौ हृदय विचार जब तब संमुम्फे हरि मांहिं ॥ ६ ॥ 

करत देह के क्य सब जो उर होइ बिचार | 

सुन्दर न्‍यारोई रदे लिपे न एक छगार॥ छाए 
दुधि मथि घृत को काढि करि देत तक्र मंधिं डार । 
सुन्दर बहुरि मिले नहीं ऐसे लेहु बिचार ॥ पद ॥ 

ज्ेसें जछ मंहिं कवबछ है. जल तें न्‍्याराी सोइ | 

सुन्दर श्रह्म बिचार करि सब तें न्‍्यारो होइ॥ ६ शा 
मनि अहि के सुख में सदा बिप नहिं छागे ताहि। 
सुन्द्र ब्रह्म बिचारि तें सबसों न्‍्यारो आहि ॥ १०॥ 

झुन्द्र एक बिचार तें सुख दुख द्ोइ समांन। 

राग दोष उपज नहीं तंजे मान अपमांच॥ १९ ॥ 
सुन्दर एक बिचार सों बुद्धि तजे नांनत्व। 
जाने एके आतमा उपजें भाव समत्व ॥ १२॥ 

सुन्दर त्रह्म विचार है सच्च॒ साधन को भूछ। 

याद्दी में आये सकछ डाछ पान फल फूछ ॥ १३ 0 
फीयोौ ब्रह्म विचार जिनि तिनि सब साधन कीन । 
सुन्दर राजा के रहे प्रंजा सकक आधघोन॥ शछ ॥ 

परा. पश्यंति मध्यमा हृदये होइ बिचार। 

खुन्द्र सुख तें बेपरी बांणी कौ बिस्तार ॥ १४६ ॥ 





(५ ) मसक-सच्छर । काठन लागे-का्े, डंक मारे । अर्थात्‌ मतमतान्तर के 
चादं-विंवाद कर दूसरों को दंश लमावे | 

( ६ ) वरकति-सिद्धि, फायदा, से 

( १६ ) नावत्व--नानात्व ( उन्द के अर्थ संक्षेप हुआ है ) । 
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छ६० सुन्दर म्न्थावलो 


सुन्दर रूप रदे नहीं रूप रूप मिलि जाइ। 
एक अखंडित आतमा सब में रहो समाइ॥ १६ ॥ 
इनि दहुंवनि के मध्य है नव तत्वनि कौ लिंग । 
सुन्दर फरे बिचार जब उद्दे होत तब भंग ॥ १७॥ 
पंच तत्व सौं मिलि रह्यो सुक्षम लिंग शरीर। 
सुन्दर एक बिचार बिन चेतन मानत सीर॥ १८ ॥ 
ज्यों काहू के रोग हो नारी देषे वेद । 
सुन्दर अपनी सी कहे बायु कियौ तन कंद ॥ १६ ॥ 
बहुरि बुछायो जोतिषी उन यह कियौ बिचार | 
सुन्दर भ्रह छागें सबे कीये पुल्य उबार॥२०॥ 
भोप॑ भोपी आइ के बहुत छगायौ दोष । 
सुन्दर या ऊपर कियो देवी देवन रोष ॥ २१॥ 
अपनी अपनी सब कहें अटकर परे न कोइ। 
झुन्दर बहुत मता झुने कछू विचार न होइ॥ २२ ॥ 
ध्नें बिषई अत्यन्त करि रहे बिषो फल षाइ | 
झुन्दुर मावस की निसा अश्र रद्दे अति छाइ॥ २३ ॥ 
कोऊ एक मुमुक्षु कों दीयो शुरू उपदेश। 
सुन्दर वासों यों कह्मौ यद्द संसार कलेश ॥ २४॥ 
जन्‍म मरण बहु भांति के भागे जम की त्ञास | 
चौरासी के दुख सुनि सुंदर भयौ उदास ॥ २५ ॥ 
घादुर गये बिछाइ के तारनि के उजियार । 
देष्यो रजु को सप॑ तब सुन्दर बिना बिचार ॥ २६ ॥ 
सुंदर कियो बिचार जव प्रगट भयौ तब सान । 
अंधकार रञनी गई सर्प मिल्यों रज्ु जाना। रु७ ॥ 





( २९ ) अटकर-अटकल, अनुमान | 


स्ताषी ७६ १ 
सूतो जीव नरेस यह सुख्य सब्जा परि आाइई। 
बही अविया नींद में सुंदर अति सुख पाई ॥ रप्प ॥ 

आयौ कर्म पवास चलि न्पति जगावन हेत । 

सुंदर दीनी पुटपरी अतिगति भयो जअचेत ॥ र६ ॥ 
देष्यौ भक्त प्रधात जब राजा जाग्यो नांदहि। 
सुन्दर संक करो नहीं पकरि मंमेरी बांहि ॥ ३० ॥ 

सब उठि करि जेठो भयौ बहुरि जंभाई पात | 

सुंदर क्रियौ विचार जब तब जाग्यौं साक्षात॥ ३१ ॥ 
देह वोर जो देषिये पंच तत्व को देह। 
सुन्दर त्रह्मा कीट छों करडु विचार सु येह॥ ३२ ॥ 

प्रान घोर जो देषिये सबको एके प्रान। 

सुन्दर क्षुघा तृषा छगे सबको एक समान ॥ ३३ ॥ 
मनहूँ. कौ जो देषिये सन सबदह्िन कौ एक। 
झुन्दर करे बिकल्पना अरू संकल्प अनेक॥ ३४॥ 

सुन्दर एके आतमा जब यह करे विचार । 

तब कछु भ्रम दीसे नहीं एक रहे निरधार ॥ ३४ ॥ 

प्रश्न 

के छुख पावे देह यह के इल्द्रिनि दुख होइ | 
सुन्दर के छुख प्रान कौ यह संमुकावी कोई ॥ ३६ ॥ 

के ठुख मंतहकरण को मन घुधि चित झहँकार। 

झुन्द्र के दुख त्रिगुन को यह तुम कद्दी बिचार || ३७ ॥ 
के दुख दे महतत्व को के दुख प्रकृति द्वि मांनि । 
झुन्दर के डुख पुरुष को ओ शुरू कहो व्षांनिवा ३८८ ॥ 





( ३० ) भक्त श्रधान--भक्त अमात्य जो सचा द्वितू है| यद्द अघान विचार है । 
( ३६ ) यही विचार * सबैया” अर्थ में देखो “विचार” के अंग में । 


७६२ सुन्दर प्रन्थावली 


बहु बिधि देष्यौ सोच करि कछु जान्यौ नहिं जाइ। 
सुन्दर यह दुख कौन को सद्गुरु कद्दि संमुकाइ ॥ ३६'॥ 
उत्तर 

सुन्दर दुख नहिं देह को इंद्रिनि को दुख नांहिं। 
डुख नहिं दीसे प्रान को खास चले तन्न॒ सांहिं ॥ ४० !॥। 

दुख नहिं अंतहकरन को जिनतें देह प्रद्नत्य ! 

सुंदर दुख नहिं त्रिशुन को यह तुम जानहु सत्य ॥ ४१ ॥ 
छुःख नहीं महतत्व को प्रकृति सु तो जडरूप। 
सुन्दर दुख नहिं पुरुष को सूक्षम तत्व अनूप ॥ ४२ !। 

जड चेतन संयोग तें उपज्यों एक भज्ञान। 

सुन्दर दुख ताकों भयौ सदूगुरु कै सुजान ॥ ४३॥ 
जौ बिचार यह ऊपजे तुरत मुक्त हो जाइ। 
सुन्दर छूठे ढुखन ते पद आनंद समाइ॥ ४४॥ 

यह बिचार सुख रूप दै और सबे दुख रासि । 

सुन्दर यांतें कटत है माना बिधि की पासि ॥॥ ४४ ॥ 
भरमाधन को और सब ॒ पहुँचावन को एक। 
सुन्दर साधू कहत हैं जाकौ नाम बिबेक ॥ ७६ ॥ 

थाह्दी एक बिचार तें आतम अन्ञुभव दोइ । 

४ सुन्दर संमुमे आपुक्कों संशय रद्दे न कोइ॥ ४७ ॥ 

ज्ाही कों चितवन करे तेसो ही हो जाइ। 
सुन्दर ब्रह्म बिचार सेंब्रह्म हिंमांहि समाइ॥ छ४८॥ा 

करत बिचार बिचारिया एके ब्रह्म बिचार | 

सुन्दर सकल बिचार में यह बिचार निज सार ॥ ४६ ॥ 





(४९ ) विचारिया>-विचार किया ४ इस विचार को पहुंचे कि 'बह्म एक 
द्देा 5 


सापषी छह ३ 


आल अर कक दर न आज था अब व कक कक 


न्रह्म विचारत घह्म हो अर बिचारत ओर । 
सुन्दर जा मारग घले पहुंचे त्ताही झठौर ॥४०॥ 


( हाति विचार को अजय ॥ २६ ॥ 


है अथ अक्षर बिचार अंग ॥ २७ ॥ 


ऐसल नहीं अरु ऐन है गेंन नहीं अरु गेंन 
सुन्दर जुकता आरसी दूरि किये तें ऐन ॥ ९१ ॥ 
सुन्दर नुकता भिन्न है मिल्‍यो ऐल सं नांहिं । 
मिछि करि दोऊ वांचिये मिले अमिल यों मांहिं।। २ ॥। 
ऐ'न आतमा जानिये जुकता भयो शरीर। 
खुन्दर दोऊ भिन्न हैं मिले देषियें वीर ॥ ३ ॥ 
ऐल सु दीरघ देपिये तचुकता तनक दिषाइ। 
सुंदर चुकता तनक से ऐन गेंन हो जाइ॥ ४ ॥ 
उहे ऐन जह गेंन दे कुकता ही को फेर | 
सुंदर चुकता भ्रम ख्ग्यौ ज्ञान सुपेदा देर॥ ४॥। 





[ अंग २७ ] ( १ ) ( ऐल), गेन--ज्ञानमूलना अछकों में इस पर दीका देखो । 
शेन-प्रत्यक्ष । गेनन्‍न्अप्रत्यक्ष, विक्राासय । चुकता-विन्दु, फारसी के ऐन ( अ ) 
अक्षर पर विन्दु छगाने से गेन अक्षर ( गृ ) बन जाता है? यहां बिन्डु साया का 
विकार अभिश्रेत है । आर-आढ़, ( मर, विद्षेप आवरण ) रुकावट | अमिरू-नुकता 

. (माया ) ऐन ( बढ़ा ) से सिन्‍न है + ऊपर ( आरोपित ) रहने से उपसें सिला सा 
अतीत द्ोता है. | शरोरू-शरीर मायाकहृत है । 

( ५ ) खुपेदा-कअक्षर मिटाने को अक्षर पर ( इरताछ फी त्रद्द ) छगाने को । 


ज्ह्छ झुन्दर अन्थावल्लो 


ऐंन ऐंन के ऊपरें चुकता फूछा दोइ। 
ऐन गेंन हो जात है ऐँन न. सूमे कोइप। ६ ॥ 


छुकता फूछा ऊपरे सुन्दर मंजन छाइ। 
जुकता फूछा दूरि हो एन हि ऐंन दिषाइ॥ ७ ॥ 
ज्यों आकार अश्षरनि में त्यों आतम सब मांहिं । 
सुन्दर ॒ एके देषिये भिन्‍न भाव कछु नांहिं॥ ८व॥ा 
जैसे विंजन मिल्तत है पर अक्षर स्रों जाई | 
अहंकार सुन्द्र गयें आतम ब्रह्म समाइ॥ ६ ॥ 
विंजन पर अक्षर मिर्छे छोत भाव दरसाइ। 
भक्त मिले भगवंत को सुन्दरदास कहाइ ॥ १०॥ 
विंजन पर अक्षर मिले होत भाव नहिं कोइ | 
सुन्दर ज्ञानी ब्रह्ममय एक मेक मिल होइ॥ ११ ॥ 
विंजन स्वर अक्षर मिले होइ और ही रूप। 
रज बीरज संयोग तें उपजे देह स्वरूप ॥ १२॥ 
देषत दीसे एक ही अरथ बिचारय दोइ। 
सुन्दर अद्भुत बात है संमुझे पंडित कोइ ॥ १३॥ 





€( ७ ) फूछा-आंखकी पछुतछी पर दाग वा छोटी स्री टिकढ़ी ( रोग )॥ 

( « ) अकार से ही सत्र व्यंजनों का उच्चारण होता है । 

( ९ ) अहंकार गये--दूसरे ( अगले ) व्यंजन से मिकत कर अपना रूप खो देता 
है । यहीं अहंता का नाश होना है। . 

( १० ) दो तभाव दरसाया>जब पर व्यंजन में मिल कर सी अपना रूप चना 
रहे तो अहंकार नष्ट न दोने से छोत भाव चना रहेगा । 

( १३ ) होई और ही रूप-इकारादि स्वर मिलने से अकारवाले अक्षर विकृत से 
हो जाते हैं । जेंसे इ का ए। ओ का अब | 

( १३ ) अद्भुत बात-अकति में मह् सर्वे व्यापक है परन्तु विवेक ऋत््य चुद्धि को 


साषी 5६५ 








सोरठा 
विजन दोइ तकार ताछित्र द्ोइ शकार जो। 
झुन्दर होइ छकार उसय चरन नहिं देजिये ॥ १४ ॥ 
यों छ्विज सूद्द सु एक ज्ञान विष नहिं भेद दै। 
उभ्य वरन तजि टेक ब्रह्म रूप सुन्दर भये॥ १४६ ॥ 
दोहा 
दीरघ के पीछे भये हों अनयास गुरुत्व 
सुन्दर रूघु दीरघ करे ज्यों अक्षर संयुत्व ॥ १६॥ 
आपुन रूघु हो जात है और हि दे सनमान । 
सुन्दर रीति घडेन की जानहिं संत सुजांना॥। ए७ 
ज्जो कोड झाइ बडौ कहे धरें चडाई सीस।॥ 
सौ हू आप समा करे सुल्दर विस्वा घीस ॥ श्८॥ 
झुल्दर छघुता गहि. रहै दूरि करें जब गये। 
शुरू ताही को देत दै चित्त आपनो सर्च॥ ९६ ॥ 
जौ गुरु के पीछे रहे तो रूघु दीरघ होइ। 
आगे रूघु कौ छघु रदै सुन्दर पुस्तक जोइ ॥ २० ॥ 


4 इ्ाति अक्षर चचिचार ऊँय ॥ २७ | 





अह्म का ज्ञान भिन्‍न नहीं दोता । जैसे स्वर मिले व्यंजन साधारण दृष्टि में अद्र दी 
दौखते हैं । परन्तु उनका विच्छेद करने से व्यंजन स्वर प्रथक दी दिखाई देते हैं। 
यही विवेक के अभ्यास का फल होता है [ 

( १४ ) छोइ छकार--हलत्‌ के आगे चालज्य श का छ हो जाता है + ऐसे ही 
ज्ञान के संस्कार से वर्ण भेद नहीं रहता है । 

( १६ ) गुरूत्वस-+संयुक्ताद दौघ॑ सालुस्वारं विसर्गेसंमिर्ञ | विज्ञेय मद्धरं शुरू 
पादान्तस्थं विकल्पेन”” । संयुक्ताक्षर के पढिल्ा अद्षर सदा दी शुरू दो जाता है | 
संयुत्व-्संयुक्त । सर्वेगति और शुरु भक्ति से रूघु शिष्य समय पाय स्वयम्‌ शुत्त ही 


॥ अथ आत्मान्नुमव कौ अंग || रुढू ॥ 


भुख तें कह्मौी न जात है. अनुभव कौ आनंद । 

सुन्दर संमुझें जाए को जहां न कोई छंद ॥ १॥ 
उम्रगि चलत है कहन को कछू कह्यो नहिं जाइ ! 
सुन्दर लद्दरि समुद्र में उपजे बहुरि समाइ ॥ २॥ 

कहये कछू नहिं जात दे अजुभव मातम सुक्ख | 

हे सुन्द्र आवे कंठ छों निकसत नाहि न भुयख ॥ ३॥ 

छुन्दर जेसे सकरा गूँगे पाई होइ। 
- झुख सो कहि आबचे नहीं कांप घजावे सोइ॥ ४॥ 

सदा रहे आनंद में सुन्दर ब्रह्म समाइ। 

गूंगा शुद केसे कहै मनही मन सुसकाइ॥ £॥ 
जाके निश्चय ऊपज्े अनुभव आतम ज्ञान । 
सुन्दर सो बोले नहीं सहज भया गल्तांन॥ £ ॥ 

जाकौ अनुभव होत दे सोई जाने सार। 

सुन्दर कहें बनें नहीं मुखर तें एक छगार ॥ ७ ॥ 
कामी जानें काम सुख सोऊ कह्मो न जाइ | 
आतम अनुभव परम सुख झुन्दर बचन बिलाई ॥ ८ ॥ 





जाता है | जो शुरु की सेवा नहीं करे वह लछु ( शुण रहित ) रह जाता है। जो 
चेले तो दो जाते हैं परन्तु अपनी ऐ-ठ में शुरु से सोखते नहीं के अयोग्य रह जते 
हैँ । इस बात को अक्षरों के उदाहरण से समफ्काया दै । 

नू अंय २८ ] ( ४ ) कांष बजावे-्-कांख में हथेलो घर कर ददाने से एक हाच्द 
द्ोता दे । वद्द हपे का द्योतक दै । 

( ८ ) वचन विलाई-वचन काम नहीं देता दै । क्योंकि कहने में नहीं आता है। 


साषी छ8६ऊः 


सौ जाने जाके भयौ आतम अनुभव ज्ञान | 

मुख सों कहें बने नहीं सुन्दर जाने जान ॥ ६ ॥ 
झुन्दर जिनि अस्नत पियौ सोई जाने स्वाद । 
विन पीये करतोौ फिरे जहां तहां बकबाद ॥ १० ॥ 

सुन्दर जाके वित्त दे सो वह रापो गोइ। 

कौडी फिरे उछाछतो जो टटपंज्यो होइ॥ ११ ॥॥ 
जाके घट अनुभव नहीं ताके सुख नहिं लेश । 
खुन्दर बहु चक्वाद करि करतौ फिरे कलेश ॥ १२॥ 

जाके अनुभव द्वोत है ताहदी के सुख चोन । 

सुन्दर मुदित रहे सदा पूछे बोले बेन ॥ १३ ६ 
सुन्दर डुबकी मारि के झुख में रहे समाइ। 
चद्द सब को देषत फिरे वह नहिं देष्यों जाइ॥ १४७॥ 

अनुभव करिके आतमा जानें ज्यों आकास। 

सदा अखंडित एकरस सुन्दर स्वयं प्रकास॥ १४६ ॥॥ 
ताकी भादि न आंत दै मध्य कह्यौ नहिं जाइ। 
डुन्दर ऐसो आतमा सब में रहो समाइ ॥ १६॥ 

ना वह सूध्षम स्थूछ दै नां चह्‌ एक न दोइ | 

- सुन्दर ऐसो आतमा अनुभव ही गमि दोइ।॥ १७या' 

नां वह रूप अरूप है नावद मूल न डाछ। 
सुन्दर ऐसी आततमा नां वह छुद्ध न बारू॥ १८ ॥ 





( ६ ) जान--जानने वाला १ ज्ञानी । 


( ११ ) गोइस्शुप्त । टटपूंज्यासटटाटकी कीमत की पूंजीवाल्य । अथवा टुटी 
पूंजीवाछा । दरिद्र । दिवालिया । हर 


( १७ ) गसि>-गम्य । जाना जाय ॥ 
ज्८ 


लघु दीरघ दीसे नहीं नां वह भीत अभीत। 
सुन्दर ऐसो आतंमा कहिये बचनातीत ॥ १६ ॥॥ 
इन्द्रिय पहुँचि सके नहीं मन हू की गमि नांहिं। 
झुन्दर जाने आपु को आपु आपु ही मांहिं॥ २० ॥ 
बुद्धि हु पहुंचि सके नहीं करे दूरि छग दौर । 
, ४४/ '« सुन्दर ऐसौ आतमा पहुँचि सके क्यों और ॥ २५१॥ 
शब्द तद्दां गहुँचौ नहीं बहु बिधि करे बर्षांन 
सुन्दर पेसो आतमा अनुभव होइ प्रमाँन॥ २२ ॥| 
बेद कह्मो बहु भांति करि शास्त्र कह्दी बहु युक्ति 
सुन्द्र स्एती पुरान पुनि कही बहुत विधि उक्ति ॥ २३ ॥ 
क्यों ही कर्यौ न जात है ब्योभ मार्हि चित्रांम । 
खुन्दर कह कहि सब थके है अनुभव विश्रांस ॥ २४ || 
रवि ससि तारा दीप पुनि हीरा होइ अनूप । 
सुन्दर उनके तेज तें दीसे उनको रूप ॥ २५॥ 
तवयों आतम के तेज तें आतम करे प्रकास। 
सुन्दर इन्क्रिय जड सबे कोइन जाणें तास | रद्द ॥ 
कोई थापत कर्म कों कोई थापत कारू। 
को कै सृष्टि सुभाव तें सुन्दर बाइक जाछ॥ २७ ॥ 
. को कहे माया ब्रह्म पुनि दोक सदा अनादि। 
ज्ैखें छाया ब्रक्ष की सुन्दर यों प्रतिपादि ॥ र८ ॥ 
नास्ति बादी यों कहे कर्त्ता नाहीं कोइ। 
झुन्दर मिलया संजोग सब पुनि बियोग हू होइ ॥ २६ ॥ 


(-१९ ) भीतननडरा हुआ | असीत--निर्मेय । 
( २७ ) प्रतिपादि-प्रतिपादित, समथित । 


( २९ ) 'नास्तिवादीः-छनन्‍्द के विवादने को नास्ति को नास्‍्ती या नास्तिक 





साषी 


पट दुरसन सब अंध मिलि हस्थी देष्या जाइ।॥ 
अंग जिसा जिनि कर गद्मा तेसा कह्मा बनाइ[ ३०॥॥ 
झगरन छागे परख्पर काकी माने कोन। 
सुन्दुर देष्या दृष्टि सो तिनि तौ पकरी मौन ॥| ३९ ॥ 
बांधि गरगदा सब चले करी मुक्ति को दौर । 
सुन्दर धोषा में परे मुक्ति कहो किद्धि ठौर ॥ ३२ | 
मुक्ति बताब॒त व्योम परि कद्दि धोषे के बेंन । 
सुन्दर मनुभव आतमा उदे मुक्ति सुख चेंन | ३३ ॥।' 
कोऊ मुक्ति शिक्ा कद्दे दूरि बतावत प्रोक्ष । 
छुन्दर अज्ञुभव जातमा यह हई कहिये मोह्य ॥ ३७ ॥ 
खुन्द्र साधन सब करें कह्दे मुक्ति हम जांहिं। 
आलम के अनुभव बिना मौर मुक्ति कहुँ नांहिं ॥ ३९ ॥ 
सुन्दर मीठी बात सुनि छागे करवा पांन | 
कष्ट करे बहु भांति के तातें मति अज्ञांना! ३६॥ 
दुरि करे सब वासना आशा रदे न कोइ। 
॒ सुन्दर वहई सुक्ति है जीवत ही सुख होइ ॥ ३७ ॥ 
खुन्दुर कोऊ फह्दत हैं नामि कंवल में ईस। 
कोझ ऐसे कहत हें हृदय मार्हि जगदीख ॥ इ८ ॥ 


पढ़ना उचित है । पाठ तो दोनों पुस्तकों में यही है। संयोग-तत्वों के संयोग से 
जीवादिस्टष्टि, और वियोग से प्रलय खत्यु आदि द्वोते हैं, चावकिम्तत में । 
( ३३ ) गरगदानभारी कमर वँघा | तथारी करके । 
( ३७ ) जीवत दी झुख--जीवन्सुक्ति, त्रद्मानन्द का खुख ॥ 
(३० से ३१ ) तक को मिलादें सवइया? अंग २८ के छन्‍्द १७ से । 
( ३९ से ३७ ) तक का विचार “सवैया? अंग २८ छन्‍्द १३ व १७ से मिलायैं । 
( ३८ से ४९६ ) तक का विचार “सवइया” ऊंग २८ छन्‍्द १६ से मिलायें के 








पुण० सुन्दर प्रन्थावछी 


कोझ कंठ विपो कहेँ अम्न नासिका कोइ | 
कोऊ भृकुटी में कहें सुन्दर अचिरज होइ ॥ ३६ ॥ 
कोऊ कहें छिछाट में कोऊ ताल मांहिं। 
कोऊ सौर गुफा कहें सुन्दर अलुभव नांदि॥ ४० ॥ 

अजुभव बिन जाने नहीं सुन्दर्‌ व्यापक रूप | 

बाहिर भीतर एकरस ऐसा तत्व अनूप ॥ ४१॥ 
'पंच कोस तें भिन्न दे सुन्दर तुरिय स्थान । 
घुरियातीत हि अनुभव तहां न ज्ञान अज्ञांन! ४२ ॥ 

श्रवन ज्ञान दे तब छगे शब्द सुनें चित छाइ | 

सुंदर माया जर परे पावक ज्यों छुमि जाइ॥ ४३ ॥ 
भनन ज्ञान नहं जात दै ज्यों बिजुरी उद्दोत । 
माया जल बरषत रहे सुन्दर चमका होत ॥ ४४ ॥। 

निदिध्यास दै ज्ञान पुनि वड॒वा अनछ सर्मान | 

माया जछ भक्षन करे सुन्दर यह दैरांन॥। ४४॥ 
आतम अनुभव ज्ञान है प्रछय अप्नि की मंच | 
भस्म करे सब जारि के सुन्दर होत प्रपंच ॥ ४६ ॥। 

नित्य कददत शुरु आतमा सो है शब्द प्रमांन। 

ज्वेसें ब्यापक ज्यौम पुनि सुन्दर यह उपमांन | ४७॥ 
जाकी सत्ता इम्द्रियनि यह कहिये अनुमांच ! 
सुन्दर अनुभव आत्मा यह प्रयक्ष प्रमांन ॥ ४८ ॥ 
खुन्दर चत्व जुदे जुदे राष्या नाम शरीर | 
ज्यों कबछी के पम्भ में कॉन वस्घु कहि बीर ॥ ४६ ॥ 


( ७३ से ४६ ) तक का विचार “'सवइया? अय २८ छन्द २९ से सिलावें । 





(४५ ) हैरांन-दैरांनी, आइचये, आपत्ती 


सापषो व्यण्र्‌ 


सौ सुन्दर है सदा नहीं सु सुल्दर नांहिं। 
नहीं सु परगट देषिश्रे दै स्रौलहिये मांहिं॥ ६० ॥ 
विरवा- बुद्धि शुलाब दै शब्द सु फूल प्रकास । 
सुन्दर आतम ज्ञान को अनुभौ मध्य सुबास ॥ (९ # 


। हाति आत्मानुमच कौ अँय ॥ ए८॥/ 


॥ अथ अदछोत ज्ञान कौ अंग ॥ २६ ॥ 


सुन्दर हूँ नहिं और कछु तूं कछु और न दोह । 
जगत कहा कछ और दै एक अखंडित सरोइ ॥ १॥* 
झुन्दर हों नहिं तू नहीं जगत नहीं ब्रह्मण्ड। 
हों पुनि तूं पुनि जगत पुनि व्यापक ब्रह्म अखंड ॥ २ ॥ 
सुन्दर पहली शन्नद्मय था अबहू ब्रा अखंड । 
आगे हू यह ब्रह्म दै' सपा पिण्ड ब्रह्मण्ड ॥छशे॥ 
खुक्षन को घन कहत हैं बन में चुक्ष मनेक। 
सुन्दर छोत कछ नहीं चुक्ष रू चच तो एक॥ छ॥ 


( ५० ) है सो सुन्दर है सदार--नित्य, शुद्ध, चुद चेततन आत्मा सदा 'एकरस 
रहता है | उसमें विकार वा नाश नहीं है। नहीं सो छुन्दनर नांहि--जो अमावरूप है 
उसका कभी भी भाव नहीं दत्ता | अथवा जो साया है सो मिथ्यां है यद्द तीन काछ 
दी सत्व नहीं रखती है । नहीं सु परगठढ देषिये-जो द्षर, नाशमान माया है सो 
व्यवहार में भासमान द्ोतो है वास्तव में नहीं है. । 

(५१ ) बिरवा बुद्धि ....-ज्ञानकी तीच अवस्थाएं इसमें बताई' हैं । (१) 
साधारण ज्ञाच--जेसे गुलाब के ( विरवा ) द्ञद्ष को देखनें से यह ज्ञान हुआ कि यद्द 
असमुक वृक्ष दै । ( ६ ) परन्तु उस पर फूल खिलने से फूल के ज्ञान से एक विद्येषज्ञान 





प्दण्य झुन्दर मन्थावली 


घर कहिये सब भूमि पर भूमि घरनि में होड। 
सुन्दर एके. देपिये कहन खुनन को दोइ॥ ४५ ॥ 
सुन्दर घर सब गांव में गांव सकल घर मांहिं। 
घर अरु गांव - विचारिये तो फलु दूजा नांहिं॥ दूं ॥ 
वापी क्रूप तछाव मैं सुन्दर जछ नहिं और । 
एक अखंडित देपिये ब्यापक सबही ठौर॥ ७॥॥ 
कोरि किये चिन्नाम बहु एक शिला के मांहि । 
यौं सुन्दर सब प्रह्ममय न्रद्म विना कल्लु नांहि॥ ८ ॥ 
: द्वीप मसाल चिराक घहु दों छागी घर छाइ। 
सुन्दर पावक एक ही ऐसे ब्रह्म दिपाइ॥६ ॥ 
सुन्दर यह सब प्रह्म दे नाम धस्यौ संसार। 
एक बीज तें पछटि के हूवो छुक्षाकार ॥ १०॥ 
सुन्दर सबकी आदि है सुन्दर सबका सूछ। 
यथा बुक्ष में देपिये डाछ पान फल फूछ॥ १९॥ 
भयौ सरकरा इईछु रस ब्यापि मिठाई मांहिं। 
सुन्दर श्रह्म सु जगत है जगत ब्रह्म दे नांहिं॥ १२॥ 





हुआ ( ३) जब उस फूछ की सुगन्ध को सूंघा तो दिमाग भस्त हो गया। और 
उसका पूर्ण शान वा अजुभव हुआ कि जो एक बृक्ष था, जिम्ममें वद्द फल छगा था, 
उसमें ऐसी उत्तम सुगन्ध है । आत्मा का साक्षार्कार भी सुगन्ष्र के ज्ञान की तरह है । 
क्षेवछ बुद्ध या फूछ के दर्शण से गन्ध का ज्ञान नहों दो सकता है इसही तरह 
आत्मा का ज्ञान समभिये । 

[ अंग २५ ] नोट--इस अंगकी साखियों के भाव के लिए देखें 'सवइया? का 
अंग भद्गौत्त ज्ञान का । 

( ८ ) कोरिललकोर कर, खुदाई करके । 

( ९५ ) दौं-अज्वलित अमि। 


साषी प्द्ग्३ 


झुन्द्र घृतई बन्धि गयो धस्यो डरा सौ नाम । 
ऐसे रामहि जगत दै जगत देषिये राम ॥ १३ ॥ 
झुन्दर पांनी तें कछू पाछा मिन्‍न न छोइ ॥ 
ऐसें जगत सु ब्रह्म दे जगत त्रह्म नहिं दोइ॥ १४॥ * 
सुन्दर नीर समुद्र कौ जमि करि हवो कोन । 
यह सब ज्रह्म हे दूजा कहिये कोन ॥ १५३॥ 
सुन्दर जेसे छोद्द के किये बहुत हथियार । 
ऐस यह सब ब्रह्म दै जौ दीसे बिस्तार॥ १६ ॥ 
कारन तें कारज्ष भयौ कारन कारज एक। 
जैसे कौचन ते कियो सुन्दर घाट अनेका॥ १७॥ 
जेसें कीये मैंन के हय हाथी बहु जल्त। 
सुन्दर ऐसें ब्रह्म है आदि मध्य अरू अन्त ॥ श्प्य॥ 
” ल्ोसें मनिका सूत के बीचि खूत कौ तार | 
ऐसे सुन्दर ब्रह्म संब याही दे निरधार॥ १६ ॥ 
सुन्दर तांना खूत का बाने बुनियाँ खूत। 
लाव धस्बौ फिरि और दी यथा बाप लें पूत ॥ २०॥ 
सुन्दर में सुन्दर जगत सुन्दर है जग मांहिं। 
जल सु तरंग तरंग जरछ जल लरंग हे नांहिं॥ २९ ॥ 
सुन्दर पन्रह्म अखंड पद सुन्दर यह विस्तार | 
ज्यों सागर में छुद्घुदा फेन लरंग अपार ॥ रर ॥ 
सुन्दर में जग देषिये जग में सुल्दर सोइ । 
कंजर सें नारी प्रगट नारी कुजर होइ॥ र३॥ 





( १८ ) मेन--मेंग, मौसम । 

( २३ ) छुंजर में नारी--यह उदाहरण छील्ण को संकेत करता है जिसमें गोपिंयों 
में प्रेंमवश मिल कर अपने हारीरों से द्ाथी बचा कर श्रीकृष्ण को उसपर सवार किया 
था। इसके चित्र सी मिलते हैं । इसको “योपोकुजर” कहते हैं। 






जेर्स छुनत मद्दोर में फु 
ऐसे सुन्दर ब्रह्म ते जगत भिन्न कछू 'नांहिं ॥ रछ ॥ 
चीर मांहिं ज्यों चूनरी गिलम मांहि बहु भांति । 
ऐसे सुन्दर देषिये जगत श्रह्म नहिं, ह्ांति | २४६ 8 
राजा प्रजा तुरंभ गज पशु पंपी बहु जन्त | 
सुन्दर ॒ पट ज्यों आातमा जग चित्राम अनंत ॥ रह ॥ 
इक ऋरीडहिं इक मारियंधिंवस्तर को कछुनांहिं। 
सुन्दर जग चित्नाम ज्यों- पट आत्तम के मांहिं॥ २७ ॥ 
कोट काॉगुरे एक हैं. देषत दीसहिं दोइ। 
ऐसे सुन्दर श्क्क ते जगत मिन्‍न नहिं होइ ॥ रुप ॥ 
छोक द्वाथ पर देपिये ज्यों सीततक्ा सरीर। 
ऐसे सुन्दर ब्रह्म ते जगत भिन्न नहिं. बीर।॥ २६ ॥॥ 
सुन्दर में संसार दै ज्यों सरीर में अंग। 
हस्त पाँव मुझ नासिका नेंन अवन सब संग |] ३० ॥ 
हस्त पाँव अरु अंगुल्मी नेंच नासिका कान । 
सुन्दर जगत सरीर ज्यों निंदें कॉल स्थांन॥ ३२ ॥ , 
सुन्दर जिह्ला आपुनी अपने ही सब दुंत। 
जां रसना विदक्तित भई तो कहा बेर करंत ॥ इ२॥ा 
सुन्दर ज्यों आकाश में मश्न होइ मिटि जांहि। 
स्पों मातम तें जगत दै ताही मध्य समांहि॥ ३३॥ 





( ९४ ) घुनत महीर में>मद्दीर एक प्रकार का वस्त्र द्ोता है जिसमें जुलाहे 

घुनते समय फूल वदे पाड़ते दे । देखो 'सबेया! अंग ३२। हछन्द १८५ “जैसी बिचि 

देखियत फूलरी भद्दीर में? । वहां टीका में दूसरा अर्थ भी किया है जो इसको देखते 
अनावश्यक है । 


( २५ ) ांति-/( भांति के अजुप्नास के कारण ऐसा रूप दिया )--दो, छोत | 
( ३९ ) बिदल्वितिरूपिस गई ( दांतों के नीचे )- 


साथी 


जइं सुन्दर तहं जग नहीं जग तहं छुन्दर न्त्य ॥ 
जहं प्रथ्वी तहं घट नहीं घट तह घ्रथ्वी सत्य इछ।ा 
वोहं खोहं पएकद्दी तू ही हूं ही एक। 
कदिने दी कौ फेर दे सुन्दर संसुम्कि जिबिक ॥ ३४ 
ज्योँ माता छाऊ कहे बालक मांने त्रासा 
त्थों सुल्द्र संसार द्वैमिथ्या बचचन बिलास || श्द ॥! 
ज्ञगत नाम सुनि भ्रम भयौ मान्यो सत्य स्वरूप । 


सुन्दर स्ुग जल देषिये है सूसय की घूप॥ ३७ ॥ 
ज्ेसें महृदाकाश तें घटाकाश नहिं मिन्‍न। 


योँ मातम परमातमा सुन्दर सदा प्रसन्‍न॥ इप्यवा 
* झ्मातम आअरू परमातमा कहन सुनन को दोइ 


खुन्दर तब दी मुक्त दे जबर्हि एकता दोइ॥ ३६ ॥ 
देह धरें यद्द जीव है इश्वर धरें बिराट। 


कारज कारन भ्रम गये सुन्दर शह्म निराट ॥ ४० | 
जगत जगत सबको कहै जगत कह्दौ किंहिं ठौर । 


| सुन्दर यह तौ ब्रह्म है नाम धस्यो फिरि बतौर ॥ ४९ ॥ 
चोज करत हो जगत को जगत बिले छ्वो जाइ | 


झखुल्दर॒ यह सब ब्रह्म है जगत कहां ठहराइ ॥ 9७२ ॥] 
जगत कहे तें जगत दै सुन्दर रूप अनेक | 


ब्रह्म कहे तें ब्रह्म है वस्तु बिचारें एक । ४३ ॥। 
प्रगट भयौ भ्रम जगत फौ करते जगत विचार । 


सुन्दर ब्रह्म बिचार से जगत न रघह्यौ छगार।॥। ४७ ॥। 
ज्याँ रवि के डद्योत्त ते अंधकार अम दूरि। 
सुन्दर अ्रह्म बिचार तेंबह्य रव्या मरपुरि॥ ४४ ।॥ 
( ४० ) लिराट-निरा, अकेला १ 
ज्छ्‌ 


प्प्ण्ष्‌ 





प्र्० झुन्दर श्रन्थाचलली 


सुन्दर “सर्व खल्विंदूं श्रह्म/ फहतु हैं चेदा 
चतुर श्छोकी मांहिं पुनि खकल मिटायौ भेंद ॥ ४६ ॥। 
सुन्दर कह्यौ बसिष्ट पुनि रामचन्द्र सों ज्ञान । 
ब्रह्म बतायौ एक ही दूरि कियी अरम मान ॥ ४७ ॥ 
सुन्दर अष्टाचक्र क्रूपि ब्रह्म बतायो एक। 
दूरि कियौ अ्रम सकल ही जो नानात्व मनेक ॥ छ८ ॥। 
दत्तान्नय सुनि यों कह्मो त्रह्म बिना कछ्लु सांहिं । 
ः सुन्दर सोई कृष्णजी भाष्यों गीता मांहिं ॥ ४६ ॥॥ 
सुन्दर यहै निरूपियो बहु विधि करि वेदांत | 
श्रह्म बिना दूजा नहीं सबको यह सिद्धांत ॥ ५० ॥॥ 


॥ ड्ाति अद्दैतज्ञान को अँय ॥ २६ ॥। 


(४६ ) “सर्व खल्विदं झह्म नेह नानाउस्ति किचन” । यह सब्र ( जगतू ) 
निरचय ब्रह्म है. इसमें नानात्व जो भासता है बह कुछ नहीं है। 

चतुर इलोकी>चतुः इल्येकी भागवत । अर्थात्‌ भागवत में सव सनन्‍्देह मिटा 
दिया दै । नारदजी को अथम चार इछोक भागवत के भ्राप्त हुए। उस पर दी इतना 
विस्तार हुआ । 

( ४७ ) वसिष्ट--योगवाशिष्ठ अन्ध में रामचन्द्रजी को वशिष्ठजी ने वेदान्त का 
उपदेश दिया । 

( ४८ ) अष्टावक्र-अशवक गीता में ब्रह्मज्ञाव कद्दा । 

( ४५ ) दत्ताश्रेय-दत्तानेय भहासुनि ने दत्तान्नेय संहिता में अद्गौ&छ ज्ञान 
प्रतिपादन किया ॥ 

( ५० ) नेदान्त-उपनिषद, जहासुन्न और झंकर भाष्य आदिक में चेदान्त 
सिद्धान्त विधिपूर्वक है। 


॥ अथ ज्ञानी कौ' अंग ॥ ३० ॥ 


सुन्दर ज्ञानी जगत में विचरे सदा अल्सति । 
यह गुन जाने देह के भूषो रंदे क नप्त ॥ १॥॥ 
पाइ पिबे देपे सुने सुन्दर के पुनि स्वास। 
सांचे तीर पताल को फिरि मारे आकास॥ २॥ 
देषो परि देणो नहीं सुनता सुने न कांन | 
जाने सब जाने नहीं सुन्दर ऐसा ज्ञांन ॥ ३॥। 
भक्ष करे न भपे कछ सूंघत सूंघे नांहिं। 
ऐसे छक्षण देपिये सुन्दर ज्ञानी मांहि॥४8॥ 
चोछत द्वी अनवोछ्ता मिलता ही अनमेरू। 
सोचत ही मनसोच॒ता सुन्दर ऐसा पेल ॥ ४ ॥ 
बेंढें तें बेठा नहीं ऊठत छठ्या नमांनि। 
चलते स्रो चाले नहीं सुन्दर ज्ञानी जांनिं॥ है ॥ 
देत कछू नहिं देत है छेत कछू नहीं लेइ । 
यह सब जाने स्वप्न करि सुन्दर ज्ञानी सेइ॥ ७॥ 
काज अकाज भले घुरो भेदा भेद न कोइ। 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय देह-क्रिया सब होइ॥ पट ॥ 
काइक वाइक मानसी कर्म न छागे ताहि। 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय देह-क्रिया सब आहि॥ ६ ॥॥ 
पहले कियो न अब करों आये की नहिं मास। 


>> 


सुन्दर ज्ञानो ज्ञान करि काटे बंधन पास ॥ ए०॥ा 





[ ३० छानी का अंग ]ल्‍इस अंग के किए देखें “सवेया” अन्ध में ज्ञानी का 
अंग २९ । 


स्ग्पप सुन्दर प्रस्थावछ्ी 


चिघि निपेद जाके नहीं नां कछ्लु पाप न पुंन्य । 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञान में सब करि जाने शुन्य ॥ ११॥ 
हर्पा शोक उपजे नहीं राग हेप पुनि नाहिं। 
सुन्दर जवानी देपिये गरक ज्ञान के मांहिंश एश गा 
बंध मोक्ष ज्ञाक नहीं स्वग सरक नहीं दोइ।॥ 
सुन्दर ज्षानी ज्ञानमय संशय रहो न कोइ ॥ १३॥ 
चर घन दोऊ सारिपे ना कछु अहण न त्याग । 
खुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय ना कहुं राग विराग॥ १४॥ 
निंदा स्त॒ुती देह की कर्म शुभाशुभ देह! 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय कछू न जाने येह ॥ १५॥ 
कोहू सों घटि घढि नहीं काहू निकट न दूरि। 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय ब्रह्म रह्मा भरपूरि॥ १६॥ 
शब्द छुने सो प्रह्ममय कहै श्रह्ममय चेंन । 
सुन्दर ज्ञानी श्रह्ममय ब्रह्मद्दि देपो नेंन ॥ १७॥ 
पंच तत्व पुनि ब्रह्ममय ब्रह्मा कीट पर्यत। 
ज्ञानी देषो श्रह्ममय सुन्दर संत अखंत॥ श्८ ॥ 
सुंदर बिचरत ब्रद्ममय श्रह्म रह्मा भरपूर । 
जैसें मच्छ समुद्र में कहां जाइ कहु दूर ॥ १६ ॥ 
जी पग पदुरी पानद्दी कांदा चुसे न कोइ। 
सुंदर ज्ञानी सुखमई जहां तहां सुख होइ ॥ २०॥ 
जलूचर थरूचर व्योमचर जीवनि की गति तीन | 
ऐसे सुंदर महाचर जहां तदां यलीम ॥ २१ ॥ 
अपने मन जानंद है तो सगरे खआनंद। 
सुल्दर सन शीतल भयो दद दिशि शीतल चल्द॥ २२ ॥ 
ऊठत बंठत . फिरत हूं पात्हुँ पीवत प्रांन। 
सुन्दर ज्ञानी के सदा कहिये फेवछ ज्ञांन ॥ २३ ॥ 


साथी _ प्स्न्छं 


जागत सोवत जोवते सुख सों करत बपांन। 
सुन्दर ज्ञानी के सदा कहिये केवल ज्ञांन॥२४॥ 
भूत हु भव्य हु वत्तते दूज्ा नांहीं आन । 
सुन्दर ज्ञानी के सदा कहिये केवल ज्ञांन॥ २४ ॥ 
अध ऊरघ दुश हूं दिशा पूरन तन्नह्म समांन | 
सुन्दर ज्ञानी के सदा कहिये केवल ज्ञान ॥ २६ ॥ 
घटाकाश ज्यों मिक्ि गयी महदाकाश निदांन । 
० सुन्दर ज्ञानी के सदा ऋदिये केवल ज्ञांन ॥ २७ ॥ 
मुक्ति शिक्का भूर्ये कहे ते त्ती अति अज्ञांन। 
सुन्दर ज्ञानी के सदा कहिये केवल ज्ञांन॥ र८ ॥ 
भावे तनु काशी तजञ्जी भावें वागड मांहिं। 
सुन्दर जीवन मुक्त के संसय फोऊ नांहिं॥ २६ ॥ 
जेसोौ कासी क्षेत्र है तैसो बागड देश। 
सुन्दर जीवन मुक्त क संक् नहीं छ्वलेस ॥ ३० ॥ 
अज्ञानी कों जगत सब दीसे दुख संताप। 
सुन्दर ज्ञानी के सकल वब्रह्म विराजे आप॥ ३१॥ 
अज्ञानी कौ जगत यह छुखदाइक से च्रास । 
सुन्दर ज्ञानी के जगत है सच त्रह्म विछास ॥ ३२ |! 
अज्ञ क्रिया कल्लु करत दवैञहं बुद्धि को मांनि । 
सुन्दर ज्ञानी करत दे अहंकार बित्ठ जांनि॥ ३३ ॥ 








( २५ ) भूत हु भव्य हु वर्तते-भूत, भविष्यत, वर्त्तमान ये तीनों काल वर्तमान 
से भासते हैं । 

( २६ ) अध ऊरघ'**ज-न दिशाएं ज्ञानी में वर्त्तती हैं । सर्वेत्र एक घह्म समान 
रहता है | “दिक्‌ कालादि---अनवच्छिन्तों' । ब्रह्म में काल, कर्म, दिशा, कारण कार्य 
कुछ नहीं हैँ । इससे ये ज्ञानी में भी नहीं हैं, जो अहम दी है। 


८१० सुन्दर अन्थावल्ली 


' झज्ञानी सुख्व दुखनि को जानत अपने मांहि। 
सुन्दर ज्ञानी आपु में सुख ढुख माने नांहिं॥ ३४ ॥ 
सुन्दर अज्ञ रु तक्ष के अंतर दै बहु भांतति। 
वाके दिवस अनूप दे चादि ऊंघेरी राति ॥ ३५ | 
ज्ञानी शुभ कर्मनि करे छोक्रआचरन द्वेतत |, 
चहुत भांति के शब्द कद्दि सुन्दर सिष्या देत॥ ३<॥ 
जानत है सब स्वप्त करि इन्द्रिनि की व्यवहार । 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञान तें मिन्न नदोइ छगार ॥ दहेज ॥ 
सुन्दर श्ञानी ज्ञान मैं गरक भयोौ निज ठौर। ह 
दंत दिपाने और गज द्ूसन पान के और॥ इ८॥ा 
त्तम रज गुण करि जगत दै भक्त सत्तोशुण रुद्ध । 
सुन्दर तीनों शुन परे ज्ञानी सात्विक सुद्ध॥ ३६ ॥ 
तवा अधोमुख मारखसी दर्पण सूघो होइ। 
ऐसे तम रुज सत्व गुण सुन्द्र देपहु जोइ॥ ४० ॥ 
तवा माहि नहिं देपिये सूस्य कौ उद्दोता। 
ह सुन्दर मूंघी आरसी तामें कछूक होत॥ ४१॥ 
जब दर्पन सूधो करे रवि आभासे आइ। 
झुन्दर दर्पन मिटि गये सूस्यई रहि जाइ॥ छर२।॥। 
जीघ न्रद्य मिलि जात द्वै सुन्द्र उपर्जे ज्ञांन । 
दूर भयौ प्रतिचिंब जब रहो एक ही भांवा॥ ४३ ॥ 
( ३५ ) तक्ञजज्ञानो 
(४१ ) मूंघीनन्डछडी । पुराने समय में आरसी फोलाद लोद्टे की बनती थी 
एक ओर सेकल से चमक होती थो । दूसरे ओर कम हाती थी । उसमें अधिक नहीं 
(दिखाई देता था । सूर्य के सामने चमक उसमें अधिक्र और इसमें कम होतो थी । _ _ 
यद्द लोहे का कारण था । ( ४३ ) उपजें ज्ञान-ज्ञान के उत्पन्न होने से, जीव 





सुन्दर ज्ञान झकास त घोपो रहे नल कोइ ॥ 
भावे घर माहें रहौ भावे बन सें होइत॥ा छा 
चन तें घर आवे नहीं घर तें वन नहिं लाइ। 
सुन्दुर रवि उद्दोत त्ेंतिमिर कहां ठहराइ॥ ४६ ॥। 
पंपी की पर टूट के भूमि पत्यो जिह्िं ठौर। 
झुन्दर उडिये ते रह्यो मिटी सकल दी दौर ॥ ४६ ॥ 
एक क्रिया पेती करें बंधन होत अपारा 
एक क्रिया भोजन करत बंघन उतनी चार ॥ ४७ ॥ 
एक क्रिया मछ सूत्र को तजत नहीं कछु प्यार ॥ 
झुन्दुर जवानी की क्रिया बंधन नहीं रूगार ॥ छप्य ॥ 
चौपरि पेलरहिं छो जने सुन्दर वाजी छाइ ।_ 
जीते सु तौ घुसाछ हो हारे सो मुरकाइ॥ छ६ गा 
एक जो दुहुँ बोर को चौपरि पेले मांनि । 
झुन्दर हारनि जीत कछु ऐसें ज्ञानी जांनि। ६० ॥ 
सुन्दर देष्या आपुकों सुने आपुने बेंन। 
चूछ्या अपनी बूस्कि को समसुसया अपनी सेंन ॥ ५१॥ 
सुन्दर भाया आयु को आया अपुनती ठांम। 
गाया अपने ज्ञान को पाया अपना धाम ॥ ४६ ॥ 
अंत्यज ब्राह्मण आदि दे दार मथे जो कोइ ॥ 
सुल्दर भेद कछू नहीं प्रगट हुतासन होड ॥ ४३ ॥ 





अह्म एक हो जाते हैं जेंसे दर्पण हट जाय चव सूर्य ही रद्द जाय। जीव तो ऋक्म 
का प्रलिविंव सात्र है; 

( ५३ ) दार मथे८-( दारु ) छकड़ी को अप्तो से अज्ि, रगड़ कर, उत्पन्न 
करे । (७३ ) और ( ७६ ) दक ज्ञान की भेदभाव रह्दित व्यापकता और सर्व के 
लिए समान पावनअझक्ति के केसे सुन्दर उदाहरण हैं । वर्णाश्रम, सम्प्रदाय, छोटे बढ़े का 
कुछ भो भेद नहीं | जो करे सो ही पाने । 
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दीपग जोयौ बिप्र घर घुनि जोयौ, चण्डाछ। 
सुन्दर दोक सदन कौ तिमिर गयो ततकारू॥ ४४ ॥ 
अंत्यज, के जल कुम्भ में श्राह्मन कछस मंकार । 
सुन्दर सूर प्रकाशिया. दुहुंचनि में इकसार ॥ ४५ ॥ 
अंत्यज ब्राह्यन आदि दे किंवा रंक कि भूप। 
सुन्दर दर्पन द्वाथ छे सो देषो निज रूप ॥ ४5 ॥ 
सुन्दर सब को ज्ञान की बातें कहै अनेक | 
ज्यों दर्पन बहु भांति के अग्नि परे कहुँ एक ॥ ४७ ॥ 
देह चछे आतम अचछ चछत कहैँ मतिमंद | 
अअर॒ चलत ज्यों देषिये सुन्दर चले न चन्द ॥ £प ॥ 
सूरय करि कें देषिये लवा आरसी दोइ। 
४ सूरय . सूरय सौं हे सुन्दर संसुझे कोइ ॥ ४६ ॥ 
जो भिक्षा मांगत के जौ सुक्ते राज | 
सुन्दर जानी मुक्त है नां कछु काज अकाज ॥ दै०॥ 
इंद्रो अर्थनि को गृहै लिप्त न कबहूं होइ। 
सुन्दर ज्ञानी मुक्त है कम न छागे कोइ १ ६१ ॥ 





(५७ ) अप्मि परे कहुँ एक-आततशी शीशे से आग पड़े अर्थात्‌ उत्पन्च होय, 
” शीछ्द चाहे जिस आकार के वा तरह के हों, अभि तो भिन्‍नरूप की नहीं होगी, पही 
एकछप अप्मि द्वी दोगी। ऐसे ही ज्ञान एक ही है सच्चा, वर्णन उसका पथक्‌-प्रथक्‌ 
भले ही करें । 
( ५५ ) सूरज के सामने चाहे तवा करो चाहे आरसी करो उसमें सूरज त्तो. 
सूरज ही दीखैगा । ऐसे दी आत्मा का सब आणियों या भूतों में ( घडों को नांई ) 
अतिविंब पड़ता है सो इकसार है । 


( ६० ) झुक्तो राज--जनक राजा की तरदद जिसके भोग मोक्ष साथ-साथ थे । 


साषी प्प्श्३ 


ज्ञानी चारि ग्रकार 
रागी त्यागी शांति पुनि चतुर्थ घोर बषांनि। 
ज्ञानी चारि प्रकार हैं. तिनह्िं लेहु पहिचांनि!॥ देर ॥ 
रागी राजा जनक दै त्यागी झुक सम थोर। 
शांति जानि जमदिस्मि को दुर्चासा अति घोर ॥ &ै३ ॥ 
क्रिया खुं तिनकी ग्रिन्ल दे मिन्‍न देह व्यवद्दार । 
ज्ञान विष नहिं भेद दे सुंदर एक छगार।॥ दे७॥ 
क्रिया देषि ज्ञानीनि की सब कोऊ अमि जांहिं। 
खुन्द्र देषों देह कृत आशय पाबे नांदि। ६४ ॥ 


॥ ड्राति ज्ञानी को अंय ॥ ३० | 


॥ अथ अन्योडन्य सेद अंग ॥ ३१ ॥ 


सुन्दर श्वानी ज्पति के सेना है चतुरज्ल। 
रथ असख गज त्रय अवस्था इन्द्रिय पाइक संग ॥ १ ॥ 
छुरिया सिंघासन कियौ छुरियातीत सु बोक। 
शान छत्र दै सीस पर सुन्दर हु न शोक ॥ २॥। 
रथ चौबीस हु तत्व कौ कर्म सुभासुभ बेल । 
सुन्दर ज्ञानी सारथी करे दुशों दिशि सेछ॥ ३ ॥ 





( ६९ ) शान्तिन-झ्ान्त ( ज्ञानी का एक अकार वा अवस्था का विशषण )॥ 
[( अदछ ३१ ]--( ६) वोक-( सं० ओक ) स्थान, निज भवन । आखिरी 
मंजिल वा पद | परमगत्ति । 
( ३ ) “आत्मानं रथिनं विद्धि । दारोरं रथमेव च । ( उप» | गीता ) 
प्डण 
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तीनों शुन इंद्रिय सककछ ये सब चाले गेल... 
र विवसरत जगत मंद ताहि न छागे मैला४छ४.॥ . : 
(२) अन्य सेद । * 
'* देह तमूरा,ठाट जड जीभ तार तिहिं लाग। 
सुन्दर चेतन 'चतुर विन फॉन बजाबे राग ॥ १ ॥ 
जीभ तार दोऊ बर्जाह सुन्दर देषहु आइ 
एक बजावत देषिये एक न देष्या जाइ॥२॥ 
एक कह्या अनुमानि करि एक देषिये सक्ष। 
सुन्दर अलुभव होइ जब तब देषिये प्रत्यक्ष ॥ ३ ॥ 
किनहूं पूछयो फेरि के अनुभव केसी दोइ। 
सुन्दर तुम अनुभव कही चिन्द्र बतावी कोइ ॥ ४ ॥ 
अलुभव दोइ है. तवहिं जानि हैं बीर | 
झुख तें कही न जात दे सुन्दर सुख की सीर ॥ ४ ॥ 
' कन्या पुछत और त्रिय पुरुष मिले कौ सुक्स्त । 
सुँदर परसी पीच को तब कछु कदै न सुक्ख ॥ ६ ॥ 
गूंगे घाई सरकरा सुन्दर मन मसुसक्‍्याइ। 
ग :.. सेन बताबे हाथ सौं मभुख तें कही न जाइ ॥ ७ ॥ 
जिन जिन कौ अनुभव भयो तिन-तिन पकरी मोंन । 
सुन्दर अलुभव गोपि दे: चिन्द बंताबे कोन ॥ ८॥ 
* सुन्दर जेसे पुरुष ते अंगुरी छो चेतल्य। 
-  अंगुरी जंबर जजावबई राग अन्य ही अन्य ॥ ६ ॥. 
पुरुष सुतोौ चेतत्य दे आंगुरी अंतहकण। 
सुंदर बाजे जंत्र तनु शब्द कै वह बर्ण॥ १०॥ १७ ॥ 


|: २०८/मंन्के ५ ३ ५४, हो २२०४ म ५८ 





( १० ) जंत्रस्-यंत्र, बाजा, | तमु-देह । 


साषी प्य्श्र 


( ३ 2 अन्य भेद 
सत््‌ अरु चित्त आआानंदुमय ब्रह्म विशेषण तीन | 
अस्ति भाति प्रिय आतमा वंद्दे बिशेषण कीन॥ १ ॥झ 
अखसद जानि ज्ड दुःख मय तीन बिशेषण देह | 
उपजे जर्ते छीन छवो सब ,बिकार को गेछद ॥ २॥ 
श्रह्म देह के मध्य है अंतहकरण डपाधि। 
तत्‌ संबंधी आातमा ताहि छगी यह ब्याथि ॥ ३ ॥ 
याद्दी सुद्ध असुद्ध दे याके ज्ञान अज्ञांन। 
जड स्तरों मिलि जडव॒त भयौ जीवातम सो जांन ॥ ४ ॥॥ 
अस्ति असत स्तै जानिये भाति भ्यौ जड रूप । 
प्रिय घुनि हवो दुःख मय भूलि पस्यो अम कप ॥ ५ ॥ 
यह लक्षण अज्ञान कौ देद्द सु मान्यौ आप। 
सुन्दर या अभिमान्‌ तें ब्यापें तीनों ताप॥ ६ ॥ 
ताही तें यह जीव है अहं ममत जब होइ | 
है भूछि गयो निज रूप को सुधि झुधि अपनी पोइ ॥ ७ ॥ 
ज्जो कोई -जज्ञास हो .सदगुरु सरेणें जाइ॥ 
सुन्दर ताहि कृपा करे ज्ञान कंद्दे समुकाइ॥ ८ ॥। 
पु बासों सद॒र॒रू थों कद्दे सममकि आपनो रूप । 
- सकल भेंद अम दृरि करि तू दे तत्व खनूप ॥ ६ ॥॥ 





| अन्यभेद ३ रा] (९ ) और ( १ )-सत्‌ का अस्ति । चितू का भाति। 
आनन्द का भिय । ऋसरश: । उपज वरत्ते लोन -व्दै--उत्पत्ति, स्थित्ति, संहार को आप्त 
द्वोवे | उबकार-विक्रात जो अकृति से शुणभेद संस्कार से छोती है सो अपंच का 
कारण है, चेत्तन की सत्ता से फ 


( ७ ) अं समतन्‍-( १ ) अहंता (5) समता ६ 


झुन्द्र ग्रन्थावछी 





अस्त होइ सत रूप तब भाति द्ोइ चेतल्य ! 
प्रिय पुनि हो. आनन्दुमय आातम ब्रह्म न अन्य ॥ १० ॥ 
. . जीव भयौ अलुछोम तें ब्रह्म दोइ प्रतिकोम । 
सुन्दर दारु जराइ के अग्नि होइ निर्ोम ॥१शा२४॥ 
(9७ ) अन्य सेद । 
- 'गऊ देह के मद्धि है पय अरू उत्तम ज्ञान । 
सुन्दर घृत ज्यों आतमा व्यापक एक समान॥ ९ ॥ 
चारि अ्रवन जब नीरिये बांट मनन अभ्यास | 
झुद॒दर दुद्दिये घेनु कों सो कहिये निदिध्यास ॥ २ ॥- 
दुग्ध ज्ञान जेब पाइये जा मन निम्थे तात | 
- सुन्दर दृधि मथि अज्ुभवै निकसे घृत साक्षात ॥ ३ ॥ 
झुन्द्र या अलुकर्म बिना ज्ञान प्रगठ नहिं होइ। - 
बात कहें का द्वोत दै श्रम मति भूले कोइ ॥ ४ ॥ २६ ॥ 
ह (५ 2 अन्य मेद । 
क्रिया करत दै बहुत विधि ज्ञान दृष्टि जो नांहिं। 
अंध 'चल्यो मग जात दे परे क्ूप के मांहिं ॥ १॥ 
ज्ञान दृष्टि करि निधुनि है क्रिया नहीं पण दौर । 
अभि छगे जंब सदन मैं पंगु जरे वहि ठौर ॥ २॥। 
' ज्ञान क्रिया दोझ मिरूहिं तघद्ी होइ उबार। 
यथा संध के कंध पर पंगु दोइ असवार ॥ ३ ॥। 
( १० ) अस्त--अस्ति । 
(११ ) निर्धाम--निधूंस्र | धूम ( घुवां ) अमि में उपाधि है। जैसे आत्मा 
पर माया । “घूमेनामिरिवाइता” ( गीता )। ध 
(अन्य भेद- ४ थे में ] (९) चारि-बारा | तृणादिक । चॉटर-बांटा, सानी 
दाल खलो विनोला दाना आंदि 





के साषी . स्ट१श७ 
कप अमि दोझ बचहि तामें फेर. न कोइ॥4 कब 
झुन्दर ज्ञान क्रिया बिना सुक्त कदे नहिं होइता छत 





किया भक्ति हरि-भजन है और क्रिया भ्रम जाँच । 
ज्ञान श्रह्म देषे सकल सुन्दर पद निर्बीन ॥ £ ॥ ३४ ॥ 
( $ 2) अन्य मेंद । 


कर्ता कर्म न भ्रोगता पुद्गछ जीव न कोइ । 

सुन्दर यह श्रम स्वप्न में जायें एक न दोइ॥ १॥ 
अम कर्चा श्रम भोगता भ्रम सु कर्म श्रम काछ | 
श्रम पुद्गल अम जीचब दै सुन्दर सब श्रम जारक॥ २॥ 

वचन जाऊ उरस्फे सबे सुरम्फार्वे गुरु देव । 

नेति नेति करते रहें सुन्दर मअरूप असेब ॥ ३ 0 
एक अखंडित ब्रह्म है दूसर चांदी आाँन। 
सुन्दर भ्रम रजनी मिटे प्रगट होइ जब भाँनवा 8॥ 

कठिन बात है ज्ञान की सुन्दुर सुनी न जाइ। 

आर कहों नहिं ठाहरेज्ञानो हृदय समाइ॥ ५॥ इ६ ॥ 


॥ हाति अन्योउन्य ग्रेद अँय ॥ २१ ॥ 


॥ हाति थ्री स्वामी सुन्दरदास विराचित सावी समात्तम्‌ ॥ 





(४) छूप अग्नि-क्षप से और : अमि से ( पड़ने जलने से बचे ) । 

इस (७५ 2 अन्यभेंद में सन्दरदासजी ने दादूज़ो की सम्प्रदाय का और निजमत 
को कह दिया है । 

[अन्य भेद ( ६) में ](१) छद्गछ-देह, झारीर | 

(४ ) भांस--भालु) सूर्य ( ज्ञानरूपी सूर्य )। 

(५) और कहीं नहिं ठाइरे-लश्ानरूपी अश्यत सिंहनी के दूध के समान है, सो 


पंप सुन्दर भन्‍्यावल्ली 

ज्ञानी के छुद्ध हृदयरूपी कनकपात्र दी में दर सकता है अन्य पांम तो इसके लिए. 
>अपाशञ्न, अनधिकारी और अयोग्य दे उसमें यद्द फ्य ( क्वान ) नहों ठद्दर सकता है । 
अर्थात्‌ पहिले अपने आपको ग्रुर उपदेश, साधन और भक्ति से इस योग्य बनाये तक 
ज्ञान समा सकता दै ।: अन्यथा छाक्षज्ञान वा स्मशानज्ञान की तरह क्षणभंग्रुर होगा । 
डघर सुना उघर निकल गया ॥ 

& अन्न ३१ के अन्त में सूल ( क ) पुस्तक में ६ ठझे अन्य भेद की समाप्ति के 
भी अनन्तर--दो इल्लेक झादूछ ( विक्रीडित ), एक अलुष्ठ॒प, १ झुजंगअयात 'उन्द, 
फिर १ अलुष्दप छन्‍्द--यों संस्कृतमय ये पांच छन्द हैं। सो ( ख -)-सुस्तकासुसार 
इमने फुटकर काव्य के अन्त में, भर्थात्‌ यों समस्त अन्धों के अन्त में, दिये हैं ॥ 
से संगत अतीत द्वोगी । सुन्दरदासजी “साषो” पर सब अन्ध समाप्त कर चुके थे 
शेसा भासित होता है। हे प 


॥ इति_ श्री स्वामी सुन्दरदं।स्जा की “सारी” पर सुन्दरानंन्दी- 
- - दीका समाप्तम्‌ । अय २४५ । साखी संख्या १३१५९ ॥ 


न+ममंपत-+ 


पद्‌ ( सजन ) 


॥ अथ पद ( भजन )0 


जकडी राग गौंडी 
(१) 
( ताछ रूपक ) 

देह कह्दे सुनि प्रॉनियां काहे होत उदास वे। 

अरस परस हम तुम मिले ज्योंव्‌ पहुप अरु वास बे ॥ ( छेक ) 
इक पहुप वास मिछाप जैसौ दूत घृत ज्यों मेल वे | 
काछ में ज्यों अप्नि व्यापक तिलनि में ज्यों तेछ थे ॥ 
जेसें उदक लवना मध्य गवना एकमेक वषानियाँ। 
खुन्दरदास उदास काहे देह फदै सुनि पानियां॥ श्वा 
जीव क॒द्दे काया सुनो हम लुम होइ वियोग वे। 
हम निगुण तुम गुणसयी केले रहत संयोग वे ॥ 
संयोग केखें रहत तोसों हों अमर जबिनास वे। 
तूं क्षण भंशुर झाहि बौरी कौन ताकी आस वे॥ 
इक आखं ताकी कहा करिये नास होवे तिह्दिं चनौ | 
झुन्दरदास  छदास यांतें जीव कह काया सुनौ॥४८॥ 
देह कहे सुनि प्रानियां वोदि न जानत कोइ बे। 
प्रगट सु तौ हमसतें भयो कृतघनी जिनि होइ वे ॥ 





न॑* पदों की रागों के लक्षण और समय की तालिका परिशिष्ट में छेलँ । 
(१ ) विवोगर-विश्रोग, भिन्‍व । दौरो-वावली, अल्प चुद्धि की । 
प्ड१्‌ 


पररे झुन्द्र प्न्थावलली 


इक होइ जिनि कृतघनी कव हो सोग बहु विधिर्ते किये 

शब्द सपरस रूंप रस पुनि गंध नीक करि लिये ॥ 

इक लिये गंघ सुबास परिमल प्रगट हम तें जानियां। 

सुन्दरदास बिलास कीने देद्द कदे सुनि प्रानियां॥ ३ ॥ 

जीव कहे काया सुनी ते काहू नहिं. काम वे।ऋ 

सोभ दई हम आईइकं चेतनि कीया चांम बे॥ 

इक चाम चेतनि आइ कीया दिया जेसें भौन वे | 

बोछन चालन तबहिं छागी नहिंतु होती मौन थे ॥। 

यह मौन तेरी लबहिं छूटे तबहि तुम नीकी चनौ। 

सुन्दरवास प्रकास हमतें जीव कहद्ैः काया सुनो ॥ ४ ॥ 

ह देह कहे सुनि प्रानियां तेरें आंपि न कांन वे । 
नासा मुख दीसे नहीं हाथ न पांव निसांन चे॥ 

' इक हाथ पांव न सीस नाभी कहा तेरौ देषिये । 

मिन्न हमतें जबहिं बोले तबह्िं भूत विशेषिये।॥। 

डरें सब कोई शब्द सुनि के भरम भे फरि मांनियां ।|* 

सुन्दरदास आभास ऐसो देद्द कद्दै सुनि प्रांनियां॥ ४५ ॥ 

जीव कद्दै काया सुनौ तो महि बहुत बिकार वे । 

हाड मांस छोहू भरी मज्जा सेद अपार थे॥ 

इक मेद मज्या बहुत लोसें चरम ऊपर छाइया। 

जा घरी हम होंहि न्‍यारे सववे देषि घिनाइया।|। 


“नहिं” के स्थान में “नाद्दी” पाठ छन्‍्द को और भी ठीक बनाता है । 
सोभन्‍न्शोभा। तबद्धि तुम योको वनौ>"-यदि वाणी बन्द दो जाय तो गंगा रहै वा 
खतक समक्ता जाय। उत्तमः वाणी ही से मजुष्य की बड़ाई और इदछोक और 
परलोक का द्वित साधन द्वोता है । 

+* “कोई” में हूस्व इ हो तो ( कोइ ) छन्द ठीक रहे । 
(५ ) अभास८-जो भ्रगट में छोगों को जान पड़े(भूत प्रेत का होना, या प्रसाव)। 





पद्‌ परइ. 


घिन करे सबको देषि तो को  ज्ञांक मूंदे, अन जनों ।- .. 
झुन्दरदास सुबाख इमतें जीव कह काया. खुनों ॥| ६ ॥॥ 
देह कहे उसुनि प्रानियां तेरे ठौर न ठांव ये। 
छेत हमारों आसिरौ घरत दमद्दी को नांव वे ॥ 
तूं नांव केखें धरत हम का वात सुनिये एक वे | 
जा हांडी में पाइ चलिये ताहि न करिये छेंक वे ॥ 
अब छेक कोर्ये नाहि सोभा करि हमारी कांनियाँ | 
सुन्द्रदाल निवास हमसें देद्द कद्दे सुनि प्रांनियां॥ ७ 
जीव कंद्दे काया सुनो मेरे ठोर अनंत वे। 
आयो थो इस काम कों भजन करन भगवंत वे ॥ 
भगरवंत भजने कारनि आयो प्रभु पठायौ आप वे । 
पीछलछी सुधि सर्वे बिसरी भ्यौ तोहि मिलाप ले | 
इक मिकेे तोसों कहा कोसों आंतरा पास्यों घनों । 
सुन्द्रदास विसास' घातनि जीव क॒ह्दै काया सुनों ॥ यू ॥ा 
(२) 
' अरूष निरंजन ध्यावर्ड और नजाचउ' रे। 
कोटि सुक्ति छेइ कोई तौ तादि न राचड' रे ॥ ( टेक ) 
ब्रह्मा कहियेइ आदि पार ऋनह्टीं पाव रे। 
कीयौ. करम कुछाल _ सुमन. नहिं भार रे॥श॥ 
विष्णु हुते अधिकारि खुतो प्रभ जनमयों रे। 
संकट मांदें माइ दसों दिस भरस्यों रे॥रा 


( ६ ) सबकौ-सब कोई । 


बिडिजजज>जन अफिडडिजल जन अप ज सरोज जय नपल- 2००» 





( ७ ) कारनियां--काँन, कांण मानना, जादर करना ! ल्छोह्ठा मानना 


( « ) कद्दा कोसौं-छुम्छू से मिलना क्या हुआ कोर्सों का आत्तरां पड़ गया | 


स्प्र्छ ... सुन्दर अन्थावद्धी 





शंकर भोछानाथ हाथ बरु दीनों . रे। 
अपनों कारक उपाइ मरम नहिं चीन्दों रे॥४॥ 
आऔरों देविय देव सेव हम त्यागिय रे। 
सब तें भयो उदास त्रह्य छय छागिय रे॥ छ॥। 
जाचिक निकट अवास आस घरि गावे रे। 
वाहरि ठाढो रदे कि भीतरि आबे रे॥५॥ 
घबरिः भईय दातार सार भोदि बूमिय रे। 
इहां खावन की गेलि तोहि फस सूमिय रे॥ ६ ॥ 
जाचिक बोले बेंच सकल फिरि आयौ रे।' 
तोदहि जैसौ फोड अबर कहूं नहीं पायौ रे॥७॥ 
सब साहिन पर साहि न्रपति पर राइय रे। 
सब देवन पर देव सुन्‍्यों सुख दाइय रे॥८॥ 
घुसिय भये दातार कहा छुम मांगे रे। 
रिधि सिधि मुकति भंडार सु तेरे आंगे रे॥ ६ ॥ 
जाकर इन कीये चाहि तांहि को दीजे रे। 
हम कह नाम पियार सदा रख पीजे रे॥ १०॥ 
देष्यो बहुत डुछाई न कतहूंवच डौले रे। 
दियो असे पद्‌ दान आन नहीं तोले रे॥११॥ 
जञाचिक देह असीस नाम छेइ काकौ रे। 
माह बाप कुछ जांति बरन नहीं बाकौ रे॥ १२॥ 
सब तेरी परिवार न तेरो कोइय रे। 
बहुत कहा कहों तोददि सबद्‌ खुनि दोइय रे॥ १३॥ 
धनि घनि सिरजनदहार तो संगछ गायौ रे। 
जन सुन्दरं कर जोरि सीस तोदि नायौ रे।॥ श्छ॥ा 





९ का ( ३ ) बदु-बरंदान वीरसद्रगण को भस्मागर कड़ा देकर । 


7७ “पद 7 प्प्ण्श्‌ 


मम न मर रन पल मा की की आ की की की जे जी जप की की को जी के की कक 


(३) 
ताहि न यह जग ध्यावई, जांते सब सुख आनंद होइ रे । 
आल देव को ध्यावतें, सुख नहिं पाये कोइ रे॥। ( टेक) 
कोई शिव ब्रह्मा जपे रे कोई विष्णु अबतार। 
कोई द्रेवी देवता इध्ााँ उरक रघ्यो संसार! १॥ 
घट धारी -सब एक हैं रे तासतरों प्रीति न छाइ। 
मेड सरन गंदे सेडका लतौ केसे उबस्या जाइ॥ र२॥ा 
प्रांण पिंड जिन सिरजिया रे स्रो तो बिसरे दूरि। 
ओर आर के हो गये तातें अंत परे मुख घूरि। ३,॥ 
छोक कहें हम करत हैं रे सेवा पूजा ध्यान । 
काति मुई सब जन्‍म लो वह भयो फपास निदान ॥ ७ ॥ 
शुनघारी शुन स्तें रंजे रे निर्मुन अगम अगाघ। 
सकल निरंतर रमि रह्मा ताहि सुमिरे कोइ एक साध ॥ ५ ॥ 
जरा मरन सें रहित है रे फीजे साकी सेव ॥ 
जन सुन्दर बासों छग्या जौ दै अविनासी देव।। ६ ॥ 
(४७) 
( पूर्वी चोली मिश्रित ) 
धरि भजि बोरी दरि भजु व्यजु नेहर कर मोह । 
पिन लिनदार पठाइहि इक दिन होइहि बविछोड्ड ॥ ( टेक )# 





३ का ( ४ )-काति सुई ...ज-उम्र भर सूत काता ( कास धंधा किया ) और 
अन्त सब ज्था गय। । इसीसे मुदाविरा है कि “काला पींदा सब कपास हो गया” 
७ पद्‌ कौ टेक--नैहर करन-्नेदर (पीदर) का ।--पिव छिनद्वार-पिया (गौणे पर) 


छेने को आधेगा तब । 
# “भजु” को “भजू” पढ़ना वा उचारण करना ठीक होगा। “पठाइहि” को 
रु है ४ ध् 


“यठाइही” और “द्वोइदि” को “ हुइद्दि” पढना ठीक होगा। छन्‍्द और .राग की 
झुविधा के कारण से दी । हा 


पद झुन्दर मनन्‍्थावल्ी 





आपुद्दि आपु जतन फरु ज्यों छम्रि वारि बयेस | 
आंन पुरुष ज्ञिनि भेंटहु केंहके -उपदेस॥ १॥ 
' 'जबलग होंहु: सयानिय तथरूग रहब संभारि 
केहूँ तन “जिनि: चितवहु ऊंचिय इप्टि पसारि॥२॥ 
वह जोबन पिये कारन नीके रापि जुगाइ। 
आपनी घर जिनि छोडहु पर घर आगि छगाइ॥ ३ ॥# 
:यहि बिधि तन मन मारे दुइ कुछ तारे सोइ। 
सुन्दर अति सुस्क बिलूसई कंत पियारी होइ॥ ७ ॥ 
ः (४) 
ये तहां भकूछदि संच-सुज्ञान सरस हिंडोल्वा | ( टेक) 

जत सत दोउ घंस वरे श्रद्धा भूमि बिचारि। , 
छ्मा दया धृति-दीनता ये स॒ुषि सोमित डांडी चारि॥ १ ॥ 
उत्तम पटली -प्रेम फी रे डोरी सुरति छयाइ। 
अईया भाव म्फुछावई ये सपि हरपि दरपि शुल गाइ॥ २ 98 
चहुँ दिशि बाद उनइये रे रिमिमिमि बरिषों मेंह |# 
अंतर भीजें आतमा ये सपि दिन दिन अधिकसनेह ॥ हे ॥ 
मूलहि नाम कथघीरजी- रे अति आमजनंद प्रकास। 

शुरू दांदू तहां- मूल्हीं ये सपि मऊ सुन्दरदास ॥ ४ ४ 

(६) 
; ,.. (ताल तिताला ) 
सन्‍्तो . भाई पानी बिन कल्लु नांहीं। 
. तौ दर्पन प्रतिबिंब प्रकाशें जौ पानी उस मांहीं॥ ( टेक ) 





४ का ( १ ) बारि वयेस--बालूपन ॥ 

७ वां पद--भूलेका रूपक काया और आत्मापर है ।--नाम>-नामदेव भक्त ॥ 
ओ उनहइये रे? के स्थान में 'उनइयें? चा कनये पढ़ना । है ड 
६ ठा पद--“पानी शब्द का इलेख अनेक अर्थ में | हाथी का मद भी -उसकी 


कु प्प्श्ज 


पानी ते मोत्री को सोभा मंहिंगे मोल विकावे। 
नहिं तो फटकि शिल्या की सरिभरि कौडो चढले पाये ॥ १ ४ 
जब गजरांज मस्तमदु होई करिये चहु विधि सारा। 
ज्वब मंद गयो भयो बलि सपने छादि चढायो सारा ॥ हर ॥ 
जब सरवर जऊ रहे पूरि के सब कोइ देपन चाहा। 
सूकि गये ताही के भ्रीतरि पोदे जाइ घराहाता ३१ 
चादह्वी सापि कह्दे सिंधि साथू विंद राषि के छोजे | 
झुन्दरदरख जोरेग तत्र पूरण राम रखांइव पीजे ॥४छ 7 
(७) 
(€ ठाछ तलिताला ) 
सन्‍तो भा. झुन्यि एक - समसासा। 
चुप करे रहों त कोई न जाने कहतें मात द्वासा ॥ ६ टेक ) 
सारी पुरुष के ऊपर जेठी यूमे एक प्रसंगा। 
जो सूं मेरे कहे न चारे तो कह्ुु रहे नरंगा। १ 
अंत कंधे सुन सर्व-सोदह्मगनि तेरा योछ न रातों । 
अबके फ्योंही छूटन पाऊ बहुरि न तोहि संभालों॥ + 
- चहुरि त्रिया इक बात विचारी यह कत्र हों नहिं मेरो । 
ड आअचके झआाइ पस्यों चष मांही करि छाडोंगी चेरो ॥ ३ ॥ 
चदोऊ सेल राहत नहिं दोले इक दिन हछोंहि सिराले। 
सुन्दरदास भये वंरागी इनि चघातन के घाले॥ छ॥। 





अआलोभा है जो पाठी से है। पावी वीरय के अर्थ में भो । घराद्म--शक्र ( कारें को 
डुंड से उचीदें ) १ 

७ वाँ दरू--( ठेफ ) तम्न्तो। पुरुष-जीव । भारि-साया (काया ) निराले- 
(१) सत्यु से (( ९) मो से, असंग से । 


पर्८ 








( ताल लिताला ) 
देपी भाई कामिनि जग में: - ऐसी। 
राजा रंक सबनि -के घर में वाघनि छोकर वेसी ॥ ( टेक ) 
कबहीं हंसे कबही इक रोचे कोई मरम न पाबे। 
फ्रीनी पेसि'हरे घुधि सबकी छल बल करि गटकावें॥ १॥ 
ज्ञानी गुनी सूर कवि पण्डित होते चतुर सयाना। 
सनमुख द्ोइ परे फनन्‍्द माँद्दी जुबती द्वाथ बिकाना॥ २॥ 
बस्ती छाडि चसे बन मांदें चार्चे सूक़े पाता। 
दाउ परे उनहू” को मारे दे छाती परि छाता॥ ३॥॥ 
नागछोक नग पतनी कहिये झृत्युलोक में सारी । 
इन्द्रढोक (में) रंभा हो बैठी मोटी पासि पसारी॥ ४॥ 
तीनि छोक में बच्यों न कोई दीये डाढ तर सारे । ] 
सुन्द्रदास लगे हरि सुमिरन ते भगवन्त जबारे॥ ४ ॥ 
- (६) 
( ताल्‍रू तिताला ) 
सन्‍तो भाई पद में अचिरज भारी। 
सममी कौ सुनतें सुख उपजे अन समर को गारो ॥ ( टेक ) 
माय मारि फरि ऊपरि बेठा वाप पकरि करि बांध्यो। 
घर के और कुटंबी ऊपरि विन कमान सर सांध्यों ॥ १॥ 





४ था पद--कीनी पेसि>-बारीक वा गहरी घुस कर । अपना काबू बड़ी चतुराई 
के साथ पुरुष पर करके । गटकाबै-अपना स्वार्थ सिद्ध करे । माल मारे । 

(४ ) नाग पतनी--नाग कन्या । ( ५ ) 'दोये'--इसको “दिये! पढ़ें । 

« वां पद--इस वद्‌ में विपये शाब्द का उपयोग है । '“सबैया” और 'साषी? के 
विषयेय अंगों की टीका देखें | माय-मसाया । वाप>अहँकार । कुदुंबी--इन्द्रिय और 


पद पपर&्‌ 
जरिया च्ास करि बाहरि काढी छहुडी थी घरि घाली । 
जेठी धी के गले छुरी दे बह्दू अपूृठी चाछी॥४२॥ 
सास बिचारी ज्यों त्यों नीकी सुसरो चडो कसाई। 
. त्तास्यों संगति बने न कन्रहू निकसि् भग्यौ जंवाई॥ ३॥॥ 
पुत्र हुवी| परि पाइ पांगुछो नेंन अनन्त आपारा । 
खुन्दरदास इसो कुछ दीपग कियो छुटंब संहारा॥ ७॥॥ 
(१५०) 
( ताल चरचरी ) 
परछ पछ छिन काल अ्सत, तोहिरे दृग नाहि द्रसत, 
हँसत मूठ अज्ञान ते ! 
करत है. मनेक घन्‍्ध, और फौन बदत अन्ध, 
देषत शठ विनस ज्वाइ मूंठे अभिमान तें॥ (टेक ) 
पस्यौ जाइ विधे ज्ञाल दोइंगें चुरे ह॒वारू, 
बहुत भांति छुःख पंदै निकसत या प्रान तें। 
खुल दारा छाडि धाम अर्थ धरम कौंन काम मे 
सुन्दर भजि राम नाम छूटे हम आनतें॥१॥ 
(११) 
( लिताला ) 
भया में न्‍यारा रे । सतगुरु के हु प्रसाद भया में न्‍्यारा रे ॥ 
अबन सुन्यौ जब नाद भया में न्‍्यारा रे। 
छूठौ बाद विवाद भया में क्‍्यारा रे ॥ ( टेक 9 








विषय चथा कामकरोघादिक । सरनजज्ञान का तीर + च्िया>तृष्णा | लहुड़ी--छघुत्ता, 
निरभिमानता । सासन्य्बुद्धि । खुसरो-मात्सय्य । जंवाईन-अभिमान, ऋकोथ । उुत्रत्लज्ञान 
अनंत नैनर-दिव्य दृष्टि, अकाहा । कुछ दीपग--जिज्ञास ज्ञानी जीव खेत मद्दात्माओं का 
सज्तंग ॥ 
१० थाँ पद--असत>-दौसल, दिखता | आन--अन्य । सिन्‍न । 
प्डक 


प्य्३्० झुन्दर अ्न्थाचल्ली 


छोक वेद को संग तज्यौ रे साधु समागम कीन 
माया मोह जाल तें हम भागयि किनारौ दीना। १॥ 
नाम निरंजन लछेत हैं रे और कछू न सुद्दाई।' 
मनसा _ बाचा कर्मना सच छाडी. आन बउपाइ॥२॥ 
सनका भरम बिलाइया रे भ्रटकत. नफेरता दूरि। 
उलूटि समाना आप में तब प्रगश्या राम हजूरि॥ ३॥ 
पिंड ब्रह्मण्ड जहां तहां रेवा बिन और न कोइ । 
सुन्दर ताका दास दे जातें सब पेदाइस छोइ॥ ७॥ 
( १२ ) 
( तितालछा ) 
काहे को ते मल आनत से रे | जगत बिलास तेरौ भ्रम है रे ॥ ( टेक ) 
जन्‍म भरन देहनि कों कहिये सोक अम जब चिश्चय अहिये ॥ १॥ 
स्वर भरक दोऊे तेरी शंका तंदी राव भयौ ते रंका॥र॥ा 
खुख छुख दोऊ तेरे कीये तेंही बनन्‍्ध.- सुक्त करि छीये॥ ३ ॥ 
होत भाव लजि निर्में दहोई तब सुन्दर सुन्दर दै सोई॥ ४ ॥९१२॥ 


(१): राग माली गौडो 
( ज्ञार रूपक ) 
हरि नाम तें खुख ऊूपजे मन छाडि आस उपाइ रे । 
तन कष्ट करि करि जौ अमे तो मरन डुःख न जाइररे ॥ ( टेक ) 
शुरू ज्ञान कौ विश्वास गहि. जिनि अमे दूजी ठौर रे | 
योग यज्ञ कलेश तप त्रत नाम छुल्व न और रे ॥ शर्त 


११ था पद--उलठि समाना आपमें--अंतमुख ब्रत्ति द्वो गई । पिंड--शरीर, काया । 


ब्रह्मण्ड--्सकल सृष्टि 
[ राग माछो गौडो ] १ का पद--नाम तुल्त-नास के बरावर । 





पदु प्प्३१ 
सब सन्त योंदी' कह्दत हें श्रुति स्टति ग्रन्थ पुरान रे । 
दास सुन्दर “नाम तें गति छदे पद्‌ निर्वान रे॥ २॥ 
(२) ह 
( लाछ रूपक ) 
सतसखंग नित प्रति कीजिये मति द्ोइ निर्मछ सार रे । 
रति प्रानपति सरों ऊपजे अति रद सुख अपार रे॥ ( टेक ) 
झुस्त नाम दरि हरि - जचर श्रुति सुने गुन गोबिन्द रे । 
रटि ररंकार अखंड घुनि तद्दां प्रगट पूरस चन्द रे॥ १॥ 
सतगुंख विना नहिं पाइये यह अगम उल्वटा पेल रे। 
कहि दास उुन्दंर देपतें होइ जीव न्रह्म दि मेल रे ॥ २॥ 
हे (३) 
( ताछ रूपक ) 
ब्रह्म ज्ञान विचारि करि ज्यों होइ प्रह्म स्वरूप रे । 
सकल श्रम तम जाय मिटि उर उद्ति भान मनूप रे ॥) ( टेक ) 
यह दूसरी करि जवबहि देपो दूसरों तब होइ रे। 
/ फेरि अपनी दृष्टि ही को दूसरी नहिं फोइ रे॥ १॥ 
दिवि दृष्टि करि जब देषिये तव सकल ब्रह्म विछास रे । 
सअज्ञान तें संसार भासे कहव सुन्दरदास रे॥ २॥। 
(४) 
( ताल रूपक ) 
परत्रह्म हे परन्रद्य छे परत्रद्म अमिति अपार रे। 
नहिं जगत दै नहिं जगवहदे नहिं जगत संकछ असार रे ॥। ( ठेक ) 





२ रा पदन्‍+सुख”को छन्‍्द सौन्दययें के लिए “झुक्ख” लिखना पड़ा है । 
श्रू तिजकान । 
३ रा पदु--दिवि इश्टि-दिव्य दृष्टि, मेद रहित ज्ञान 


प्पश्र सुन्दर प्रस्धावली 


नहिं पिंड दै न ब्रह्मांड है नहिं स्वर्ग सत्यु पाताल रे । 
नहिं आदि हे नहिं अंत दे नहिं मध्य माया जाल रे ॥ १॥ 
नहिं जन्म दै नहिं मरन दै नहिं काल कर्म खुभाव रे । 
जीव नहिं जमदूत नहिं. अनुस्यूत सुन्दर गाव रे ॥॥ २ ॥ 
(५) 
जग ते जन न्‍्यारा रे। करि ब्रह्म विचारा 
ज्यों सूर उज्यारा रे। (टेंक ) 
जछ अंबुज जैसे रे, निधि सींप स॒ तेसें रे 
मणि अदहि मुख ऐसें रे॥ १॥ 
ज्यों दर्पन माहीं रे, दीसे परछांही रे, कछु परसे नहीं रे ॥। २ ॥॥ 
ज्यों घृत हि समीपे रे, सब अंग प्रदीपे रे, रसना नहिं छीपे रे॥ ३ ॥। 
ज्यों दे आकसा रे, कछु लिपेन तासा रे, यों सुंदरदास्रा रे ॥ 8 | 
(६) 
गुरु ज्ञान बताया रे; जग म्कूठ दिषाया रे, यों निः्धे आया रे॥ (टेक) 
ज्यों सग जछ दीखे रे, कोइ पिया न पीसे रे, यों बिसस्‍्वा बघीसे रे । ९ ॥॥ 
ज्यों रेंनि अंधारी रे, रज़ु सर्प निद्वारी रे, श्रम भागा भारीरे ॥२॥ 
ज्यों सींप अनूपा रे; करि जान्यो रूपा रे, कोइ भयौ न भूपा रे || ३॥ 
बंध्या खुत मुुले रे, आकास के फूले रे, नहिं सुन्दर भूले रे॥छाए८॥। 


(५१) राग कल्याण 
( तिताला ) 
लोहि छाभ फह्दा नर देह को | 
जो नहिं भजे जगतपति स्वामो तो पशुवन में छेह कौ । (टेक ) 





«४ था पद--अलुस्युत-सवेव्यापक, ओतश्ोत 
& ठा पद--पीसै-पीबैगा ( रा० ) ॥ 


पढ़ परदे 


पान पान निद्रा सुख संथुन सुत दारा घन गेह कौ महल 


यह तौ मसत आहि सव्िन को सिथ्या रूप सनेह कौ ॥| ५ ॥ 
समझ विचारि देषि था तन कों बंध्यौ पूततरा पेह कौ । 
सुन्दरदास जानि जग मूंठी इनमें कोड न केह को ॥ २॥ 
(६) 
(€ ताल ठदिताला ) 
सर राम भजन करि लीजिये: 
साध संगति मिक्ि हरि शुन गइये प्रेम समगन रस पीजिये | (टेक) 
श्रमल भ्रमत जग में दुख पायौ अब काहे को छीजिये | 
मनिषा जन्म जानि अति दुल भ कारिज अपनो कीजिये ।। १ ॥ 
सहद्दज समाधि सदा छय छागे इह्दिं विधिजुग जुग जीजिये 
सुंदरदास मिले अबिनाशी दुँड॒ काल सिर दीजिये ॥ २॥ 
(३) 
( त्ताछव& तिताला ) 
नर चिंवन करिये पेट की। 
इल्े चत्ठे तामें कछू नांदी कछम लिषी जो ठेट की ॥ ( देंक ) 
जीव जंत जल थल के सबही तिनि निधि कहा समेट की । 
समय पाय सवहिन को पहुचों कहा बाप कट्टा बेटकी ॥ १॥ 
जाकौ जितनी रा्यो बिधाता ताकौ आबे तेटकी । 
खुंदरदास ताहि किन खुमिरों जौ दै ऐसा चेटकी॥र२॥ 





( रुग कल्याण ] १ छा पद ( जारो )-परत्तरान्खुतलछा, मूत्ति | केह--किली का १ 
२ र। पदू-दंड कार सिरनन्‍नकाछ के माथे में सोंटा मारो | । काछ जीती । 


अमर बनो । 


३ रा पद--बेटकी-न्बेंटी, पुन्नी । तेटकीरटतितनी ( वा, उतने डके भर, वजन 


भरी ) । चेटको--+चेडक करने वाक्य | इस अर्ुत सृष्टि का रचने, पालने और फिर 
मिठा देने वाला 4 





"(छफऋरे 
( घीम्रा तितालछा 9 
जग _ूंढी है. म्मूंठो सहदी:। पूरन त्रह्म मकछ अविनाशी । 
मन- बच क्रम ताकों गह्ी ॥ ( टेक्र » 
डपज्जे बिनसें सो सब बाजी बेर पुराननि में कही । 
नाना विधि के घेर दिपायें धवाजीगर सांचौ उह्दी ॥ १ ॥ 
« “रज्व,भ्ुज्ञंग सुगतृण्णा जेसी' यह:माया बिस्तरि-*रही ।- 
सुन्दर बस्तु, अखंड एक रस सो-काह घिरले छठी ॥ २॥ 
* (४) हे 
* (-तिताला ) 
तल थेंई ततम्थेई तते थेई ता घो । नागेंड घी नागड घी 
नागड घी मा घाो ॥(टेंक ) 
थुंगनि थुंगनि थुंगनि थुंगा त्रिघट उघटितत छुरियु उत्तमा॥१॥ 

लन नन तन नन तन नन तल्‍सना शाुप्ता गगनवत आतम खिन्‍मा ॥ २३ 

तत्‌ त्त्व॑ ततू क्त्व॑ ततू सो त्वें अर्सि साम बेद्‌ यों बदेत तत्वमसि ॥१॥ 

अद्भुत निरतत नासत मोहं सुंदर गांवत सोहं सोहं। ४ ॥ २३ ॥ 

४ था पद--प्रद्दी-यह बात, सही है, निश्चित है, सिद्धांत को दे । 

७ वां पद--इसका अध्यात्म अर्थे। तत-वदह जहा। थे ई-तुमदी सिरचय 
करके छो । ता बरी-न्‍वद्द बुद्धि, अह्मछत्ति वाली । चागढ़ घीज-नागी बुद्धि, असंप्रज्ञात 
समाधि में जो अंतःकरण की अवस्था। चागढ़ घी८नहीं गहरी गड़नेवाली वद्धि । 
नागड़ थी--नोगेर+-घो-छुद्ध संस्क्रत हुईं चुद्धि । सा घी-मत हठसे ढकेल । यहां केवल 
उक्त छुद्ध बुद्धि का,काम है । ( जारी )--धुँग विधुंग...-थू+अंग--थ्वंग-शुंग--अंग, 
काया माया -हेय है . थूकने यो्य । तीन बेर कहने से वचन की आधान्यता हुई । 
निघट--स्थूछ, सूक्ष्म , और कारण तीनों द्वी चाशमाच छारीर छ्ै। उघह्तन्स्ये 
सीनों उद्वाठित, खुल जांय अर्थात्‌ इनका अन्त हो जाय। ( तब ) वह ततू 





पढे प्य्श्श्‌ 


202 अप: % 20: 
(१) राग कानडौ 


राम छवीले कौ त्त मेरे 
सुख तो सुखी दुल्ली तौ ह्‌ खुख ज्यों राषो त्यों नेरैं॥ ( टेक ) 
सिश तौ चिश वासर तौ बासर जोई जोई कहें रसोई सोई बेरें। 
आज्ञा मांधहिं एक पर ठाढी तब हाजरि जब टेरें॥श ॥ 
रीसि करुहि वो हू रस उपले प्रीति करहि तौ भाग भल्‍ेरें। 
झुन्दुर थन के मन में ऐसी -सदा रहूँगी केरें॥र॥ 
न्‍ (२) 
संत सुखी दुख भय संसारा | 
संत भजन करि सदा सुखारे जगत दुखी ग्रद्द के विषद्दारा ॥ (टेक) 
संतनि के हरि साम सकलछ निधि नाम सजीवनि लास अघारा। 
स्वगतव स्मनेक उपाइ कष्ट करि उद्र पूरना करे दुखारा ॥ १॥ 
संतरे कौ चिंला कछु न्‍्यद्दीं ज्षगत सोच करि करि भुख कांरा | 
सुन्द्रदास संत-हररि' सनसुख जगत चविमुख पच्िि मरे गंबारा ध २ ॥ 
;$  ई३) 
संत समागम करिये भाई । 
जानि अजानि छुवे पारस को छोंद पछटि कंचन छोइ जाईं॥ (टेक) 
लाना विधि दत्तराइ कहावत सिल्‍न सिन्‍न करि नास घराई। 
ज्ञाकों बॉस छगे चन्दुन की चन्दन छ्ोत बार नहिं काई॥ १ ।' 
€ सत्‌ बह्म ) उ्त्तंग अर्थात्‌ सर्वोच्च सबसे ऊपर प्राप्त द्वो जो ठुरीय है । अर्थात्‌ 
सुरीयावस्था । सचनन..,तत्तनननत इत्ति जो मठ विरव इृश्यसान भासता दे सो पर- 
मक्य नहीं है! यद तो माया सात्र है । तह तो आकाश की तरद्द अति सूक्ष्म परन्ठु 
सर्व व्यापक है । आगे स्पष्ट अर्थ है। 
[ राग कानडौ ] १ छा पद--नेरे-ननिक>-। वेरैं--वेल्स, सवय । हर चक्त द्वाजिर 
चन>धरण, पत्नी ; केरैं-केडे ( रु० ) गिर्दे फिरी । 





य्प्३ेद खुन्दर अन्थाचद्ी 





नवका रूप जानि सतसंगति तामें सब कोई बेठह आई। 
और उपाइ नहीं तरिवे कौ सुन्दर फाढी राम दुह्दाई॥र ॥ 
(४) 
हरि. सुख की महिमां शुक जांने। 
इंद्रपुरी शिव ब्रह्मलोक पुनि वेकुंडादिक नजरि न झांनें | (टेक ) 
ता सुख्य मगन रहें सनकादिक नारद हू निर्मेछ शुन गाँनें। 
क्ृषभदेव दत्तात्रय तन में वबामदेव महा मुक्त बषानें।॥ १॥॥ 
सा सुख कौ छय दोइ न कबहूं सदा अखंडित संत प्रवानें। 
सुन्दरदास आस वा सुख की प्रगट द्योइ तबद्दी मन मांनें॥२॥ 
(५४) 
सब कोउ आप कह्दावत ज्ञानी 
ज्वाकों हर्ष शोक नहिं ब्यापे श्रक्मज्ञान की ये नीखांनी ॥ ( टेक ) 
ऊपर सब बिवद्दार चछाने अंतदहकरण शून्य करि जांनी। 
हानि छाभ कछु धरे न मन में इद्ि बिधि विचरे निर अभिमांनी ॥ १ ॥ 
अइंकार की ठौर छठाबे आतम दृष्टि एक उर खांनी। 
जीवन-मुक्त जांनि सोइ सुन्दर और बात की बात बषांनी ॥२॥ 
(5६) 
ते अग्राध परल्रह्म निरंजन को अब तोहि लहे । 
आजर अमर अजबिगति अविनासी कोने रहनि रहै ॥ ( टेक ) 
श्रह्मादिक सनकादिक नारद से सहु अगम कहे । 
सुन्द॑य्दास चुद्धि अति थोरी केसे तोदहि गदै॥ १॥ 
३ रा पद--काई--कुछ । राम दुद्ाई-संत समागम से बढकर मोद्ध का उपाय 
अन्य नहीं । इस बात को राम को दुद्दाई देकर कहते हैं । 
अ था पद--छुक--शुकदेव मुनि । भागवत में ब्रह्मानन्द को भक्ति द्वारा प्राप्त 
ऋरने का उपदेश है । 
५ वाँ पद--बात की बात्त-कोरी बात है । ६ ठा पद-गंद-प्राप्त करे $ पकड़े । 





पढ़ प३७ 
(७) 
ज्ञान चहा जहां हंड् न कोई । 
चाद विवाद नहीं काहू सों गरक ज्ञान में ज्ञानी सोई॥। ( टेक ) 
मेदासेद दृष्टि नहिं जाके हर्ण शोक जपजे नहिं दोई। 
समता भाव सयौ उर अंतर सार लियौ सब माथ विछोई॥। २॥ 
स्वर्ग नरक संशय कल्लु चांदीं मनकी सकल वासना घोई। 
वाही के तुम अनुभव जानौ सुन्दर उद्दे ब्रह्ममय होई॥ २ 
(८5) 
पंडित सो ज्ञु पढे यह पोथी | 
जा में ब्रह्म विचार निरंतर और यात जानों सब थोथी ॥| ( टेक ) 
घढत पढत केते दिन चीते विद्या पढी जहां छग जो थी। 
दोष चुद्धि जौ मिंटी न कचहूं या्ते और अविद्यो को थी॥ १॥ 
 छाभ पढे कौ कछू न हूबौ पूंजी गई गांठि की सो थी। 
-  सुन्दरदास कहे संसुकाने घुरौ न कचहूं मानों मो थी॥ २॥ 2१४ 





(५१) राय विहागढ़ी 
( वाल बआ्िचट ) 
दो वैरागी राम तजि किंड्धि देश गये । 
ता दिन ते मोह कछ न परत है परवसि प्रांन सये ॥ ( टेक ) 
भूपष पियास नींद चहिं आबे नेंननि नेम छये। 
झऊंजन मंजन खुधि सव बिखरी नख शिप विरदह्द ठये ] १ ॥॥ 





७ वा पदु--गरकन-डूबा हुआ, गद्दरी पहुंच वाला ॥ विलोई-सथव करके ॥ 
मनन करके ॥ 

४ वाँ पद--को थीज-कौन सी थी । इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता 
है। मो थीन्स्मुक्त से, सेरे कहे का । 

[ राय बिद्वागढ़ी ]१ छा-ेये-तपाये ६ 


परे 


प्प्श्ष् खुन्दर मन्‍्थावद्धी 


झापु कृपा करि दरसन दीजे तुम कोने स्मिये। 
झुन्दर विरहनि तब सुख पाने दिन दिस नेह नये॥ २॥ 
(२) 
( भ्रीमा तिताला ) 
माई हो दृरि दरसन की आस | 
कब देपौं सेरा प्रान सनेद्दी नेंन मरत दोऊ प्यास ॥ (टेक ) 
पछ छिंन आध घरी नहिं बिसरों सुमिरत सास उसास | 
घर याहरि मोहि कल न परत द्वे निस दिन रहत उदास ॥ १॥ 
यंदै सोच सोचत मोद्दि सजनी सूके रगत र मांस | 
झुन्दर विरद्दनि केसे जीवे बिरद््‌ विथा तन च्ञास ॥ २॥ 
(३) 
( तिताला ) 
इमारे गुरु दीनी एक जरी । 
कट्दा कहों फछु कहत न आबे अंसझत रसह्ि भरी ॥ ( टेक ) 
ताको मरम खसंत्र जन जानत बस्तु अमोछ परी । 
यांतें भोहदि पियारी छागत लैेकरि सीस घरी॥ १॥ 
सन आुऊजंग अरू पंच नागनी सूंघत झुरुत भरी। 
डायनि एक षात सब जग कों स्रो भी देप डरी ॥ २॥। 
त्रिबिधि बिकार ताप तनि भागी दुर्मति सकरछ हरी। 
साकी गशुन खुनि भीच पछाई और कबन बपुरी॥ ३॥ 
निस बासर नहिं ताहि विसारत पक छिच माघ घरी | 
झुन्दरदास भयोौ घट निरविप सबही व्याथि टरी॥ ७ ॥। 





१ छा कौंनें-क्यों नहीं ( अर्थात्‌ क्‍यों नद्दी रिकाये ) ६ रा पद--रगत रण्रक्त 
( रुघिर ) र ( और )। 


३ रा पद--तनि--काया सें । मीच-मौंत्त । पलाई--भागी । 


पढूँ प्प्श्ेह्‌ 
(४) 
( लिताला ) 

मन मेरे उछटि आपु को जांनि। 

काहे को उठि चहुं दिशि धावे कॉन परी यह वांनि ॥ ( टेक ) 
सत शुरू ठौर बताई तेरी सहज खुंनि पहिचांनि! 
तहां गये तोहि काछ न व्यापे होइ न कबहूं हांनि॥ १॥॥ 
लूं ही सक्कछ वियापी कहिये संमुम्कति देषि भ्रम भांनि। 
तूं दी जीव शीष पुनि तूंहदी तूंही खुन्दर मांनि॥र॥ 

(५४) 
€ लिताला ) 

हाह्दा रे मन द्वाहा । 

हाइ द्वाइ तोदि ठेरि कद्दत दो अब चलि सीघी राह ॥| ( ठेक ) 
वार वार संमुकायो तो को दे दे रूंत्री घाहा। 
निक्सि जाइ पर मांदि धूम ज्यों कतहूं ठौर न ठाद्दा॥ १॥ 
तेरी बार पार नहिं दीसे बहुत भांति आऔगाहा। 
डुबकी मारि सारि दम थाके कतहुँ न पायो थाह्ा ॥ २)॥ा 
ज्ञो सू चतुर प्रचीन जांन अति अबके करि निववांद्या । 
छाड़ि कछपना राम साम भज्ि यांतें मौर न छाह्या। 8 ॥ 
चच्चछल चपरछ चाहि माया की यह गुरलूम-राति काहा। 
खुन्दरसँसुक्ति विचार आपुकों तूत्तो है पतिसाहा।॥ ७४॥ 


४ था पद सहज सुँनि-सद्दज योग से झात््यावस्था ( ब्ृत्ति रद्दित भूमि का 
ज्ञान की ) । छीव+-शिवा । केचल्य । ह 





७ वा पद--धाद्दान्ज्जोर से चीख मार कर पुकारना । औगाह्म-विचार किया । 
काद्वा--काह, क्या वस्तु दे १ केसी है ? 


प्प्छ० झुन्दर अन्थावल्ली 


(६) 
( तिताला ) 
तू द्वीरे मनतू छी। 
कॉन छझुबुद्धि छगी यह तोकों द्ोत सिंह तें चूही ॥ ( टेक ) 
छानत छार फिरे निसवासर कौडी फों सब भू ही। 
अंसत छाडि निलज्ज सूह-मति पकरत सीरस छूही।॥।१॥ 
अंत न पार कल्पना तेरी ज्यों बरिपा ऋतुऋ फूही। 
सुख निधान अपनों सुख तजि के कत हो दुःख समूही || २ ॥॥ 
शिव सनकादिक पुनि श्रह्मादिक प्रद्लाद+ अरु धर, ही । 
नाम कबीरा सोझफा पीपा कहे सतगुरू दादू ही ॥३॥ 
वाती देपि कहा तूं भूठे यह तौ है सच रूह्दी। 
सुन्दर ऐसें जानि आयुक्तों सुन्दर काहि न हू दी।॥४॥ 


(७) 
शुजराती भाषा 
( ताल दीपचन्दौ-होली का ठेका ) 
भा रे आपणपोौ जू ज्यों | सांभलि नें जिमना तिम हूं ज्यों ॥ (टेक) 
जीव थया ज्यारें देह हंं जारायों | निज सरूप नथी आप पिछाण्यों ॥ १॥ 
सूलगों ज्ञान'' छुम्हे बीसच्यौ ज्यारें । जीव थया उुम्हें ततक्ष्ण त्यारें॥ २ ॥। 
सदग़ुरू मिलेत संसय जाये। पोतानी जांणे महिमाये ॥ ३ ॥ 
हूहू करतो तेहू भोले ।हूंती त्ेजे सोहं. बोले॥ 8 ॥ 
हम जाणे हूं वस्तु अनामें | सुन्दर तें सुन्दर पद पामै॥ ६ ॥ 


६ ठा पद- भू द्वी-इथ्बी को हो। फूद्दी-फर्फोद | सुरं पानी की छींटों की । 
रूद्दी--रुई । हू द्वी-छो जाता 

ऋ# रिततु पाठ भी है 

# उच्चारणार्थे छ को छ लिखा । ** ध्यान? पाठ । 





चंद प््छ१्‌ 





(६१) राय केदारो 
व्यापक न्ह्म जानहुं एक ॥ 
और अ्रदूरि सब मक रिये इंे परम बिबवेक॥ (डेंक ) 
ऊूचे नीच भछो घुरो सुभ सआअखुभ यह सआज्ञांन । 
सुल्य याय अनेक सुख दुख स्वर्ग सरक बर्षाव॥ १॥ 
इंड जो लो जगत तो छों जन्‍म मरण खनंत। 
हदें में जब ज्ञान प्रयटे द्ोइ सबको अन्तर ॥ 
अ॑ंपछ गोचर झुलि पदार्थ सकरछ दे मिथ्यात । 
स्वप्न तें जाग्यौ जबहिं तब सत्र प्रपंध बिलछात॥ ३ ॥ 
यथा भांत प्रकाश ते कहुँ तम रहे न छलगारा 
कहत सुन्दर संसुमि आई तब कहा खंसार॥ 8 ॥ 
(०) 
देषहु एक दै गोबिंद । 
छोत भाव हि दूरि करिये छोड सब आनन्द ॥ (टेक ) 
आदि क्रषह्मा अन्त कीट हु दूसरों नहिं कोइ। 
ज्वो तरंग. विचारियि तौ वंहे एके तोइ॥ १॥ 
संच तत्व रू तीन ग़ुन कौ कहत दै संसार। 
सऊ दूजो नाहि. एकद्धि घीज को विस्तार॥२॥ 
आअतत निरसन कीजिये तौ छोत नहिं ठहराइ। 
नहिं नहीं करते रहे तहां चचन हूं नहिं जाइ॥ ३॥ 
हरि. जगत में जगत हरि में कह्दत दे यों बेद्‌। 
- ज्ञाम सुन्दर धघस्यो जब ही भयो तब ही भेंदा॥।छ गा 





[ राग केदारो ] ९ या पद--अतत निरसन”-अत्तत्व जो साया उसका निरसना 


नास बाघ होने से । ( जारी ) नामनन्‍-नाम रूप समय जगत है । 


प्ष्टर सुन्दर अन्थावत्मे 
(३) 
ज्ञान विन अधिक अखर्मतत है रे। 
नेंन भये तौ कौन काम के लेंक न सूझतत दै रे॥ ( टेंक ) 
सव में ज्यापक अन्तरजाांमी त्ताहि न बूमत दैरे। 
भेंद दृष्टि करि भूछि पद्यो दै तातें जूकत दै रे॥ १॥ 
कठिल करम की परत आभापसी मांदि अमूंझत दे रे। 
सुन्दर घट में कांमघेन हरि निश दिन दृकत है रे॥ २॥ 
ः (४) 
इरि विन सब भ्रूम भूलि परे हैं। 
नाना बिधि के क्रिया कर्म करि जहु विधि फलन फरे हैं ॥ ( टेक ) 
कोऊ सिर परि करबवत घारें कोझ हीम गरे हैं। 
कोऊ मांपापात कछेइ करि सागर वूडि भरे हैं॥१॥ 
कोऊझ मेघाडस्थर भोज पंचा अप्नि जरे हैं। 
कोऊ सीतकाल जरू पेंठें बहु कामना भरे हैं॥ २ / 
कोऊ छटिकि अधघोमुस्त॒क्कूछहिं कोक रहत षरे हैं। 
कोड बन में पात कन्द पणि बलूकछ बंसन घरे हैं १ ३ ॥ 
कोझू तीस्थ कोऊ बह्नत करि कष्ट अनेक करे हैं। 
सुन्दर तिनकों को संसुझावे पुदपित बचन छरे हैं॥ ७॥ 

३ रा पद---अरूमतत"-उलमतता, कठिनाई सें फसला । जूकत-लड़ता । 
अमुसरत-चित्त में आबखाई पाता है। दूकतरदूध देनी । 

४ था पद--फरे-फले । द्वीम-दिमाल्य में | कंद षणि-कंद जमीन से खोदकर 
निकाल कर (? )। पुद्दपित्त-घुष्प भरे | छरे-उपक पड़े, फड़ पढ़े, अर्थात्‌ उनका 
वचनाडंवर द्वी वड़ा सुन्दर है । आववा «“पुष्पितां वां” ( गीता ) इससे 
अमभिप्नाप है । 





पद प्ड्ड३्‌ 





(१) राग सारू 
कछगा मोहि राम पियारा हो 
प्रीति तज्ञि संखार रौं मन किया न्‍्यारा हो ॥ ( टेक ) 
सत शुरू शब्द सुनाइया दिया ज्ञान बिचारा हो। 
अरमस तिसर भागे सबे गहि कीया उज्यारा दो ॥ १॥ 
चवाषि चाषि सब छाडिया माया रस पारा हो। 
सनाम सखुधारतस पीजिये छि् जारस्वारा छो0/२॥ 
हऔ बन्दा प्ह्म का जाका वार न पारा हो। 
साहि भजे कोइ साथवा जिंनि तन सन मारा हो ॥३॥ 
स्वान देव को ध्यायई ताके मुख छारा हो। 
अलप निरखजन ऊपरे जन सुन्दर बारा हो॥४७॥ 
(४) 
मेरे जिय माई ऐसी हो । 
लन मन आअरप्यो राम को पीछे जानो जैसी हो ॥ ( टेक ) 
सत गुरु कही मरम की हिरदे सें बेसी दो । 
संस॒म्ति परी सब झछौर की कहां रही न केसी दो ॥ १॥ 
आन जाने जो कहछ्लु किया अब द्वोय न बेसी हो । 
सीसि सकछ संसार की सोहि. छगत अनेसी दो ॥ २॥ 
मनसा घाद्रि दौरती अभि अन्तर पैसी हो | 
अगम अगोचर सुंनि में तद्दां छागी ले सी हो ॥ ३॥ 
जौ मागे सन्‍्तनि करी उपजी है तेसी हो । 
सुन्दर काहे कों डरे जब भागी से सी द्ो॥8॥ 





( राग मारू ] ६ रा पद--अनेसी--अध्रिय, बुरी । लैन्लय, ला से सोम्नसब- 


चाकी । भयानक १ 


प्प्छछ झुन्द्र भन्थावल्ली 
(३) 

सुन्‍्यों तेरी नीकौ नांऊ' हो 
मोहि कछू दुत दीजिये बलिहारी जांऊ' हो ॥ € टेक ) 

सब ठाहर द्ोइ मआइयो रूचि नहीं कहांक हो | 

ब्रह्मा विष्णु महेश को अरु किते बताऊ' हो ॥ १॥ 

में अनाथ भूपौ फिरों तोहि पेट दिपांऊ' हो । 

घका छगे तें गिर परों तबही मरजांऊ दो ॥ २ ॥ 

इुजेंछ को कछु चूमििये कवकौ बिललांऊ' हो | 

तेरे कछु घटि दै नहीं में छुटस्ब जिवांक' हो ॥ ३॥ 

राम राम रटिवौ करों निर्मे गुन गांऊ' हो । 

सुन्दर रहक्कछ निवाजिये यहु रोजी पांऊ' हो ॥ ४ ॥ 

(४) 

सोई जन राम को भाव हो । 
कनक कामिनी परहरे नहिं आप बच्धावे हो ॥ (टेक) - 

सबही सौं निरबेरता काहू न दुपावे दो। 

सीतल बानी बोलिके रस अंग्वत प्यावैं हो ॥ १॥ 

केतो मोल गहे रहै के हरिशुन गावेहो। 

सरस कथा संसार की सब दूरि उडावे हो ॥ २ ॥ 

पंचौ इल्द्री बसि करे मन मनहिं मिलाबे हो। 

काम क्रोध अरु छोभ को षनि पोदि बहावे हो ! डा 

चौथा पद कौ चीन्‍्ह कें ता मांहि समावे हो । 

सुन्दर ऐसे साधु की ढिंग काछ न आवेद्दो ॥ छ॥ 








३ रा पद--कहांऊं-कीं भी । 
पद ४ था--चौथा पद-न्सुरीया अवस्था । शुणातीत हो जाना। 


सुन्दर ग्न्थावली 








चौकी बंब 


चौपइया 
या पार्से आप रहे अविनाशी देषि विचारहु काया । 
या काहु न जाना जगत भुछाना मोद्दे मोटी माया॥ 
या मांदी मांहें हीरा निकस्या सतगुरु षोज लपाया। 
या पाल छपेन्याँ सुन्दर दीसे याही पासे पाया।॥ ५ ॥ 
इसके पड़ने की बिधि पु 


इस चित्रकाव्य के चित्र के गर्भ में या अक्षर से प्रारंभ करके दाहिनी ओर पढ़ें । और सें 
अक्षर फिर दाहिनो ओर पढ़ते हुए चौकी के अथम पागे में सी अक्षर में चरणार्थ चा यति को 
उच्चारण करके आगे पाइवे के देषि आदि झन्‍्दों को पढ़ कर हु अक्षर को पढ़ अंदर काया शब्द पर. 
प्रथम चरण पूर्ण करें । फिर उसही या अक्षर से काहु में होकर मोटो माया तक अंदर आ पढ़ें । 
यहां दूसरा चरण प्रा हुआ । आगे इसही भकार उसही या अक्षर से शेष दोनों चरणों को पढ़ कर 
झुम्दर दीसे याही पास पाया । यद्वां समाप्त कर दे । चारों चरणों के चरणाधों में चार अक्षर पाममें हैं । 


पढ़ प्पछ४ 
(५) 
जुबारी जूबा छाडौ रे | 
हारि जाहुगे जन्म कों मति चौपडि मांडो रे ॥ ( टेक ) 
चौपड संतहकरण की तीनों गुन  यसा रे। 
सारि छुलुद्धी धरत हो यों होइ बिनासा रे॥ १॥ 
रूप चौरासी घर फिरे अब नरतन पायो रे। 
पाकी काची सारि द्वो जो दाव न आयो रे॥ २ ॥ 
झूठी बाजी दै मंडी तामें सति भूछो रे। 
जीव जुवारी वापडा काहे को फूछी रे॥३॥ 
सारि संम॒ुक्ति के दीजिये त्तौ कबहु न हारो रे। 
सुन्दर जोतोौ जन्म को जौ- राम संभारो रे॥ ४॥ 
(६) 
ऐसी मोहि रेनि बिहाई हो । 
कौन सुने कासों कहों बरनी नहिं जाई हो ॥ ( टेक ) 
पूरन श्रद्म बिचार तें मोहि नींद नझाईहो। 
जागत जागत जागिया सूंतें न खुद्दाई हो॥१॥ 
कारण छिंग स्थूछ की सब शंक मिटाई हो । 
ज्ञागत स्वप्न सुषोपती तीनों बिसराई हो ॥२॥। 
* छुरिया तत्पद्‌ अज्ुभयौं ताकी सुधि पाई हो। 
“अं श्रह्म” यों कहत दो हों गयो बिछाई हो ॥॥ ३ ॥ 
बचन दह्दां पहुँचे नहीं यह सेंन बताई हो। 
छुन्दर॒उुसर्यातीत में सुन्दर ठहराई हो॥छता 








६ झा पद--कददत दौर-कद्दते कहते । कहता रहता था, ( इसके अम्यास से 
फिर ) | गयो बिछाई-स्जह्म में लेन हो गया ॥ 
प्प्छ 


(७) 
ज्ञानी ज्ञान को जाने दो । 
मुक्त भयो बिचरे सदा कछु शंक न आने हो ॥ ( टेक ) 
सेंमुकि बूमि चुपचाप हो बकबाद न ठाने हो। 
दूरि भई सब कल्पना अ्म भेददहिं भाने हो॥१॥ : 
देबे हस्तामछक ज्यों कछु नांहि न छाने हो। 
सुन्दर ऐसौ हो रंदे तबदी मन माने हो॥ २॥ ४६ ॥ 


(१) राग भैरू 


बेगि बेगि नर राम संभाऊ, सिर पर मृंछ मरोरत काल ( टेक) 
या तन का छेषा दे ऐसा, काचा कुंभ भस्या जल जैसा | 
विनसत बार कछू नहिंहोई, पीछे फिरि पछितावे सोई॥ १॥ 
को तेरो तूं काको पूत, घर घर लो मन अरभयौ सूत। 
नीकें संमुभ्ति देषि मन मांहि, आठ वाट सब कोई ज्वांहि।] २॥ 
मसता मोह कॉन सो करे, जाट बेटोही क्‍यों नहीं डबे। 
संगी तेरे सबे सिधाये, तौकों देंन संदेसा आये।॥ ३ ॥ 
मन्ुष देह दुछ भ है सही, शिव बिरंचि शुक नारद कही । 
सुंदरदास राम भजि लेह, यह ओऔसर बरियां पुनि येह॥ ४॥ 





७ वां पद--हस्तामलक-न्द्ाथ के आंवले के समान । स्पष्ट । यथा झुल्सीदासजी 
ने कद्दा ढै:---“जानद्धि तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना ।? 


[ राग भेरू ] १ छा पद--लेघा-लेखा, हिसाव । अंत निइ्चयय । आठ घाटरूआठ 
रस्ते । बुरे रस्ते में । बरियाॉन्-वरियान-जअतिश्रेष्ट । 


४७४: पद प्ड्छ्ज 
(२) 
घट बिनसे नहीं रहे निर्दाना । 
चुदुइ ( कहु) वेष्या अकछि तें जांना ॥ (टेक ) 
ब्रह्म विष्णु मद्देसुर णपिया, इंद्र छृवेए गये तप तपिया || १ ॥ 
पीर पेकंबर सबे सिधाये, सुहमद सिरिणे रहन न पाये | २॥॥ 
धरनि गगन पानी अरु पवना, चंद सूर पुनि करिहें गवना।। ३ ॥॥ 
एक रहे सो सुन्दर गाने, मुष्टि न माइ दृष्टि नहिं भावे ॥ ७ ॥ 
(३) 
बीरज नास भये पल पावे, ऐसा ज्ञान गुरू संसुम्कावै ॥। (टेक) 
मन को जानि सकल का घूछ, सापा डाछ पत्र फल फूछ। 
मन के उदे पसारा भाखे, मन के मिर्दे जु छह्म प्रकासे॥ १॥ 
कौ दो झाद्दि कद्दां तें आया, क्यों फरि. दूज़ा नाम घराया। 
ऐसें निस दिन करे बिचारा, होइ प्रकास मिटे अंधियारा॥ २॥ 
बाहिर दृष्ठि सो भीतरि खाने, भीतरि दृष्टि ब्रह्म पदिचांने। 
जो भीतरि सो बाहरि सखूभ्के, यह परमारथ बिरला बूम्हे ॥ ३॥ 
सूतिका के घट भये अपार, जल तरंग नहिं मिन्‍न बिचार | 
खुल्न कहन सखुनन को दोइ, पाछा गछि पानी ही होइ।॥ ४ ॥। 
(४) 
स्रोई दै सोई दै सोई दे सब में । 
कोई नहिं कोई नहिं कोई नहिं तब में ॥ (ठेंक ) 
पृथ्वी नहिं जछ नहिं तेज नहिं तन में। 
बायु_नहिं न्योम नि. सन आदि मन में॥ १॥। 





२ रा पद--यद्द पद किसी सुसलमान फक्ीर को सुनाया है। माइ--मावे, समावे 


प्प्श्प खुन्दर अन्थाचली 


शब्दादि रूप रस गन्ध नहि घर में। 
ओचत्र ' त्वकू चक्ष्‌ न्‍्लोण स्सना से चर में॥र॥ 
सत रज तम नहिं तीन शुन्न हित में। 
काछ नहिं जीव नहिं कर्म नहिं कृत मैं ॥ ३॥ 
आदि नहिं जंत नहिं मध्य नहिं अस में। 
सुन्दर सुभाव नहिं सुन्दर दै तस मेंतं छ॥| 
(५) 
( शुजराती भाषा में ) 
किम छे किम छे काम निहकाम छे | 
जिमनौ. तिम छे ठांम नों ठाम छे॥ ( टेक ) 
भाम छे झाम छे आम छे माम छे। 
अंधो ने ऊरथे दुश दिशा धाम छे॥ १॥ 
' दिवस नहिं रेंनि नहि शीत नहिं घाम छे | 
एक नहिं थे नहिं पुरुष नहिं बांम छे॥२॥ 
रक्त नहिं पीत नि सेव नहिं स्याम छे। 
कहत इम सुन्दर नाम न आअनाम छे॥४3॥ 
(६) 
ऐसा ब्रह्म अखंडित भाई, बार पार जानयौ नहिं जाई ॥ ( टेक) 
अनल पंषि उडि चढि आकास, थकित भई कहुँ छोर न तास!॥ १॥ 





ड था पद--चर सें--चरमावस्था वा वास्तव में | अथवा चर ( जीव सष्ठि ) में 
इन्द्रियां केवछ देखने मात्र हैं | द्वित-जजीव की भलाई गुणों में असित वा लिप्त रहने में 
नहीं है । कृत-कत्य, वा किया हुआ कर्म | असरऐसा । तस-तैसा, वैसा । इतने 
गिनाये सो मेरा ( आत्सा का ) रूप चहीं है । 

७ वा पद--( झुजराती साषा है ) 


पद य्प्छ्ः्‌ 


लोन पुचरी थाथये दरिया, जात ज्ञाव सा भीतरि गरिया॥र२॥ 
अति अगाघ गति कॉन प्रवाने, हेरंत हेरत से . हिराने॥ ३ ॥ 
कहि कहि संत से कोउ द्वारा, अब सुन्दर का कहे विचारा॥ ७] 
(७) 
सोवत सोवत सोचत आयो, सुपने ही में सुपनो पायो ॥ ( टेक ) 
प्रथमहिं सुपनो आयी येह, आपु भ्ूछि करि मान्यौ देह। 
ताके पीछे छुपनो और, खुपने ही में कील्ही दौरा १॥ 
सुप्ता इन्द्री सखुपना भोग, सुपना अन्तहकरण बविवोग। 
खुपने ही में बांध्यो मोह, सुपने ही में भयो विछोह ॥२॥ 
खुपने सुर्ग नरक में वास; सुपने ही में जम की त्नास। 
झुपने में चौरासी फिर, छुपने ही में जनसे मरौ॥ ३ ॥ 
सतशुरु शब्दु जगावनह्वार, जब यह उपज्ने ब्रह्म विचार! 
सुन्दर जामि परे जे कोइ, सब संसार सुप्त तब छोइ॥ 8 ॥ 
(८) 
सूं दीप ही तूंही तू; जोई तू: दे सोई हूं॥ (टेक) 
ज्यों ज्यों आवे त्यों त्वों चों, ना कछु यों नहिं ना कछु ल्‍यों॥ १॥ 
तूमति जाणों दै या सस्‍वों; ज्यों कौ त्यों द्वी ज्यों को त्यों ॥ २ ॥ 
योंहीयों हीं यों ही यों; सुन्दर घोषो राबे क्योंगरइ॥ 





६४ ठा पदू-- अबल पंय"-एक पक्की जो सदा दी आकाश में उड़ा करता हैै। वहीं 
अंडा देता छू । अंडा जमीन पर पढ़ने से पहिले फूट जाता दे और चच्चा निकलते 
छड़कर माँ-बापों के पास चल्ण जाता है ।--६ हिंन्दी शव्दसागर ) । जीव भी बह्यरखूपी 
आकाश में ( इस पत्ती को तरह ) रहकर उसका पता नहीं पाता है । 

८ वां पद-हवों चौं>जेसे २ जन्म लेता हूं कर्न कंरने-लेने देने कला व्यचद्धार 
चलता है । परन्तु यह सत्र मिथ्या है इससे न छेना कोई वस्तु दे न देना कुछ 


ब्दर्‌० झुन्द्र मनन्‍्धावल्ली 








(१) राग छलित 
हूँ अगाघ से अगाघ, ते अगाघ देवा | 
निगम नेति नेति कहें, जाने नहिं भेंवा ॥ ( टेंक ) 
प्रद्मदिक विष्णु शंकर, सेस हू बपार्ने। 
आदि सन्ति मद्धि तुमहि, कोर नहिं जाने॥ १॥ 
सनकादिक नारदादि (क) सारदादि (क) गावें। 
छुर नर मुनि गन गँधबें, कोऊ नहिं पावें॥२॥ 
साध सिद्धि थकित भये, 'चतुर वहु सयांनां । 
झुन्द्रदाल कहा कह्ै। अति द्वी दैरानां॥३॥ 
(२) 
हार प्रभु के जाचन ज्इये। 
बिबिथि प्रकार सरस शुन गइये ॥ (टेक ) 
आचिक दोइ सु नींद निवारे, बड़े प्रात दाता द्वि संभारों ॥ १॥ 
नित प्रति ताके कान जगावे, वह पुनिजाने जाचिकआबे ॥ २ ॥ 
दाता के मन चिन्ता छोई, दान करन की उपजे कोई ॥ ३ ॥ 
सुन्द्रदास पद्दार गाबे, मांगतत इंहे जु दरसन पाबे॥ ४॥ 
(३) 
अब हूं हरि कों जाचन आयौ | 
देथे देव सकल फिरि फिरि में, दालिद्र भंजन कोड न पायौ (टेक) 
नाम तुम्हारी प्रगट ग़ु्साई, पतित उघारन बेदन गायो। 
ऐसी साथि सुनि संतनि मुख, देत दान जाचिक मन भावौ॥ १॥ 


धस्तु है। या स्वॉन्ननिरामय अहम को इस विकारवाल्यी भाया जैसा मत जान ॥ 
( या स्वौंन्‍इस जैसा ) । अर्थात्‌ जह्म अक्षर अखंड सत्‌ है । 
(राग रूलित] १ ला पद-साहि-सिद्ध । अथवा सिद्धि को साध कर आआप्त करके । 
४२ रा पद--पद/ऊ--छुबह वा खुबद का योत्त, परभात्ती । 





7 पदु प्पर्र्‌ 
तेरे कॉल बात कौ ठोटौ, हों लो दुख दलिद्र करि छायो। 
सोई देह घंटे नहिं कच हों, बहुत दिवस छग जाइ न पायौ ॥ २॥ 
अति अनाथ दुबे सबह विधि, दीन जानि प्रु निकट चुछायौ । 
अंतहकरण उमगि सुन्दर कौ, अभेदान छे दुःख मिठायो॥ ३ ॥४ 

कर (४) 
छ॒म प्रभु दीन दया झ्ुरारी । 
दुःख हरण दालिद्र निवारण, भक्त बछल संत्तनि हितकारी ॥ ( टेक ) 
जे जे सुमकों भजत गुसाई, तिन तिन की तुम त्रिपति निघारी ! 
आप सरीपे फरिके रापो, जनम मरन की संका टारी॥ १॥ 
_ चोर बार तुम सं कद्दा कहिये, जानराइ भय-भंजन भारी। 
सुन्दरदास करत दै बिनती, मोहू को प्रभु लेहु जयारी तरफ 
(५) 
आजु मेरें भ्ृद्द सत गुरु आये । 
भरम करम की निसा वितीती, भोर भयौ रवि प्रगट दियाये। (टेक) 
अति सआानन्‍्द्‌ कन्‍्द सुख सागर, दरसन देषत नेंन सिराये। 
प्रफुित कमर अंग सब पुछकित, प्रेम सहित मन मंगल गाये ॥ १॥ 
घचन सुनत सबही दुख मारे, जागे भाग चरन सिर छाये। 
सुन्दर सुफल भयो सबही तनु. जन्म जन्‍म के पाप नखाये ॥ २॥। 


हे रा पद--देहन्न्देहु, दीजिए ॥ 
४ था पद--जानराइ--सब कुछ जाननेवाले 





७ वा पद--सिराये--शीवल हुए । जो नेत्र विरद्द की तपत से सपे हुए थे वे 


दरोनों की शीतछता से तृप्त हो गये | ( यद्द पद स्वा० सुन्दरदासजी ने रजबजी 
या जगजीवणजी के आने पर कहा ॥) 


य्ध्र झुन्द्र अन्थावली 


(६) 
ज्ञागि सवेरे जामि सवेरे, जागि पर्र तें तू ही द्वै रे॥ (टेक ) 
सोइ सुपन सें अति दुख पाबे, जागि परे जीवत्व मिटावे ॥ १५॥ 
सोइ सुपन सें आनत भेसो, जागि पर जेखे कौ तेसौ ॥ २॥ 
सोइ खुपन में हो गयौ रंका, जागि पर रावत दै बंका॥ ३॥४ 
सोई सुपन में खुधि बुधि पोई, जागि पर झुन्दर दै सोई॥ ४॥ ६३ ॥ 


(१) राग काल्हेड़ी 
है ( शजराती भाषा में ) 
ज्नो वो पूरण ब्रह्म अखंड अनाद्य॒त एक छे। 
नथी चीजों अवर न कोइ यह बिबेक छे ॥ (टेक ) 
इम वाह्माभ्यंत्तर ब्योम तिम ब्यापी रह्यो | 
जेन्दी आदि न अत न मध्य महां वाक्यें कह्मो ॥ ९ ॥ 
ये जे वेहादिक अम रूप ते इमऋ जांणि ज्यौ। 
हम झुग तृष्णा में नीर निश्चय जांणिज्यो॥२॥ 
ये जे शेष साग पर्यत ऊरद्ध छोक् छे। 
ये लाँजे दीसे नानात्व ते सब फोक छे॥३॥ 
ओन्‍्हेँ उपनी आत्मज्ञान तेन्हों भ्रम टल्यो। 
कहे छे सुन्दर पानी माहिं इम पालछो गल्यौ॥ ४ ॥! 


६ झा पदू--रावत दे वंका'-अवल राजा वा शासक | स्वयम्‌ ब्रह्म ही । स्वप्त से 
जागना ज्ञान अ्प्ति है । 

[ राग काल्हेड़ी ] १ छा पद--जन्दौन-जिसका | फोक-फोक, मरुभूमि में एक 
जुच्छ घास द्ोता है | फोकठ । तुच्छ 

ऋ% “यम? पाठान्वर दै । 





४०७०७ ०७ ७०>७०७>७ ज००>« ७०७०७०७०३०५००००७ ७०७०७३५०५-०५०००९०७००+ 


पद प३ 





(२) 
( गुजरातो भाषा में ) 

काई अछुत बात अनूप कह्दी ज्ञानी नथी । 

ये जे वांणी ते निर्बाण महापुरुषों कथी॥ (टेक ). 
ये जे परा पश्यंतो मध्य रिदे मुख्य बेषरी । 
ते न्‍्हें नेति नेति कहें बेद कारण छे हरी॥ १३ 
ये ले पछे रहे अचशेष ते हें सयों कहे। 
जे हें अनुभव आतम ज्ञान इम छे लिम लंहे ॥| २ ॥॥ 
इम कस्तूरी कपूर फेसरि किम छिफें। 
तेन्ददीं सगछे आये बास॒ प्रगट ते तिम दिपें। ३॥ 
ज्ञन्हें जे कांइ' षाधो होड़ डकारें जांणिये। 
तिम सुन्दर अनुभव गोपि बचन प्रमांणिये ॥ ४ ॥ 


(३) 
( गुजराती भाषा में ) 

सम्हे सांभलिज्यो श्लुति खार वाक्य सिद्धांतना । 

एतां सब खल्विद्‌ श्र॒ह्य चचन छे संतना ॥| ( टेक ) 
एतां जगत नथी न्रय काछ एक जगदीस छे। 
इस सर्प रज्जु ने ठामि न बिश्वाबीस छे॥ १॥ 
ए ज्वे उपनों श्रम मिथ्यात जिद्दां छग रात्र छे। 
कांई नथी बस्तु तां अन्य कल्पना मात्र छे॥२॥ 





४ रा पद--निर्वोण-इस शान्‍्द का सम्बन्ध वाणी से भी है और मद्दापुरुपों से 
भी । निर्वाण देनेवाली वाणी । अथवा निर्बाण आप्ति के योग्य घुरुष। परा, पश्यंती, 
सध्यसा और चेखरी-ये चार अकार की वाणियां हैं । स्यौं--ऐसा । नेति नेति कद्दने में 


८ 


दश४ 


झुन्दर अन्थाचली 


ज्यारें कीधी भांन प्रकास श्रम ततक्षण गयों। 
ज्यारें छीथो निज कर साहि रज़ु नौ रज्ु थ्यों॥ ३॥ 
तिम “एक मेच' ब्रह्म बीओं को नथी। 
कहे छे सुन्दर निश्चय घारि निज अज्ञुभव कथी ॥| ४ ॥। 


(४) 
( शुजराती भाषा में ) - 
जन्‍हेँ हुदयें श्रह्मानन्द॒ निरन्तर थाइ छे। 
जेन्‍्दें अनुभव जाणे तेहन किम कहववाइ छे ॥ ( टेक ) 
ज्यारें अन्तर थी आनन्द उमरगि कंठेरमें। 


लिन 


त्यारें मुख थी नि कहनाइ बली पांछंसमे ॥ १ ॥ 


. इम लहरी दे. समुद्र मूकि जाये किहां। 


खतां पालु,छगणि -आंबिने,-समे जिहांनी तिहां ॥ २ ॥ 

तेन्दी पहुतर, नथी. अर्मेर्क सब सुख स्वर्गना। 

नथी ब्रद्मयलोक ,वशिवछोका नथी “| उम्रपचरगुना ॥ ३ ॥ 

ये जे शब्रह्मानज्द, अपार: कद्दै किम जे भणी | . | ॥ ०. 
काँई' सुन्दर नकिः कृदवाइ-जिह्ना' ते भण्ते;! ४ ६७ न 





जो अवश!िष्ट रहे अथवा मिथ्यों साया के मिटने पर जो मिखूंड " चिदानन्द सदा बना *. 
रहनेवाला परमात्मा रहता है । वह आत्मज्ञानियों को प्राप्त होता है सगलै>सर्वन् 


घाधो>खाया । 


३ रा निज अनुभव कथी--अपना [निज का अजुभूत्र ज्ञान>जह्म ज्ञान की ऑर्सि 
जाने पर श्राप्त हुआ उसही को स्वे० उ० दा जो ने येद्ां क्दा हैत. 


४ था पद--इस पद में भी अ्ह्मानन्द के अलुभव का-कथन है-। जेन्हैं:टजिन्हें । 
ऋंछठे-कंठ में | रमे--खेले । विराले । « 


| श्ग 


कस प्प्र्ट्‌ 





(१) राग देवसंधार 

मव के सतशुरु मोहि जगायौ। 

सूतो हुततो अचेत नींद मैं, बहुत कार डुख पायौ ॥ ( टेक ) 
कबहूँ भयो देव फर्मनि करि, कबहूँ इन्द्र कद्दायों! 
कबहूं भूत पिशाच निशाचर, षात न कबहूँ अघायौ || १ ॥। 
कवहूं असुर मनुष्य देह घरि, भू मंडल में आयो। 
कबहूं पश्ठु पंषी पुनि जलूचर, कीट पतंग दिषायो ॥ २॥ 
तीनों शुन के कर्मनि करिकें, नाला योनि अमायौ। 
स्वर्ग स॒त्यु पाताछ छोक सें, ऐसौ चक्र फिरायो॥ ३॥ 
यह तौ स्वप्ती दे अनादि कौ, बचन जार बिथरायौ । 
झुन्द्र ज्ञान प्रकास भयौ जब, भ्मम संदेह बिछायो ॥ ४ ७ 


(२) 

अब तौ ऐसें करि हम जांन्यौ । 

जो नानात्व प्रपंच जद्दांछों उगतृष्णा कौ पांन्यो ॥ (टेक) 
रज़ु कौ सर्प देषि रजनी में अम तें झति भय जांन्यो। 
रवि प्रकाश जब भयौ प्रात द्वी रु कौ रजु पद्िचांस्यो ॥ १ १ 
ज्यों चालक बेताल देषि के यों ही छुथा डरांन्यो । 
ना कछु भय नहीं कह्लु हो दे यह्‌ निम्वय करि माँस्यौ ॥२ ॥ 
शशा-श्शट्टः चंध्या-खुत मूले मिथ्या बचन बपांन्यो। 
तैसें जगत फालछत्रय नाहीं संसुक्ति सकछ श्रम भांस्यो ॥ ३ ॥ 





[ रास देवर्गंधार ] १ ला पद--“कवहू” इसे 'कबहुं? उच्चारण करना ठोक द्वोया । 


बिथरायौ--फेला वा फेलाया । 


२रापद्‌ू-( टेक में ) पान्यौरूपानो। क्ूूलेस्पलने में € बालक )। 


य्प््र ५ खुन्द्र ग्न्थावली 


जौ कछ छुतो रह्मो पुनि सोई दुतिया भाव बिलांन्यो । 
सुन्दर आदि अन्त मधि सुन्दर सुन्दर द्वी ठहरान्यो॥ ७ ॥ 


(३) 
पद में निर्युण पद पदिचाँना । 
पद कौ अर्थ विचारे कोई पावे पद निर्वा ना ॥ ( टेंक ) 
पद बिन चले जहां पद नाहीं पद है सकल निधाना | 
ज्यों हस्ती के पद्‌ में सब पदकाहू पदु न भुरांना ॥ १॥ 
देव इन्द्र विधि शिव बेकुंठहिं ये पद्‌ श्रथनि गाँना । 
जीवत पद सौं परचो नाहीं मूये पद किन जांना ॥ २॥ 
पद प्रसिद्ध पूरण अबिनाशी पद अत बषांसा । 
पद है अटछ अमर पद कहिये पद आनन्द न छांना ॥ ३ ॥ . 
पद षोजे ते सब पद्‌ बिसरे बिसरे ज्ञान रु ध्यांना। 
पद को तातपर्य सो पावे झुन्दर पद हिं समांना ॥ 8 ॥ 
(४७) 
शव हम जान्यो सब में साथी । 
खाषि घुरातन सुनी आगिछी देह मिन्‍न करि न्ञांषी । (टेक) 
. साषी सनकादिक अरु नारद दत्त कपिछ मुनि माषी | 
अपष्टाबक्र बसिष्ट ब्यास-सुत उन प्रसिद्ध यह .भाषी॥ १॥ 
साथी रामानन्द शुसांई नाम कबीर हि राषी। 
साषी सेंतल सकल दी कहिये गुरू दादू यद्द दाषी ॥ २ ॥ 
साथी को और, जानतें मन में यद् अभिलछाषी | 
अबलतो साषी भये आपुद्दी सुन्दर अनुभव चाषी ॥ ३॥ ७१५॥ 





२ रा पद--छुतिया-दौत । ३ रा पद--पद! शब्द पर इल्षा्ें कथन। 
पद"उच्च स्थान । पद-न्‍्पाव | पदनन्‍न्‍सथान, थछ, ल्लेक। पदन्‍न्‍मोस्त | 
«४ था पद--“साथी” झाब्द में इलेघाथे कथन । साथी>-साक्षी, परमात्मा कूटस्थ 


पद प्प्श्ज 








(१) राग चिछावलक 
खंत भछें या जग में आये, मनसा बाचा राम पढाये। 
परम दया खकछ झुख दाता, पर उपगारी किये विघाता ॥ (टेक) 

कीये बिधाता बड़े छ्वाता, शी संयम उर घरों। 
कास क्रोध कलेश माया, राग हुपहिं परहरों॥ 
शुत्त निधान रू ज्ञान सागर, अति खझुजान प्रवीन हैं। 
यों कह्दत झुन्दर मुक्त विचरत, सदा भ्रद्मद्दि लीन हैं॥ १ ॥ 
जिन के दरसन पातक जाहीं, परसन सकल् बिकार नसाहीं। 
चचन सुनत भे भ्रम सब भागे, नखशिख रोम रोम तब जाये ॥ 
ज्ञागे ज्ञु लख शिख रोम सबही, प्रेम उम्रगे पलक सें। 
घुनि गलित छो करि अज्छ सीजे, सुख समुद्र की स्हछक में ॥ 
वे हरन दुरुगति फणप्न शुभ मति, परम दुलभ गाइये। 
यों कहत सुन्दर सन्त ऐसे, चड़े भागमनि पाइये ॥ २ ॥ 
साथ कि पटतर कोई न तूले, चाजी देषि कहा कोड भूले | 
चिंतामनि पारस कहा कीजे, द्वीरा पटतरि केसे दीजे। 
दीजे ले पटतर चअन्द सूरिज, दीए की अब को कहे। 
बहू कामघेन रू कल्पतरबर, चस्दन पटतर क्यों छदे ॥ 
पुनि सेरु सागर नदी वोहिथ, घरनि अंबर पेषिया। 
यों कहत सुन्दर साथ सरभरि, कोइ न जय से देषिया ॥ ३॥ 
साधु को महिसा अगम अपारा, कद्दी न जाइ कोटि सुख हारा । 
जिनकी पद रज् चंद॒र्हिं देवा, इंद्र सहित बिनवे करि सेवा ॥ 


निःसंय है । साषि घुराणो-पुरातन अन्थों वा मदह्ात्माओं के वचन | वा चाक्य विवेक | 
नांघी-डाली, रक्‍खी | आपीसन्कही + व्यास-छुद--छुकदेव झुनि। दापी-कद्दी, 


था देखी । 
[ राग बिलावल ] १ छा पद--भर्लैं-भलेही । सौभाग्य है। सनसा चातवा राम 





प््८ ः खुन्द्र अन्थावल्ी 





सेवा करहिं पुनि इन्द्र ब्रह्म, धूप दीपनि आरती। हु 
- थे हमहि दुलह्ूलम दास हरि के, कर अस्तुत्ति भारती ॥ 
श्ति परम मंगल सदा तिनके, साथ महिमा जे फहें। 


- ज्वनम साफिल होइ सुन्दर, भक्ति दृढ हरि की छहें ॥ ४ ॥ 





(२) 
सोइ सोइ सब रेनि बिद्वांनी, रतन जन्‍म की पषबरि न जांनि - (टेक) 
पहिलछे पहर मरम नहिं पांचा, मात पिता सतरौं मोह बंघावा। 
चेछत षात हंस्या कहुँ रोया, बालापन ऐसे ही षोया॥ १॥ 
दुजे पहर भया मतवाछा, परघन परत्रिय देषि घुसालछा | 
काम अन्ध फामिनि संगि जाई ऐसे द्वी जोबन गयो सिराई॥ २ ॥ 
तीजे पदरः गया तरनापा, पुत्र कछत्न का भया संतापा। 
मेरी पीछे केसी होई, घरि घरि फिरिंहें छरिका जोई॥ ३ ॥ 
च्यौथे पहरि जरा तन ब्यापी; हरि न भज्यो इ्ढिं. मूरुप पापी | 
कहि समुम्कावे सुन्दरदासा, राम विमुख मरि गये निरासा॥ ४॥ 


(३) 
किति विधि पीव रिम्काइये, अनी खुनु सपिय सयानी | 
जोबन जाइ उतावछा कछु साधन मानी ॥ ( टेंक ) 
केस शुद्दै मांगें भरी सिंदूर घनेरा, हार हमेलछा पहरिया;। 
भूषन बहुतेरा, काजल मैंननि में कीया अबे पिय नेकु न देरा ॥ १ ॥ 


पठाये-परमात्मा ने संसार का द्वित विचार और आज्ञादेकर | १ छा पद में ४ अंतर- 
पद दिये हैँ और प्रत्येक में आमोग “सुन्द्रदाप्त? है। साफिल-साफल्य, सफल 
यह १ छा पद साधु-मद्दिमा का अत्यन्त मनोरम और सार-भरा है | 

२ रा पद--लरिका जोई-( अपने पुत्र मर जाने पर ) दत्तक पुत्र को ढूढता 
फिरा । 





पद ष्प्धर्ह्‌ 


चसतर बहु विधि फेरिकें, वोढें जति झ्ीना। 
दुर्पत मे झुख देषि के, सिर तिलक जु दीनाए 
सब सिंगार फीका भया, खवे पिय घुस नहिं कीना ॥ २ ॥ 
सेज अनूप संवारि कें, तठहां फूछ. बिछाया। 
चोवा चन्दन अरगजा, सब झंग छगायागा 
दीपग घस्या जछाइ कें, अवे पिय सुख ल दिषाया।॥। श्प् 
दारुन दुख केसे सहों, क्यों रहों अकेली। 
मसति अरीर सेरा सईया, क्‍या करों सहेली ॥ 
सुन्दर पविरहनि यों कहै, अबे हों परी दुद्देली॥ ७ ॥। 


(४) 

ज्ौ पिय को त्रत ले रददे सो पिय हि पियारी | 

काहे कों पत्चि पचि मरत है सूरष बिभचारी ( टेक ) 
अंजन मंजन क्‍या करे क्या रूप सिंगारा | 
ऊपर निर्मछ देबिये दि मांहि विकारा। 
इन बातनि क्यों पाइये अवे प्रीतम पिय प्यारा ॥ १ ॥ 
पतिन्नत कचहुँ न देषिये मन चहुं दिश घावे। 
सौर सपिन में वेसि के पतित्रता कहावे। 
होंस करेपिय मिलन फी अवे तोद्दिछाज न आबै ॥ २॥ 
कोटि जतन कीर्ये कद्दा पिय एक न मांने। 
नाना विधि की _ चातुरी चहुतेरी ठांने॥ 
तन को बहुत बनावई अंबे मन सौंपि न जाने ॥ ३॥॥ 





३ रा पद--अनीनरी, अरी, औ--( संबोधवं--पंजा« सा०) । अवेन्‍-हैफ, 
अफसोस । ऐे ! है ! | साघन्‍सं्धिच की वा दवित की बात । सरीके-रटे, नाखुश, 


््ड 


रोका नहीं 3 


प्ददद्‌० सुन्द्र अन्थावली 


अपना बल जौ छाडि के सब सुधि बिसरावें। 
छोक बडाई नेंकह्‌ कछु यादि न आबे। 
सुन्दर तव पिय रीमि के जवे तोदि कंठ छगावे ॥ ४ ॥ 


(५४) 
( पंजाबी भाषा ) 

जआाव असाडे यार तू चिरकि कूं छाया। 

हाऊ छतुसा माल््म द्वे तनु जोचन आया।॥ ( टेक ) 
जबि में हों दीनि कडी तद्‌ छुम्क न जाना। 
हुंण मेंनों कछ ना पे सभ पेड अुछाना ॥ १॥ 
मा में न ईजआपदी तूं घधीय अखाडी। 
प्यौदी गल्ह अभावणी में सभो छाडी ॥२॥ 
दिक सहा उमि राउदा मैं नू संमुक्कावे। 
नालि तुसखांडे हों चला जे कंतु न जावं॥ ३ ॥ 
जे सेंहुण आया नहीं तामें हुंणु आंचां। 
सुन्दर आपषो विरहनी मन्नु किर्त्थ छांवाँं॥ ४॥ 


(६) 
केसें राम मिके मोदि संतो यह मन थिर न रहाई रे। 
निहचक निमष द्वोत नहि फेबहों चहुंदिशि भागा जाई रे ॥ (टेक) 
कौन उपाय करों या मन कौ कैसी बिधि अटकाऊ रे। 
ऐसे छूटि जाइ या तन से कतहूं पोज नपाऊ रे॥ ११ 





४ था पदू--विभूचारीज-व्यभिचारिंणी । अपना वछ-अपनपे का गर्व। सौंदर्य; 
अ्गार, यौचन आदि की टसक और घमंड जो स्त्रियों में होता है । 


पद प्प्द्र 
सौये स्वर्ग पताछ निह्वरे जागें जात न दीसे रे। हि 
पेछत फिरे विषो थन मांहीं छीयें पांच पचीसेरे॥४२॥ 
मैं जांस्यौ मन अब थिर होई दिन दिल पसरन छामगा रे। 
नत्ना चोज घरों छे आगे तऊ करंक्र पर कागा रेप इ॥ 
पंसे मन्न का कोच भरोसा छिन छिन रंग अपारा रे। 
सुन्दर कट्दे नहीं वस मेरा रापे सिरजञन हारा रे॥ छ॥। 


(७) 

रे मन राम सुमरि राम सुमरि राम की ठुह्ाई। 
ऐसी आभऔसर विचारि, कर तें हीरा ल॒ डारि, 

पस्सु के लषित नियवारि, मनुष देह पाई ॥ ( टेक ) 
सकछ सॉंज मिली आइ, अवन नेंन बेंन माई, 

संतनि कों सिए नवाइ, . लेषो तनु लछाई। 
दासिन कौ होइ दास, छूटे सब आस पास, 

कर्मनि को करे. सास, खुद् होइ साई॥ १॥ 
सतगुरु की करहु सेव, जिन तें सब लंदे भेव, 

मिलि हैं. अविनासी देव, सकल अुवनराई। 
सँसुम्मे अपनों सरूप, सुन्दर दे जति अनूप; 

भूपति कौ छोइ भूप, खाँची ठकुराई॥ २॥ 





६ झा पदु--निमष-एक भी निमेष (पलक) । जातन्जजाता हुआ (विपयांतर में)। 
पाँच पचीसेन्न्पाँयों इन्द्रियें और २५ तत्व । 


७ वां पदू--लेमैसदिसान की रू से अच्छो बातों में तन का प्रयोग करे। 
दास८दरि भक्त, ज्ञानी | पास-ूपादा, फंसी 
प्पद् 





झुन्दर पन्थावल्ली 
(८) 
सबके आदि अन्न में प्रांन । 
बात बनाई कट्दी कोऊ केती, नाचि कूदि के तूटत तान ॥ (टेक) 
पंडित शुनी सर कवि दाता, जो कोड और कद्दावत जान | 
ज्ञठरा अम्रि प्रगट होइ जबदी, तबद्दी बिसर जाइ सब ज्ञांन ] १॥। 
मीर मलिक उमराव छत्रपत्ति, औरउ कहियत राजा राॉन। 
अद्यपि सकल संपदा घर में, तद्यपि मुख देषियत कुमिलांन ॥ २ !॥ 
आसन मार रहे बन मांद्दी, तेऊ उठत होत भध्यांन । 
सुन्दर ऐसी क्षुधा पापिनी, रदे नहीं फाहू कौ मांन।॥ ३ ॥ 


(६) 

चै कोई योगी साथे पॉना । 

सन थिर होइ विंद नहिं डोले, जितेंद्री सुमरे नहिं कोना ॥ (टेक) 
यम अरु नेम धरे दृढ आसन, आणायाम करे मन मोना! 
प्रद्याद्दार धारणा ध्यानं, छे समाधि छाबें ठिक ठोंना ॥ १॥ 
इडा पिंगछा सम करि राषे, सुषमन करें गगन दिशि गोंना | 
अद्द निश ब्रह्म अप्नि परजारे, सापनि हार छाडि दे जौंचा ॥ २ ॥ 
बहुदुछ पटदुरू दृशदल षोजे, हाद्शद्ऊ लद्दां अनहृद भोंना । 
पोडशदुलछ अंम्ृतरस पीचै, ऊपरि छो दूर करे 'चततोंना ॥ ३ ॥ 
चढि आकास अमर पद पादे, ताकों काछ कदे नहिं पोंना । 
खुन्द्रदास कहे सुनु अबधू, मद्दा कठिन यद्द पंथ झ््ोना ॥ ४ ॥ 





४ वां पद--मलिक--( आ० ) बादशाद्व | मोर-( अ> ) सरदार, शासक। 


उच्च कुल का उच्च पुरुष । 


« वां पद--मरे नदिं कौंना--अमर दोय कोई भो योग कर देखे | योग के अंगों 


और साधनों का वर्णेन 'झानसमुद्र २ रे उल्लास में देखें । अह्य अमि परजार--ञह्यज्ञान 





पद पद्३ 


(९०) 

शुरू विन गति गोविंद की ज्ञांनी नहिं जाई। 

हों सेवग उस पुरुष का मोदि देइ छपाई ।॥ (टेक ) 
योगी यंगम सेव्डा अरू बोध संन्‍्यासी | 
सेष मसाइक ओलछिया यूमके बनवासी॥ १॥ 
जोगी तो गोरष जये जंगम शित्र ध्यावे। 
अरिइंत अरिहंत सेवडा कहुँ पार न पावे॥ २।॥। 
जोध संन्‍्यासी बापुरे छीये असिमासा। 
सेष मसाइक दीनका उनि कला ठाना ॥ ३ 
चडे झवकिया यों कहेँ हमही निज बंदा। 
चन वासी वन सेइ के पनि पाये कंदा।॥ ४॥ 
सपने अपने पंथ सें सब द्रसन राता | 
जन सुन्दर रस राम के कोई बिरछा माता॥ ४ ॥ 


(११) 
ऐसा सतगशुरु कीजिये करनी का पूरा । 
उनमनि ध्यान तहां घरे जहां चन्द न सूरा ॥ (टेक ) 
तन मन इंद्री चसि करे फिरि उछठि समावे। 
कनक कामिनी देषि के कहुँ चिच न चलावे ॥| १ ॥ 





की अभि अज्वल्ति रक्खलै। सापनि--कुंडलिनी-मूलाथार चक्र पर साढ़े तीन आंठे 
सारे त्रिकोणाकार यद्द सर्पिणो स्री नाड़ी सोती दे । मूल्त्न्ध लगा कर योगी इसे 
जगादे हैं । यद्द पट्चक्त सेदती हुईं ऊपर चढतो द्वै झपुन्ता में होकर और ऊपर 
घहस्न दुछ कमल में जा पहुँचती है । वहां योगी इसे रोकते हैं । यह सुक्तिदायिनी 
डै। ( ह० योग ) | 


प्प्दछ सुन्दर भन्‍थावलछो 

हो पपष हिंदू सुरक की बिचि आप संभाले। 
ज्ञान पडग़ गद्दि मूकृता मधि मारग चाले।॥ ० ॥ा 
जानें सवकों एकद्दो पांनी की बूंदा। 
चीच ऊन देषे नहीं कोई बासण सूदा ॥ ३ 
सब संतनि का मत गंदे खुमिरे करतारा। 
सुन्दर ऐसे गुरु बिना नहिं हो निस्तारा॥ ४ ॥ 


(१२) 
ष्याली तेरे ष्याछका कोई आंत न पाये । 
कब का पेल पसारिया कछु कहत न जावे | ( टेक ) 
ज्यौंका झ्यों' द्वी देषिये पूरन सखंसारा। 
सरिता नीर प्रवाह ज्यों नहिंखंडित घारा॥। १॥ 
दीप जरत ज्यों देषिये जेखें का लैसा। 
को जाने केता गया जग पावक ऐसा॥।२॥ 
जैसे चक्र कछुछाछ का फिरता बहु दीसे। 
ठौर छाडि कतहु न गया यह बिसवा वीखे॥ ३ ॥ 
प्रगट करे गुप्ता करे घट घूंघद ओटा। 
खुन्दर घटत न देपषिये यह अचिरज मोटा ॥ ७ ॥ 
हर ( १३ ) 
, एके ब्रह्म बिछास दे सूक्षम अस्थूछा । 
ज्यों अंकुर तें लुक्ष दै सापा फर फूलछा ॥ ( टेक ) 
जेस भाजन मसतिका, अंतर नहिं कोई।॥ 
पांदी लें पाछा भया, पुनि पांनी सोई॥१॥ 
१५ वां पद--सूद्धा-झद्ध । नीच जाति । उनमनि>-उनमनी मुद्रा के साधन से ध्यान । 


कवीरजी का बचन है. “निराकास ओ छोकनिराश्नय निर्णेग्यान विसेषा | सूछम वेद 
है उनमनि मुद्रा उनसनि वाणी लेता? | हत्योग भ्रदीषिका उ० ४ के इलो० ६४ 





चद्‌ च्प्द्र 
जेर्स दीपक तेज तें, ऐसा यहु पेलछा। 
घाट घरे चहु भांति के, है कनक मकेला 8 २ ॥ 
चायु बचूरा कहन को, ऐसा कहछु जाँया। 
बादुर दीसत गगन सें, तेड गरम विल्वॉना ॥ ३ ॥ 
खतगुरु तें संसा गया, दूजा श्रम भागा। 
झुन्दर परटद्दि विचार तें, सब देबे घाया ॥ ७ ॥ 


(१५७ ) 

एक अखंडित देपिये सब स्वयं प्रकाशा। 

छता अचछता छो गया यह बडा तमासा॥ (छेक ) 
यंच लत दीसे नहीं नहिं इन्द्री देवा। 
मन चुधि चित दीसे नहीं दे अछष अमेबाव॥ १॥ 
सच रज तम दीसे नहीं नहिं जाम्रत सुपना। 
सुषुपति हो तुरिया नदीं नहिं और न अपना ॥ २॥ 
काल कर्म दीसे नहीं 'नहिं आदि खुभावा 
प्रकृति पुरुष दीखे नहीं नहिं. आच न जाचा ॥ 8 ॥ 
जल ज्लाता दीसे नहीं नहिं घ्याता ध्यानं। 
खुल्दर सोधत खसोध तें सुन्दर ठहदरांच॥ ४॥ 





और «० 


“मनोन्सनी”” वा उन्मनी सुद्रा का घिवरण है । यह राज-बोग की तुरीया- 


बस्‍्था की प्राप्ति छा साधन है। अकुटी के भ्रध्य में ध्यान प्रारंभ होता है । फिर 
साथन से जागे बढ़ता है । है 


१३ वाँ पद--अस्थुछारूस्थूछ, इन्द्रिय गोचर ह हा 


१७ याँ पदुू--छता आनछता--नित्य सत्य बह्म है सो अदृः है, चुद्धादिक से 
अगम्य है ! इसदी कारण चास्तिकों को उसके अस्तित्व में संदेह रहता है । 





- (१४) 
जाके दिरदे ज्ञान है ताहि कर्म न छागे। 
. सब परि बैठे मधक्ष्का पावक तें भागे॥ ( टेक ) 

जहां पाहरू जागदी तहां चोर न. जांहीं। 

-आंपिन देपत सिंह को पश्लु दूरि पढ़ांहीं॥ १॥ 
जा घर मांहिं मंजार को तहां मूपक्त नासे। 

शब्द खुनत ही मोर का अहि रदे न पासे॥ २॥ 
ज्यों रवि निकट न देपिये कवहूं- फ्मंघियारा | 
: छुन्दर सदा प्रकास मैं सबही तें न्‍्यारा॥३॥ ८ ॥ 


राग छोडी 
राम रमइयौ, यों संमुझइयो, ज्यों दर्पन प्रतििंव समइयौ ॥ ( ठेक ) 
करे कराबै सब घट आये, भिन्न रहे गुल कोइ न ब्यापे॥ १॥ 
रवि के उदे करहिं कृत छोई) सूर्य कर्म छिपे नहिं. कोई॥२॥ 
शब्द रूप रस गन्ध सपरसे, मन इन्द्रिनि तें न्‍्यारो द्रखे॥ ३॥ 
ऐसें ब्रह्म, जवहिं पहिचाने, सुन्दरदास तबे मन मांन॥ छ॥ 


(२). 
राम घुलावें राम घुछावें, रास बिना यह स्वास न जाबे !। ( टेंक ) 
रामधिं अपनहुं शब्द सुनाबवै, रामहिं नेनहुं रूप दिषावे।] १ ॥। 
रामहिं नासा गन्‍्ध लिवाबै, रामहिं रसना रसद्दि चषावे ॥ २॥ 





१५ वां पद्‌ सकद्षका-मक्षिका, मक्‍खी । 
[ राम टोडी ] १ छा पद--लोई-छोग, छोक । “सूर्य” को “सूरय! उच्चारण 
.- 
करें) हज ४38 हु 


रामहिं. दोऊ 


पद प््द्ज 
हाथ इहलावै, रामहिं पाँवहु पन्‍्थ चढंचे 7 ३॥ 


रामहिं तनकों बसन उढठावे, राम सुवावें राम जगावे।॥ ४७ ॥ 
रामहिं चेतन जगत नचावे, रामईहिं नाना षेल पिछाये। ६ ॥ 


रामहि रहझुहिं 


राज करावे, रामहिं राजद्धि भ्रीप मंगावे ॥ द ॥ 


रामहिं बहु तिथि जलूचर पावे, समहिं पर में घूरिं उडावे  ७॥ा 


रफ्महिं सबसे 


राम 
राम 
राम 
राम 
राम 
राम 


मिन्‍न रहादे, सुन्दर वाकी वाही पाबेता! ८ ॥ 
(३) 


रपम नाम राम नाम; राम नाम छीज्े। 
राम नाम र॒टि रढठि, राम रस पीजै़े॥ ( टेक ) 
नाम रास नाम, शुरू त्व पाया [ 
नाम मेरें, हिरदे साया॥१॥ 
ज्यम राम नाम) भज्िि रे भाई। 
नाम फ्टतरि, छुले न काईाआर ॥ 
सलाम राम नाम, है अधि नोका । 
साम सब साधन का दीका॥३ 0 


राम नाम राम नाम, अति मोदि भाव । 


राम 


नाम निसि दिन, सुन्दर गावे ॥ ४ ॥ 
(४) 


भजि रे भजि रे, सज्ञि रे भाईा 


ले रे 


ले रे; ले सुख दाई॥ (टेक ) 


डे रे दे रे. तन मन अपना, है रे डै रे, है सब सुपना॥ १ ॥ 
समेटि रे मेटि रे मेटि महंकारा, सेटि रे मेटिरे प्रीवम प्यारा ॥ २ 





ज रा पद--बुलावैज-मुख जिह्ा से शब्द उच्चारण करावे । वाणी अदास करे । 


टर र, 
पार्वज-पर सक्ते, जान सके। 


च्ल्््ट्ट छुन्दर अन्थावर्ल्ी 


गाइरे गाइ रे ग़ुन गोबिल्दा, ध्याइ रे ध्याइ रे परमानन्दा ॥ ३ ॥ 
पोछिरे पोलिरे भरम कपाटा, बोलिरे सुंदर शब्द निराटा ॥ ४ ॥8 


(५४) 
पोजत पोजत खसतगुरू पाया। 
घीरें घीरें सब संम॒ुक्काया॥ ( टेक » 
चिन्तत चिन्तल चिन्ता भागी, जागतव जागत मआतम जागी ॥ १॥ 
यूफृत चूक्त अन्तरि बूमया, सूक्त सूक्त सब कछ सरूझया ॥ २॥ 
जानल जानत सोई जांन्या, मानत मानत निश्चय मांन्या ॥ ३॥ 
झावत आवतत ऐसी जाई; अवतौ सुन्दर रही नकाई ७ ॥ 


(६) 

तू सू॑ ब्यापक सारे। 
एक तू एक हूं घार न पारे॥ (टेक ) 
लूं छथवी जाना, एक तू एक तू भराजन नाना ॥ १ ॥ 
तूं चोर प्रसंगा, एक सूं एक से फेन सरंगा॥ २ ॥ 
एक तू एक तू त्तेज तपन्‍ता, एक ते एक तूं दीप अनन्ता ॥ ३ ॥ 
एक ते एक्र तू पवन प्रचूरा, एक तू एक तूं फिरत बघूरा ॥ ४ ॥ 
एक से एक ते ज्यों भाकासा, एक सू एक ते अश्न निवासा ॥ ४६ ॥ 
एक तू एक ते कनक स्वरूपा, एक तूँ एक तूं घाट अनूपा ॥ दे ॥ 
एक तू एक सलू सूत्र समाना, एक तू एक तू ताना बाना ॥ ७ | 
एक तूं एक तूं और न कोडे, एक तू एक तूं सुन्दर सखोई ॥ पद ॥ 





४ था पद--निराठा-निराल्ण, निर्मल ॥ 

७ वा पद--आईसलज्ञानयत्ति, समझ | काई-कोई । अथवा ऊपर का मैल । 

६ ठां पद--असगाल्मकरण । जल से क्या पदार्थ बनते वियड़ते हैं इसका 
ज्ञान विज्ञान । प्रचुरा-््रचुर, बहुतता । घाट--घडाई वस्तु । 


पद्‌ सदर. 





(७) 
मेरी धन माधों माई री, कबहूं विसरि न जांऊ। 
पल पल छिन छिने घरी धरो त्तिहिं, बिन देपें न रहांऊः ॥ ( टेक ) 
गहरी ठौर धरों डर अन्तर, काहू कों न दिपांक! 
झुन्दर को प्रभु सुन्दर छागत, के करि गोपि छिपांक ॥ १ ॥ 


(यु) 
मेरी मन छागी भाई री, परम पुरुष गोविन्द! 
चितवत नेंननि मोहत सेननि, वोछत वेंननि मन्‍्द ॥ ( टेक ) 
अद्भुत रूप अरूप सकल झंग, डुःख हरन सुखकन्द 
सुन्दर प्रभु असि सुन्दर सोभित, निरणत नित आनन्द ॥ १५ ॥ 


(६) 

एक पिंजारा ऐसा झाया। 

रूह रूई पींजण के कारण, आपन राम पठाया ( टेंक ) 
पींजण प्रेम मृठिया मन को ले की तांति छगाई । 
धुनि द्वी ध्यांन वंध्यो अति ऊचो, कबहूं छूटि न जाई ॥ १ ॥ 
कमे काटि काढे नीक करि, गज ज्ञान के सकेछे | 
पहल जमाइ सुपेदी भरि करि, प्रश्चु के आगे मेल्दे ॥ २॥ 
जोइ जोइ निकट पिचावन जावे, रूई सवनि की पींजे। 
परमास्थ को देह धस्यो दै, ससकति कछू न छीजें ॥ ३॥ 
चहुत रूई पीनी बहु विधि करि, मुद्ति भये हरि राई । 
दादू' दास अज्ञव पीनारा,; सुन्दर वक्ि चलि ज्ञाई | छा 





<८वचा 'पद--मन्दः-धीमा,सधुर । अखूप--निराकार को साकार ध्यान कर के साथ 
दी अरूप भी कह्दा है। है 
« चाँ १० वाँ पद--इन दोनों पंदों में सवा छु० दा० जो ने अपने शुरु श्री दादु- 


प्ड्ड 


प्द्छण सुन्दर अन्धावल्ी 





( १० ) 
जाया था इक जया था, जिनि, दरसन प्रगट द्पाया था (टेक) 
श्रवण हू शब्द सुनाया था, तिन, सत्य .स्वरूप बताया था॥ १॥ 
प्रह्मत्यान संमुकाया था, तिन, संसा दृरि बहाया था॥२॥ 
झलप पजीता ल्‍याया था, न. धांटि सबनि सरों पाया था॥ ३ ॥ 
ऐसी दादूराया था, सो, सुन्दर के मनि भाया था॥ ४ शह दवा 


है १) राग आशावरी 
केसे धो प्रीति रामजी सं छागे। 
सन अपराधी चहुँ दिश भागे ॥ ( टेक ) 
'निस घासर भसरमे अति भारी, कह्मा न माने घडा बिकारी ॥ १॥ 
भटकत डोले बिन द्वी काजा, बेसरमी फौ नेंकु न छाजा ॥ २॥ 
मेरौ बस नांहीं कछु यातें, वारंबार पुकारत तातें॥ ३॥ 
भापुद्दी पा करें हरि सोई, तो सुन्दर थिर काहे न होई ॥ ४॥ 
दयाल की कुछ गुणावली वर्णन को है! | पिंजारा-पिंदारा, रूई पींदनेवाला । दादूजी ने 
कुछ दिन यह काम भी साधारण निर्वाह के ,लछिए किया था । रूह>आत्मा । आत्मा 
के विकारों को जप तप नाम ध्यान से दूर करने को । जगत के लोगों को यद्दी लाभ 
पहुंचाने को । सूठिया--जिससे त्ांत पर देकर रूद पींदी जाती दै । धुनि हीः-इलेष 
है।(१)  ध्यनि, खुरत। (९) रूई धुन कर | गज>गजबेल ल्छोद्दा भी। 
गजर-जिस से पींदी हुईं सकेलते, इकट्ठी क्री जाती है । पींदण की छड़की को भी 
गज कहते है । सकेलना--इकट्ठा करना। मसकति-( अ० ) भदशक्कत, मजदूरी । 
सकेल्ा--एक अकार का लोहा और उस की तलवार सी,। ० 





भ 


पद. ८७१ 
(२) 
अवधू आतम काहे न देचे 
जाहि इते सोई तुम मांही कहा ऊजावत मेंणे ॥ ( टेक ) 
हिंसा घहुत करें अपस्वारथ स्वाद ल्ग्यों मद माँखे। 
महा माई भेरू कौ सिरदे खआपुद्दि बेठीौ आखे॥ १॥ 
गोरप भांगि भषी नहिं कबहों सुरापान नहिं पीया। 
म्ूठहि नांच लेत सिद्धन कौ नरक जाहिगो भ्रीया॥२॥ 
कान फारि के भस्म छगाई योगी कियौ शरीरा। 
सकल वियापी नाथ न जान्‍नयौ जन्‍म गमायौ हीरा ॥ ३ ॥ 
लाटक चेटक जल्त्र मन्‍्त्र करि जगत कहा सरमावे। 
सुन्द्रदास सुमरिः अविनासी अमर असे पद पावे॥ ४ ॥ 


(३) 
साधो साधन दन को कीजे । 
मन पचना पंचों बसि राप सुंस्य छुघा रस पोज ॥ ( टेक ) 
चन्‍्दू सूर दोड उछठटि अपूठा सुपमनि . के घर छीजे | 
नाद्‌ विंदु जब गांठि पर तव काया नेकु न छीजे ॥ १॥ 
राजस तामस दोझऊ छाडे सातिक घरतले तीजी। 
चौथा पद में जाइ समावें सुन्दर जुग ज्ुय जीजे॥ २ ६ 





[ रंग आसाबारी ] २२ पद--अपस्वास्थ-निज स्वास्थ को। सिर दे-सिर 
चढ़ावबे बकरे आदि का | भीया--भाई + हे भाई !। वियापी-व्यापक । अमर असे 
पदम-जोगियों में अमर पद पाने की बढ़ाई है । अविनाशी पूर्ण बह्य को भजने से वह 
पद्‌ श्राप्त दो सकता है, अन्यथा वाममार्ग के ढाँगों और गद्दित कर्मो' से नहीं । 
यद्द पद जोगी जंयस शाक्तों आदि वाम-मार्गियों को कद्दा द्वै / अवधू-जोगियों का 
साधु अघोरी । हे रा पद--नाद वादालुसंघान, अनाहदनाद । विंद-वीयेको त्रह्मचये 
से जीत कर वहा सें रखना । चौथा पद>"सुरीया । 


८णज्र्‌ सुन्दर अनन्‍्थावली 


4. (्‌ ४ ) 

मेरा गुरु 6 पष रहित समांना । 

पिंड ब्रह्म निरन्तर पेले ऐसा चतुर स्याना | ( टेंक ) 
याप पुन्य की वेरी कादी दृर्षा शोक नि आंना। 
राग दोष तें भया विवर्जित शीतल तपति घुम्लांना ॥ १॥ 
हिन्दू तुरक दुहूं तें न्‍यारा देषो बेद कुरांना। 
में तें मेटि तज्यी आपा पर नीच ऊचच सम जांना ॥ २॥ 
द्विस न रेनि सूर नहिं ससि हरि आदि मंत अम भाँना 
जन्म मरन का सोच न कोई पूरण च्रह्म पिछांना ॥ ३ ॥ 
ज्ागि न सोबे पाइ न भूपा मरो न जीचे प्रांना। 
सुन्दरदास कहे गुरु दादू देष्या अति दैराना॥ ४॥॥ 

(६) 

मेरा गुरू छागे मोद्दि पियारा । 

शब्द सुनावे भ्रम उडावे करो जगत सो न्‍्यारा ॥ ( टेक ) 
जोग ज्ञुगति की सब विधि जाने, वात कछू न छाने। 
मन पवना उल्टा गहि खाने, आने छाने जाने॥ २॥ 
पंचौ इंद्री उड़ करि रापे, सूंल्य खुधा रस चाप । 
बानी श्रह्म सदा ही भाषे, भाषणों चाषे राषों॥२॥ा 
परमारथ को जग में आया, अरूप पजीना ल्‍्याया। 
बांटि बांटि सबहिन सों षाया, पाया ल्‍याया आया | ३ ॥ 
परम पुरुष सतरो प्रयंटें खादू,. अबन खुनाया चादू। 
सुन्दरदास ऐसा शुरू दादू, दादू. नादू आादू॥ 8 ॥ 


४ था पद--शीतलरू-ःआप, शीतल हुआ दुस्तरों की तपत बुम्फानेवाला है.। 
आपाणन्ननिज ॥ परन्‍्नदूसस । ससिददरि--शशझाघर--चन्द्रमा । 
५ वां पद--इस पद में एक श्रकार का झाब्दालक्वार भी है--अंतरे के दूसरे 








पद यप्र्ज्ड्‌ 
(६) 
कोई पिचे राम रस प्यासा रे ॥ 
गगन मंडछ में अस्त सरवे उलमनि के घर यासा रे ॥ ( टेक ) 
सीस उतारि घरोौ धरती पर करो न तन की आंखा रे । 
ऐसा महिंगा असी बिकाबे छह रिति जारदद सासारे॥ ९४ 
मोछ करी स्रो छक्ते दूर मैं तोछल छूटे बासारे। 
जो पीचे सो जुग जुग जीवै कचहुँ न होइ बिनास्रा रे २ ॥ 
था रस काजि भये न्प जोगी छाडे सोग विरासा रे | 
सेज सिंघासद बैठे रहते भस्म छगाइ उदासा रे ॥ ३ ॥ 
“ शोरपनाथ भरथरी रसिया सोद कबीर अभ्यासा रे । 
शुरू दादू परसाद फछूइक पायौ सुन्द्स्‍्दासा रे॥ छ॥ 


(७) 
संतोी ऊरपन बिहूँंली भारी । 
अह्ऊः एकहू स्यावति नाहीं). कंत रिम्ायो भारी ॥ ( टेक ) 
अन्धछी आऑपिन काजछ कीया, मुंडली मांग संबारो | 
चूची काननि कुंडल पहिरे, नकटी बेसरि घारे ॥ १॥ 


पाद में अर्द्ध के अन्तिम शब्द को दोहरा कर अथम पाद के अन्तिम शब्द को उसके 
पीछे रख अलुप्रास कर फिर अ्रथम के अद्ध के अन्तिम शब्द'को अन्त में रख कर 
अआनुप्रास किया दे। दोनों पादों ( चरणों ) के अर्द्धों के अन्तिम शब्द परस्पर 
अलुप्रास युक्त हैं | सौंदर्य यह है कि वे तीनों शान्‍्द द्वितीय पादाद्ध में उक्त रीति से 
शुकट्ठे द्वोसे हैं (--यथाः--आने छाने जाने । भापे चापे राषे ५ दाद नादू आदू । 





६ ठा पद--सीस उतारना--आपा मसारनाः। छ्ठे चासा रे--वैराग्य पावे । विरक्त 
हो जाय | बेठे रद्दते-जो वैठे रद्दते सो ही । 


पप्७्छ सुन्दर अन्थावल्ली 


कुठ बिहूंनी माला पहिर, कर बिन चूड़ा सोदे। 

पाइ विहूंनी पहरि घूघरू', पति अपने को मोद्दे ॥ २ ॥ 
.. दंत, बिहूनी बीडा चाबे जीभ बिहूनी बोले। 

निस दिन ता फूहरि के पीछे संग छग्यौ पिच डोले॥ ३॥ , 
, ,मन बिन काम कर॑ सब घर को जीव बिहूनी जीवे | 

' सुन्दर साईं सेल बिराजे तेल न बात्ती दीबे॥ ४॥ 


(प्प)/ 
संतहु पुत्र भया एक धी के। 
पुरुष संग कबहूं का छाड्या जानत सब कोई नीके ॥ ( टेक ) 
पित्ता आइ फीयौ संयोगा यहु फल्युग बरताना | 
शब्द सु विंद अवन छारो करि ह॒दे माहिं ठहराना ॥ १॥ 


७ वां पदु--इस पद में विपयेय धाब्द का विन्यास कर पुरुष और अकृत्ति 

( साया ) का रूपक बांधा है । कंतरूपरम पुरुष। नारी-साया (जो अरूप और 
जड़ है, और पुरुषको सत्ता से सब करती है । उस नारी ( माया ) के अरूपा द्ोने 
से फोई अग सावंत नहीं फिर वह इतने मानारूप रंग घार कर रष्टि में अद्भुत 
रवनाएं करंती है । तेल न बाती दीवैन्परमात्मा स्वयम्‌ प्रकाश है--“न तद्धासयते 
सूर्यों न शाशांको न पावकः ।* उसे सूर्य चन्द्र विद्युत अम्ति दीपक को किसी की भी 
- दसकार न्द्दी ।.बद आप सबको श्रकाशित करता है । उसके साथ नित्य निरंतर यह 
मद्दासाया विराजती और ?मण करती रहती है । जो साकार उपासना में शिव+शाक्ति, 
, सीताराम, राधा+कृष्ण ; का ध्यान है! वद्दी माया+बहा का ( साकार ध्यान ) है । 
“ठर न, मित्य -विद्ार? | लेरों छाग्यो .दी आबे” वह कृष्ण, राधिका चिना एक 
निमेष नहीं रहता, न राधिका, कृष्ण बिना । इस लीला का आध्यात्मिक रहस्य साया 
और ब्रह्म का नित्य- सम्बन्ध और नित्य सहज छीला ही है । और कुछ नहीं है । 
यह निस्चय है 0 दे 


पद प्प्ज्श्‌ 


ता बीरज का सौं खुत उपना निस दिन करों तमासा। 
कर बिन उतकि चन्द को पकर पद बिन चढे अकासा॥ २॥ 
भरूछ न दूध धाइ का पीवे साके चूषों फूले। 
सदा सुद्त रोबे नहिं कवहूं पस्या पिंघूरों कूछे॥३॥ 
जति बल्वन्त अक्वः विच घालक करे काछ को चोटा | 
सुन्दर डर किसहू का नाहीं, रहे त्रह्म की बोटा॥ छ ॥ 


(६) 

झुक्ति तौ धोषोी की नोसानी । 

सो कतहूं नहिं ठौर ठिकाना जहां मुक्ति ठहरानी ॥ ( टेक ) 
को कहद्दै मुक्ति ब्योम के ऊपर को पाताछ के माँहीं [ 
को कहै भुक्ति रदे प्रथवी पर ढूंढों तो कहुं नांहीं ॥ १॥॥ 
चचन बिन्चार न कीया किनहूं खुनि सुनि सब उठि धाये | 
योदंडाः ज्यों मारग चाले आगे पोज बिछाये ॥ २! 
जीवत कष्ट करें बहुत्तेरे मुये सुक्ति कहेँ जाई। 
घोषों ही घोषो सब भूले आगे डल्ाचाई॥३॥॥ 


« याँ पदु--इस पद में भी विपर्यय शब्द का अयोग करके बुद्धि, मन, आत्मा 
( ब्रह्म ) का और ज्ञानरूपी घुत्र का परस्पर सम्बन्ध और व्यवद्दार दरसाया है ।-- 
धीन्बुद्धि वा मद्त्तत्व । पुरुपत( यहां ) सन | पिताननत्रह्म ( वा झह्मा ) | घी जो 
चुद्धिरूषी पुत्री उसके साथ तह्म जो ब्रह्म उसने संयोग किया । यद्दी आध्यात्मिक तत्व 
कऋथारूप चिपरयंथ शब्द में “ब्रह्म और सरस्वती” की कथा है जो पुराणों में वर्णित है 
और जिसका तात्विक अभिन्नय ससक्क कर मन्द और संसस्‍्कारददीन वुद्धि के पुरुष 
हास्य करते हैं। उसद्दी को स्वासीजी ने इस पद में विस्तृत रूपक से घताया हे | 
घुत्र-ज्ञान | झुद्ध सच्िदानन्द का अपरोश्त ज्ञान द्वी पुत्र हुआ । निर्मल बुद्धि परमात्मा 
जह्म से मिलने से द्वी दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है । और वह ऐसा सद्दावछो है कि 
काल को भी जीतता है । अर्थात्‌ ज्ञानी योगो अमर कै और काल उसके वश में है | 


प्प्ज्ड झुन्दर अन्‍्थावली 


निज स्वरूप को जानि अखंडित ज्योंका ह्योंही रहिये। 
सुन्दर कछू मंद नहिं त्यागे बंहे रूक्ति पद कहिये।॥ ४॥ - 
.... (१०) 

राम निरंजन तंदही तंही | 

अहंकार अज्ञान गयो जब सोतूंही सी हूंही ॥ (टेक ) 
तृंही सूंही तब छग कहिये जब छग में सें मागे। 
में में में में होइ बिले जब सोहं सोहं जागे।॥ १॥॥ 
सोहं सोहं कदेँ जबे छूय तब छग दूज़ा कहिये । 


' सुन्दर एक न दोइ तठट्दां कछु ज्यों का त्यों छो रहिये॥ ०॥ 


(११) 
मन मेरे सोई पंरम सुख पावे। 
ज्यागि प्रपंच मांहिं मति भूले यह औसर नदिं आबे॥ (टेक ) 
सीचे क्यों न सदा समाधि में उपजे अति आनन्दा |... 
जौ से जागे जग उपाधि में क्षीन होइ ज्यों चन्‍्दा॥ १॥ 
सोइ रहे ते हो अखंड सुख्ल तौ त्‌ ज्ुग ज्ुग जीवे। 
ज्नो जागे तौ परे सत्यु मुख बादि लुथा बिप पीबे ॥ ८ ॥ 
सोचे जोगी जागे भोगी यद् उछटी गति जानी। 
' सुन्दर अर्थ बिचारे याकौ सोई. पंडित ज्ञॉनी॥३॥ 





« या पद--गोदंडा--शुवरेला कीड़ा जो गोबर की गोली कर के उसे उलठे 


पाँच ढकेल कर बिलमें के जाता है| छुन्दरदासजी जीवन्मुक्ति को मानते हैं । मुक्ति 


एक 


अवस्था मात्र है। शरीर छूटने पर झत्यु दा जाने पर सुक्ति होने का क्‍या 


निश्चय दो सकता है। निजानंद निजस्वरूप जोव दी जह्म है यह अल्युभव परिपक्क 


छ्ोना 


ही मोक्ष ददै। 
१० वां पद--चारों अवस्थाओं का वर्णन है ॥ 


११ वां पद---स्थूछ, सूक्ष्म,-कारण दारीरों सें जाप्मत, स्वप्न, सुप्ृप्ति के उदाहरण 


क्र हु । 
खुन्दर अन्थावली 
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चौफड़ बंध 


«. चौंपई 
हों गुन जीत सहों सब की जु। हों सनमान सयान तजौ जु ॥ 
दो कन राखत थातन में जु | हों चन में तजि जात हुत्ती ज्भु ॥ 


पड़ने की विधि 
चौपड़ के भभ्यवत्ती “हों” अक्षर से प्रारंभ कर के दाहिनी, फिर बांई, फिर ऊपर कौ और पढें । 


पद प्प्ज्ज 





(१५६ ) 

संतो घर ही में घर न्‍्यारा । 

पिंड ब्रह्म'ड तह कह्लु नाहीं निराल्म्व निरघारा ॥ ( टेक ) 
दिवस न रेंनि सूर नहिं ससिहर अपस्‍ि पवन नहि पाँनी। 
घर आकाश तहां कछु नाहीं ता घर सुरति समानी ॥ १॥ 
बेद पुरान शब्द नहिं पहुँचे मनहो मन सें जांना । 
उछटा पंथी मीन का मारग सूल्य हि सुंन्य पयांना॥२॥ 
आदि न अन्त मध्य तहां नाद्दी उत्तपति प्ररय न 'होई। 
सीन हुँ ग़ुन्न ते मगम अगोचर चौथा पद हैं सोईफा३+॥ 
अलप निरंजन है अबिनासी आपे आप ऊफेला | 
दादूदठास जाइ तहां कीया जीव न्रह्म सरों मेला ॥ ४॥ 


(१३ ) 

हरि का निज घर कोइक पाजे | 

जापरि कृपा होइ सतगुरु की सो वही ठौर समावे ॥ ( टेक ) 
कोई नासि कमछ सें सोधे कोई हृदय विचारे। - 
कोई कदुली छुसम अप्टदक ताके मध्य निद्दारे॥१॥ 
कोइ कंठ कोइ अमप्र नाखिका कोई अर वस्‍्थाना | 
कोई लिलाट फोई ताछू भीतरि कोइ बल्द्मड समाना॥ २४ 
सव॒ कोइ बर्चन कर देह को सूक्षम ठोर न समझे । 
पड श्रह्मंड तहां फछु नाहीं उछटि आप में बूफे ॥ ३ ॥ 





' दिये हैं। अज्ञान अवस्था, मध्यावस्था, ज्ञानाचस्था यों तीनों को सोने जागने और 
समाधि से बताया है (-- “यां निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागत्ति संयमो?...(गीता) + 


१३ वां पद--घरघरा, छथ्वी । सीन का सारयरूमछली उलटे जल चढती है; 
प्प्प्य 


प््ज्प छन्दर चनन्‍्थावलली 


काया सेन्‍य तज्जे ता आये आत्तम संन्‍्य प्रकासे। 
परम संलय सौं परचा होई तबहिं सकल भ्रम नासे ॥ ७ ॥ 
पूरन ब्रह्म प्रकाश अखंडित बवर्नन केसे होई। 
दादूदास जाइ वा घर में जानेगा जन सोई॥ ५४ ॥ 


(१७ ) 

ओधू एक जरी हम पाई । 

पिंड त्रह्म॑ड जहां तहां पसरी सदग़ुरु मोहि बताई ॥ (टेंक ) 
सातों घात मिलाइ एकठी तामे रह्मः निचोया।. 
अप्ट पहर की अप्नरि छूगाई पीत घरण तब ज़ोया ॥ १॥ 
चेछा सकल मंदी में आये कहै गुरू स्यों बेंना । 
धर घर मिण्या मांगत फिरते कघहुँ न होतो चेंना ॥ २॥ 
अबलो चेंठे करें घोगरा चिंता गई हमारी। 
कोई कलछपना छपजे नांदी सोबे पांच पसारी॥ ३॥ 
और करें सो छिपे डोछे मेरे कछू न भायें। 
सुन्दरदास कहतत दे वाया प्रगट ढोल बजायें॥ ४॥ 


ह॒ ( १६ ) 
ओधू पारा इह्धिं विधि मारो | 
छो रसाइनी करहु रसाइन दुख दालिद्र निवारौ ॥ ( टेक ) 
सीसी खुमति चढाइ ज्जुगति करि ब्रह्म अप्लि प्रजारी | 
छो भसमन्‍त उड़े नहिं. कबहूं ऐसी धवनी घारो ॥ १॥ 





१३ वां १४ वां पद--तीन शल्य कही हैं-( १) काया की। (२) आत्म- 
शुज्य । ( हे ) परम झान्‍्य। इनसे परे पारतह्म है। इन दोनों पर्दों में अपना 
आसोग मन देकर अपने गुरू का दिया है । इस पद में एक अकार की रसायन का 
वर्णन कर आत्म रसायन की सिद्धि से अभिप्राय रक्‍्खा है कया के साथ थातों को 


पद य्ड्ड्श्‌ 
पलटे घात दोइ सब कुचन जीवन ज्जडी बिचारो। 

भागे रोग भ्रूप अति छागे जागे स्राग तुम्हारो॥२॥ 

कौर कलाप करहु काहे को किर्या कर्म सत डासी। 

मिथ्या बूंटी षोदि मरी जिनि दुथा जलल्‍्म कत हारौ॥| ३ ॥ 
सदूरुरू भेद चताबे जबही तबही थिर हो पारो। 

सुन्द्रदास कहूँ संसुझावे वाजें प्रगट नगारोशा 8 ॥ ११५ 


(१) राग सिंघूडौ 
दादू सूर सुभट दुरूथस्भण रोपि रह्यो रन माहीं रे । 
जाकी सापि सकरछ जग बोले टेंक ठछी कहुं नाहीं रे ॥ ( ढक ) 

ऐसी मार करें वाणन की जिर्दि छामे सो जाणें रे | 
माता पूल एकही जायी बेरो बहुत बषाणेंरे॥१॥ 
हाक सुर्ण तें हीयो फाटे सनमुख कोइ न आये रे। 
जहां पडे तद्दां दूक दूक करि अति घमसांण मचाबे रे॥ २॥ 
अंग उघाडे उत्तरि अपाडें परदुक पाड़ों सूरा रे। 
रहै दलूरि राम के आगे मुख परि वरष नूरा रे॥ ३ ॥ 
काम धर्णो को सचे संबास्यों साहिब के मन भायो रे। 
कछ एक जस शुरु दादू को सुन्दरदास सुनायो रे॥ ७ ५ 





लप से निर्मेठ कर दिया मानों स्वर्ण दो गई ॥ वोगरास्य्वॉयालना, ज्ुगाली ॥ अर्थात 
आनंद से भोजन करते और पचाते हैं । 


१५७ वां पद--इस पद में भी रखयन का दी दृष्टांत है. । यहां पारे से चंचछ 


मन वा वीर्ये का मझयोजन है | रसायन में पारा अभि और जड़ी बूंटियों से स्थिर होता 
है तब ही सर्ण द्ोता है । मन भी जप तप बेराश की चूंदी और ज्ञान अमि से बंध 
कर थिर द्ोता है। मिथ्या वूंदी--मूंठे मत सत्तांतर; चा म्ूठा खुख + 


(राग खिथूड़ी ) १ छा पद--दादूजी का सुरातव वर्णन किया दै। पाडैनमारे । 


प्प्प्प 3. सुन्दर अन्थावलली न 


(२) 

सोई सूरचीर सावंत सिरोमनि, रन में जाइ गलारे रे । 

आप आपणा घर में चेठा गाल सबे कोई मारे रे ॥ (टेक ) 
सागौ छडे पहरि केसरियों सत बादी सत भाप रे। 
श्याम भरोसे संक न कोई और वोट नहिं रापे रे।॥१॥ 
हो मरणीक आस तज्ि तनकी रोपि रदे रन मांहीं रे 

- दोनों प्रांणी जुडो जब सनमुख तब पाछा दे नांदी रे॥ र।ा 

पीसे दांत पिसण के ऊपरि के ऊपरि हाथ गंदे दृथियारा रे । 
नेजा धारी निरषि फौज सें मारे मन सिरदारे रे॥३॥ 
जहां छूटे तीर फड़ामड़ि बींच तहां स्यावतो आबे रे। 
सुन्दर लछटकौ करे स्याम को तबतो सूरः कहावे रे ॥ ४ ॥ 


(३) 

छो दुछ माइ जुडे धरणी पर बिच सिंधूडौ बाज़े रे। 

शक बोर को न्ञप बिबेक चढि एक मोह ज्ञप गाज्जे रे ॥ ( टेक ) 
प्रमथ काम रन मांहिं गल्यारौ को हम ऊपरि जावे रे। 
महादेव सरिपा में जीत्या सर की फॉन चलावे रे॥ २॥ 
आई बिचार चोलियो बांणी मुख पर नीके डाख्योरे। 
ज्ञान घडग ले तुरत काम को हाथ पकडि सिर कास्यौ रे ॥॥ २ ॥ 
क्रोध आइ घोल्यौ रन मांहीं हों समहिन कौ काला रे । 
देव दयंत मनुष पशु पंपी जरें हमारी ज्वाला रे॥ ३॥ 
पिमा माइके हंसने छागी सीस चरन को लायौ रे। 
चूक हमसारी बकसडु स्वामी इतनें क्रोच नसायौ रे॥ ७ ॥ 





२ रा पदु--गाक सारना->अपनी बड़ाई करना । वोटन्सद्वारा, बचाव । आअणगी-- 
सेना । | 


पद प्प्पर 
सबहिं छोम रन आइ पचास्यौ में तौ सबही जीते रे 
जी सुमेर घर भीतरि आबे तो पेट सबन फे रीते रे ॥ £ ॥ 
इत संतोष आइ भयी ठाढौ बोले बचन डउद्ासा रे। 
झदौनदहार सो हो है भाई कीयों छोम कौ नासा रे ॥| ६ ॥ 
महा छोस को छागी चटपटी अति आातुर सो आयोौ रे । 
मेरे जोघा सबही मारे ऐसी कोन कद्ायो रे॥७( 
सा पर राइ बिबेक पधास्थो कीनी यहुत छराई रे । 
इततें उललें भाई म्ड़ाकड़ि काहू सुद्धि न पाई रे॥ ८ ॥। 
अहुत वार छग ज्ज्म्फे राजा राइ विबेक हँकास्यौ रे । 
ज्ञान गंदा की दई सीस में मद्दा मोह को मास्यो रे ॥ £ ॥ 
फीटो लिमिर भान तब ऊगी अंतर भयौ प्रकासा रे । 
, झुग युय राज दियो अविनासी गावे सुन्दरदासा रे ॥ १० ॥ 


(४) 

सडफडे खूर नीसान घाई पडो, कोट की चोट सब छोडि चाले । 

स्थाम के काम फो छोट अरू पोट छो, निकसि मैदान में चोट घाले (टेक) 
जदां, कडकडो बीर गजराज हय हडहडो, धडहडो धरनि श्रद्म ड गाजे । 
मलदले सार हथियार अति पडद्दड, देषिता दूरि भकमभूरि भाजे ॥९॥ 
जहां सुपक तरचारि अर सेल टक दूक हो; बाँण की तांण 'चहुँ फेर हुई । 
गहुर घंससांण में कदर धीरज धरे, हहरि भाजे नहीं खुभठ सोई रा 
पिसुन सब पेलि कडम्मेलि सनमुख् छडो, मर्द को मारि करि गर्द मेले । 
पंच पच्चीख रियु रीस करि निर्देले, सीस झुइ मेल्डि को कमघ पेलो ॥३ ॥॥ 





३ रा पद--मलारुयोन-छलछकारा + पचारसोन्अचारा, फैछा । फीटोसल्फीटा पढ़ा | 
साधा हो गया । इंकास्यो--हकाला, ऊऊकारा ॥ 


प८८र छुन्दर मनन्‍्थावद्ी 





अगम कौ गमि करे दृष्टि उल्टो घरे, जीति संग्राम निज धांम आगे! 
दास सुन्दर कहे मोज मोटी छंद, रीमि हरि. राइ दरसन दियावे ॥छ॥ 


(६) 

महासूर तिनको जस गांऊ' जिनि दरिसों छे छाई रे । 

मन मैचासी कियो माप वसि और जनीति उठाई रे॥ ( टेक ) 
प्रथम सूर सतयुग में कहिये भ्रूच दृढ ध्यान छगायो रे । 
माया छल करि छलने आई डिग्यौ न बहुत डियायौ रे॥ १ ॥ 
सनक सनल्‍न्‍्दन नारद सूरा तो योगेसुर न्‍यारारे। 
तीनि शुणां को त्यायि निरन्तर कीयो ब्रह्म चिचारा रे॥ २॥ 
ऋषभदेव तप स्ूूर सिरोमनि जाइ वस्यो बन मांहीं रे । 
शक मेक हो रहो प्रह्म सों सुधि सरीर की नाहदी रे ॥ ३॥ 
जन प्रहिकाद जोघ जोराबर पिता दई वहु न्ासा रे। 
राम नाम की टेक न छाडी प्रगट भयो हरिदासा रे॥ ४॥ 

सूर वीर दत्तात्रय ऐसो विचरत इच्छाचारी रे। 

भयौ सुतलत्र नहीं परतन्त्रा सकलछ उपाधि निवारी रे॥ ४ ॥ 





४ था पद-नयह विचित्र आनंद है कि स्त्रा० सुं० दा० जी जहां वीररस की 
कविता करते हैं तो बहुत ओजभरी द्वोती है, क्योंकि शांतिरस प्रधान महद्दास्मा की 


रचना वीररस में इतनी उत्कृष्ठ काव्य रचना को कुशलता प्रदर्शित करते हैं । तड़फड़े . 


ल्युड के लिए अथीर हो । नीसान-निदान सहित वाजा, रणवाद्य। घाई-नकारे का 
गॉजदार शब्द । कोट की वोट--अच किले से वाहर सैदान की लड़ाईको जाते हिं। 
किला छोड़ सैदान में लड़ना अधिक ऋखीरता है । कडकडे-बास्रों की आपस की 
टक्कर का शाब्द वीर घुरुषों के तीत्व शब्दों से मिली हुईं एक वीरता की ध्वनि ॥ 
घडदडै-धर्सवे, घूजे ; गाजै-वाजों के शब्दोंसे । टक-दशरोर में घुस कर | कहर-- 
क्रोध ( और साथ द्वो थेये ) | हृददरि-हर्राटे भर्रादे से । 


हम मत नरम पद च्प्पर३ 


ज्यास-पुत्र शुकदेच शुभर अति जनमत भयौ विरुत्ता रे । 

रुम्भा मोहि सकी नहि ताकों सदा श्ह्म अनुख्का रे॥ दूं ॥ 
सोरपनाथ भरथरों सूरा कमघन गोपी चल्दा रे। 
चरपढ कांणेरी चोरज्ञी लीन भये तजि हल्दा रे ॥ ७ ॥ 
रामानल्द कियो खूुरातन काशीपुरी मंख्कारी रे। 

छोक उपासक शिद के दोते आधभि भक्ति विस्तारी रे॥ ८ ४ 
सामदेव अरु रंकावेंका भयी तितल्ओोचन सूरा रे। 

भक्ति करी भय छाड़ि जगत कौ बाजहिं ततिनके पूरा रे ॥ ६ ॥ 
अऋलियुग मांहि कियो सूरातन दास कथीर लिखेंका रे । 

ऋरह्म अभि परजारि पछक में जीति छियो गढ बंका रे ॥ १० ॥ 
जन रेदास साथि स्ूूरातम बिप्रनि मार मचाई रे। 
सोम पीपा सेन धना तिन जीती बहुत छराई रे॥१५॥ 
अंगद क्रुवन परस हरवासा ज्ञान गह्मौ हथियारा रे । 

नानक कान्‍्द्रा बेण महाभट भछी बजायो खारा रे॥ १२॥ 
शुरू दादू प्रगटे सांभरि में ऐसो सूर न कोई रे। 

चचस यान छायो जाके उर थकित भयो झुनि सोई रे ॥ १३ ॥ 
आदि अन्ति कीयो सूरातन युग युग साथ झअनेका रे । 
छुन्दरदास मोज यह्‌ पावे दीज्मे परम जिवेका रे॥ १७ ॥१९६। 


१९) राग सोरझ 
ऐसौ तें, जूक कियौ गढ घेरी । 
कोडे, जान से पायो सेरी॥ (टेक ) 
दक जोरि कियो सब एका, गदि शीछ सन्‍्तोष बिबेका ! 


७ वां पद--मैवासी-किलेवाले को । अनीति उठाई-सजुल्स को सिटा दिया। 
चौरंगी, चरपट, काणेरी--जोगी नाथ असिद्ध हुए हैं ! ( हठ्योग अदीपषिका उ० १॥ 





प८9 : सुन्दर अन्थावल्ली 


गुरू क्षान सदाई काया, उन सूरातन उपजाया ॥ १॥ 
पहिलें करि नांव अवाजा, तब रोके दश दरबाजा। 

गहि श्रह्म अप्रि परजारी, जरि मुई पचीसों नारी॥रश॥। 
बै पंच पयादा कोपे, तहां उठि बिबेक पथ रोफे। 

पुनि ज्ञान भयो परचण्डा, तिनि मारि किये सत्त पण्डा॥ हे ॥ 
वे काम क्रोध दोड भाई, गये छोम मोह पे धाई। 

छुम बेठे कद्दा गँवारा, उनि -मास्यो सब परिचारा॥ ४।॥ 
जब चास्थों मिल्लि करि आये, तब सील सूर उठि घाये। 

ता पीछे उख्यी संतोषा, तिनि कछू न राष्यी घोषा॥ ४॥॥ 
जब ज्ूमि परे अगवानी, तब आये दृप अभिमांनी | 

उठि प्रांन भंवाऊक गछारे, गहि राजा मांन पछारे॥ ६ |) 
यह जीत्यो षेत नरेसा, सो सुनियोी सेस महेसा। 

घट भीतरि अनहृद बाजें, तहां दादू दास विराजे॥ ७ |॥ 
दूत गोरषण ज्यों जस तेरा, यों गाबे सुन्दर चेरा । 

इक दीन वचन सुनि छीजे, मोहि मौज दुरस की दीजे।॥ ८ ॥ 


(२) 
शुरू सा० ( ताल ) 
भाजे काई रे भिडि भारथ सास्द्दों सूरा सत जिणिहारे। 
: डुद्दों पवाड सुजस ताहरौ के मरसी के मारे ॥ ( टेक 





इल्हे ० ५-६-७ ) रामानंद आदि भक्तों के नाम 'नाभाजी की भक्तमाल? में देखें + 
और दादूज़ी आदिका जन्म छोलका परयों और 'राघवदासजी की भक्तमाल? में 
आख्यान हैं । 

( राय सोरठ ) १ छा पद--सेरी>छोठा रास्ता । ( निकछ कर न जा सका 
ऐसा घेरा लगाया ) | परजारी-अ्रज्ज्वल्ति को । 





चोट नगारे सुने सुमठद जब सिंघूडो सहनाई। 
छोडि सनाह हुकसि करि आघधघो फूल्यो अंग न माई ॥। १ ॥ 
मलदलक तीर तरवारि बरछी देषि कांदरें काचा। 
छूर्ट ततोर छुपक अरु गोछा घाव संहे सुख खाँचा ॥ २ |) 
गाढ़ा रोपि रहे रन भाहें फिरि पाछो जिणि आवबे। 
घोडौ घाति पिसुंण सब पेले तब हूं सोभा पाबे॥ १॥॥ 
भा खूर सावन्‍्त सरादे सो सूरातेन कीज्े। 
सुन्दर सीस उतारि आापणों स्यांम काम को दीजे।॥] ७ ॥ 


६३) 

सोई ओ गाढ रे रण रावत बांको, पाछा पाय न सेल्हे । 

साचे मंते स्वांस रे आगे, सीख जतास्यां पेल्हे ॥ ( ठेंक ) 
च्ढि चढि सूर चहुं दिसि आया, दय द्वींसे गे गाजे। 
बोजछ ज्यों चमके वाढाली, काइर कांदरि भाजे॥ १॥ 
मोंह मिलछि हूवां मौंद नहीं मौडे, दोइ जाइ बिकराला । 
सांगि सबाहि फेरि सिर ऊपरि, मारे मीर मुछाछा || २॥॥ 
चूके नहीं चौट यों घाले मारे मार खझुणाबे। 
करडी कमरि बांधि करि कमधज परकी फोज फिटाबे ॥ ३ ॥॥ 
खण्ड बिहण्ड द्वोइ पल मांहीं करे न तन कौ छोभा । 
सुल्दर मरे त झुकती पहुँची, जीचे त जग में सोभा ॥ ४ ॥ 





२ रा पदु--पवाड-पैँवाडानःछुजस जो जोगी बडवे गोते हैं । काँदरेन्-कद्राइल हो 


जाय, डरपोक । 


३ रा पद--गैन्गज, द्वाथो | मरैत-मरने से । जीवेत-जीने से | सवाहि-्न्यहद 
च्छुवादि? पाठ द्ोने से ठीक अर्थ द्वोया ५» -अर्थाव्‌ अच्छी तरह बाह करके । 
प्प्६्‌ 


ज्ञो कोइ सुने गुरू की बांनी, सो काहे कौ भरमे प्रांनी ॥ (टेक ) 
घट भीतरि सब दिषछावे. बडभागी दोइ सु पावे। 
जौ शब्द माहि मन राषे, सो राम रसाइन चाषो॥ १॥ 
घट भीतरि किष्णु महेसा, श्रह्मादुक नारद सेसा। 
घट भीतरि इन्द्र छुबेरा, घट भीतरि प्रगट सुमेरा || २॥। 
घट भीतरि सूरज चंदा. घट भींतारि सात समन्‍दा। 
घट भीतरि नो लष तारा, घट भीतरि सुरसरि घारा )। ३ ॥ 
घट भीतरि दै रस भोगी, गोदावरि गोरष जोगी । 
घट भीत्तरि सिद्धन मेला, घट भीतरि आप अकेछा ॥ ४ ॥ 
घट भीतरि मथुरा काशी, घट भीसरि ग्रह बनबासी 
घट भीलरि तीरथ न्हांनां, घट भीतरि आव न जांना ॥ ४॥॥ 
घद भीसरि नाचे गावे, घट भीतरि बेन बजावे। 
घट भ्रीतरि फाग बसलन्‍्ता, घट भीतरि कामिलि कच्ता || ६ ॥ 
घट भीतरि स्वर्ग पताला, घट भीतरि है छय काला। 
चट भीतरि छुग युग जीचे, घट भीतरि अंम्ृत पीवे॥ छत 
जब घट सों परचा होई, तब काछ न ब्यापे कोई। 
जन सुन्दर कद्दि संमुकावे, सतग़ुरु बिन कोइ न पावे | ८ ॥। 


(५४) 
मेरा सन राम नास सौं छागा। 


तातें भरम गया से भागा॥ (टेंक ) 





४ था पद-“अमे! को 'भरमे? पाठ छन्द सौन्दर्य के छिए लिखा है । इसके अर्थ 
की समर दादवाणी में “कायाबेली? का पद पढ़ने समझते से आ सकती है । वहां 
देखें और चन्द्रिकाप्रसादुजों कौ उस पर टोका देखें ॥ ५ 


पद व्य्द 





आसा सनसा सब थिर कीनी, सत रज तम त्यागे तींनी । 
पुनि हरप सोक गये दोऊ, मद मच्छर रद्दे न कोऊाा श हे 
नख शिस्त्र छो देह पषारी, तब सुद्ध भई सब नारी | 
भया प्रह्म अभि सुप्रकासा, किया सकछ कर्म का नासा ॥ २ ॥॥ 
इडा. पिंगछा उछटी आई) सखुषमन  ब्रह्मण्ड चढ़ाई। 
जब मूल चापि बिढ बेठा, तब बिंद्‌ गगन मैं पेठा॥इ॥ 
जहां शब्द अनाह॒द्‌ वाजे, तहदां अन्तर जोति बिराज्े | 
कोई देषो. देपनद्वारा, सो सुन्दर गुरू हमारा॥ छ।॥॥ 


(६) 

ऐसी योग युगति जब होई। 

तब काल न ब्यापे कोई ।॥ (टेंक ) 
घरि आसन पद्म रहंता, सब काया कर्म दहंता। 
तज्ि निद्रा खंडि अद्दारा, करि मापुदहि माप बिचारा॥ १ ॥ 
गहि बिंदु गगन दिशि जाता, भषि पवन पियाछा माता । 
सुनि अनूुद्‌ सींगी बाजे, धुनि मांदि निरंजन गाज ॥| २ ॥ 
सो अवधू शुरू का पूरा, जिनि एक किया ससि सूरा । 
अभि अंतरि जोति जगावे, तहां उनमनि ताली छाबें॥ ३ ॥ 
यह गंग जभुन॒ बिचि पेला, वह्दां परम पुरुष का मेला । 
शुरू दादू दिया दिपाई ठहां सुंदर रहा समाई॥ ४॥ 








७ वा पद--पषारीरूधोई, स्नान कराई। नारीसजनाड़ी ( १०८ चाड़ियां )। 


सूलचापिन्स्सूछाघार चक्र को सिद्धासन इढ़ करके सिद्ध कर छिया । विन्दन-वीये । 
गयनर-सस्तिष्क, सहस्लार चक्र में । 


६ ठा पद्‌ू--गंगरपिंसिला ( दाहिने स्वर की ) सुर्ये नाड़ी । जमना+ःइडा ( चाये 


स्वर की ) चन्द्रनाड़ी । यथा--गंगा जमना अन्तर वेद । झुरसति नीर बह पर- 
छेद ।” दादुब्मणी पद्‌ ४ड०७। 


खप८ खुन्दर भन्थावल्ली 
(७) 
हमारे साहु रमइया मौटा, हम ताके जआाहि बनौटा ॥ ( टेक ) 
यह्‌ हाट दई जिनि काया, भपना करि जांनि बेठाया & । 
पूंजी कौ अंतन पारा, हम बहुत करो भंडसारा | १॥ 
लई बस्तु अमोलक सारी, सब छाडि विष पछि पारी । 
भरि राष्पौ सबह्दी भोंना, कोई पाली रह्यौ न कॉना ॥ २ ॥। 
जो गाहक लेने आाबे, मन मान्यौ ' सौदा पावे। 
देबे बहु भांति किराना, उठि जाइन और दुकांना॥ ३ ॥ 
सम्रथ की कोठी आये, तब कोठीवार कहाये । 
बनिजे हरि नांच निवासा, यह वनिया सुंद्रदासा॥ ७ ॥ 


(८) 
देषहु साह रमइया ऐसा, सो रहे अपरछन बेसा॥ ( टेक ) 
यहु द्वाट कियौ संखारा, तामें बिविधि भांति ब्यौपारा । 
सब जीव सौदागर आया, जिनि बनज्या तेसा पाया॥ १॥ 
किनहूं बनिजी पकछ्ति पारी, किनहुँ रद छोंग खुपारी । 
किनहूं लिये मुंगा मोती, किनहूं छ३ काच की पोली ॥ २ ॥ 
फिनहूं छइ ओषध पूरी, किनहूं केसर कस्तूरी | 
फिनहूं लियो बहुत मनाजा, किनहूं छियो ल्हसण प्याजा ॥। ३ ॥। 





७ वां पद--बनौटा-बनाया हुआ बनिया जिसको बढ़ा दुकानदार कुछ पूंजी देकर 
झूथक्‌ दूकान पर बिठाकर साहकार घना देता है | बनाया हुआ आदमी ॥ प्रतिपालित । 


& "वैठाया” को 'बिठाया” पढ़ना ठीक ह्ोगा। भंडसार-बिग्राड़ था भंडार की 
अरती । षल्ति पारी-खलो निशसत्व पदार्थ । पषारी८शक्षार वा खारी नमक जिसको 
दीन समभते हैं। मिवासा-भंडार भर-सर कर । 


५9 


पद य्ज्पछ्‌ 


संतनि छीयो दृरि हीरा, तिसस्यों कीयो हम सीरा। 
दुख दालिद्र निकटन आवे, यो सुन्दर वनिया ग्राबे॥ छ ! 
है (६) 
मोद्धि, सतरुरू कह्दि संमुकाया दो । 
परम पुरुष विल और स परखों, पीच निरंजन राया हो॥ (टेफ ) 
सथ झऊूपरि सोई मेरा स्वांमी, उसपरि कोई न चताया हो । 
मनसा बाचा और कर्मना, वाही सों मच छाया हो।॥ १ गा 
घट घारी सगे प्रीतिन सेरी, जो झव॒तार कहाया हो। 
से हम भइया बंध आप में, एकद्दि जननी जाया हो ॥ २ ॥ 
झह्मग विष्णु महेस चिचारा; उद्दां छग॒ जान च पाया हो | 
बाजी मांहदि चीचि द्वी अटके, मोदि छिय्रे सब माया हो ३ ॥ 
सहां गये गोरध्त भरथरी, जहां घांम नहिं छाया हो । 
तहां कवीर शुरू दादू पहुँचे, सुन्दर उहिं दिखि घाया द्वो ॥ ४॥ 


(५०) 
मेरे, सतगुरु चड़े सयाने हो | 
छोक वेद मरजाद उल्घिके, गये गगन के थॉने हो॥ (टेक ) 
आअगम ठौर के आसन बेंठे, बेहद स्रों मन मांते हो। 
सांचि सिंगार क्रिया उर अंतर, सेष भरम सब्र भाने हो॥ ११ 





« वाँ पद--अपरछन-्-भप्रच्छन्न, अ्रगठ + परन्तु यहां तो गप्त का अर्थ है अर्थात्‌ 
अरच्छनन । सोरास्सांजा, साम्तो । “लियो? को 'लीयो' और पकियो! को 'कीयो” बचाया 
जया 


< या पदू--इसमें अवदतारादि को भी हारीरधारो होने से साया के विकार कहे 
हैं। यदी निर्गुण सत का चरम सिद्धान्त है । 


च्द्द डर सुन्दर अन्धावली 


तिमिर मिव्यों जब प्रद्ग प्रकाशे, कस रहत छिपाने हो। 
शिव विरंचि सनकादिक नारद, संस नाग पुनि जांने हो ॥ २ ।॥। 
योगी यती तपी संन्‍्यासी, ये सब भरम झुछांने हो। 
तीरथ श्रत जपत्तप बहु करि करि, उर॑ उरें उरम्काने हो) ३॥। 
मोरफ भरथर साम कवीरा; संतनि मांहि प्रवाने दो। 
सुन्दरदास कह्ै गुरु दादू, पहुंचे जाइ ठिकांने हो॥ ४॥ 


६११) 

डस, सत गुरु की घलिहारी हो । 

बंधन काटि किये ज्ञिनि सकता, अरु सब वियति निवारी हो॥ (टेक ) 
घानी सुनत परम सुख्व पायो, ढुरमति गई हमारी हो। 
भसरम करम के संसे पोले, दिये कपाट उघारी ह्वो॥ १॥॥ 
माया ब्रह्म भेद संसुझायो, सो हम लियो विचारी हो | 
आदि पुरुष अभि अंतरि रापे, डांइनि दृरि विडारी हो॥ २॥॥ 
दया करों उनि सच झुल दाता, अवके लिये उदबारी हो । 
भवसागर में बूडत काढे, ऐसे परडपणारी द्वो॥ ३॥ 
शुरू दादू के चरण कंबल परि, मेल्हों सीस उतारी हो। 
ओर कहा ले आगे राप, सुन्दर भेट तुम्हारी हो ।॥ ४॥ 


( १५२ ) 
सोई संत भछा मोहि छागें दो | 
राम निरंजन सरों मन छाबे, कतक कांमिनी व्यागें हो ॥] ( टेक ) 
तजि संसार उलटि नहिं आबे, जो पग धरे स आगे हो | 
जाल पडग ले सनभुख मूस्के, फिरि यीछे नहिं भागे हो॥ २ ॥ 





१० था पद--आने>स्थान । बेहद८-सोमा रद्धित । अनन्त | नामम्ननामदेन । 
११ वां पदु--डांइनि>-साया डाकिनी । 


पद - स्प्रे 


पंच तीन गुन और भचीसों, श्रह्म अम्रि में दागे दो। 
सहज सुभाइ फिरे जन सुकता, ऐसें जग में ज्ञागे हो॥२५ 
आसा दुष्णा करे न कबहों, काहू पे नहिं माँगे हो। 
कबहों पंचा अस्त भोजन, कचदों भाजी सागे हो ॥३॥ 
सअंतर-ज्ञामी  नेकु न विसरे, वार घार चित धागे हो | 
सुन्दरदास तास को बंदे, सूल्य सुधा रस पाये हो ॥ ४ 


(१३ 3) 

थे सन्‍्त सकछ सुखदाता- हो 4 

जिनके हदें नांव निभ निर्मल, प्रेस मसन रस माता हो ॥ ( टेक ) 
रोमंखित झुरू मद्‌ मद बांची, पक पर पुछकति गाता हो | 
सर्व भूत स्ों दया निरन्तरि, सीतछ बेंन सुद्दाता हो॥ १॥ 
दरसन करत ताप त्रय भागे, परसन पाप नसाता हो। 
सोंन रदे बूमे ते बोले; कद्दू अह्य फी बाता द्वो॥र२॥ 
फोई निंदे कोई बंदे, सम रृष्टी तत-क्षाता हो। 
कऊोप न करे रप,नहिं मांने, परम पुरुष खस्रों राता हो।॥ ३॥ 
जग में रहे जगत सो क्‍्यारे, ज्यों जल पुरइनि पाता हो । 
झुल्द्रदास संत जन ऐसे, सिरजे आप विधाता हो॥४॥ 


( १४ ) 
भाई रे सतगशुरू कहि संमुक्काया ! 
मोहि एक बिचार बताया ॥( टेक ) 
१९ वा पद--दागै-जलावे । भाजी-त्तरकारो । घागै्जोडे ( जैसे तागे में 
पिरोकर वा स॒द्दे से सॉकर ) । पागे-्मभ दो, डूबे । 
9३ वां पदु--नांव सिजम्मनिज नांव, वा निर्मे नितान्त ( निर्मेल से सम्बन्ध 
रफ़्खें तो ) पुरदनि-पांता-यकमछ का पत्ता । 





पहर खुन्दर अन्थावछी , 

धाये. भूपे भूपे भूपे, जचछंण. नहीं संतोपा। - 

धघाये धाय्े भूपे घाये, हरि भजि पायो मोपा॥ १॥ 

बैठे चलते चलते चलते, जबलग मन थिर नांहीं। - 
चैंठे बेंठे चलते बेठे; जब संमुस्मे दरि, मांह्दी॥ २ ॥ 
निर्मछ मेले मेले मेले, अबलग मनहिं बिकारा- - 
निमेल निर्मल मेले निर्मछ, गलत भये शुझ खारा॥ ३ । 
उत्तम मध्यम मध्यम मध्यम, जबलछ्ग घस्तु न जांनी | 
उत्तम उत्तम मध्यम उत्तम, ऊझातम इृष्टि पिछांनी ॥ ४ ॥) 
साँचा झूठा भ्ूठा भ्ूठा, जबल्ग आन ' घुकारे । 
सांचा सांचा झूठा खांचा, चांणी प्नह्म. उचारे॥ ४ ॥ 
पंडित मूरप सूरप मूरप; जबछूग अह न जाई। 
पंडित पंडित मूरप पंडित, छुविधा दूरि गमाई।॥ दे ॥ 
म्रुक्ता च॑ध्या चंध्या चंध्या, जबछग त्जी न आसखा। * 
मुक्ता मुक्ता चंध्या सुक्ता, सचते भया उदासा॥] ७ ॥ 
जीत्या ह्ास्या हास्या द्वास्था, जवलग . दै. अज्ञाना । 
जीत्या जीत्या हाच्या जीत्या, सुन्दर पश्र॒ह्म. समांचा ॥ प ॥) 


€ १६ ) 
भाई रे प्रकल्या ज्ञान उजाछा 


अहंकार भ्रम गयौ विछाई, सतग़ुरु किये निहाला ॥ ( टेक ) 
इंद्े ज्ञान गद्दि ब्रह्म बोले कहिये आदि छलाछा। 
इंदे ज्ञान गह्धि खत शुन घरिकें विष्णु करें प्रतिपाछा ॥ १॥ 





१४ वा पद--धाये भूषे-धापे हुए वा तृप्त द्वोकर भी भूखे के भूखे ही रहे यदि 
सन्‍्ताष घन नहीं सिला तो | इस पद में इसरो प्रकार शच्दार्थ योजना चातुस्ये से किया 
है जिनको इसी तरह छगाया जाबे । 


$ पद प्प्ध्‌ रे 
इंहे ज्ञान गहि शंकर गौरी प्रेम मन्न मलि वाला । 
है ज्ञान गद्धि शुक्र म्रुचि नागद्‌ वोछत बेन रसाला ॥ २ ॥ 
इंदे ज्ञान गद्दि राम भजत दे बेटे शेष पतासा। 
इंदे ज्ञान गहि प्रगट जती भये ऐसे दसुमत बाला ॥ ३ ॥ 
इंदे ज्ञान गद्धि जन प्रहलादू बचे अप्नि की काला | 
इंदे ज्ञान गद्धि धू अविनासी टरत न काहू टाछा ॥ ४ ॥ 
इंद्े ज्ञान गहि दत्त दिगम्वर, यहु न# छई झुगछालछा | 
इंड्े ज्ञान गहि गोरप जोगी, जीति छियो जम काछा ॥ ६॥ . « 
इंहू ज्ञान गहि गये भरथरी केते और भुंबालछा । 
इंदे ज्ञान गहि गोपी चन्दृहि छाड्यो सब जचखाला ॥ ६ ॥ 
इंहे ज्ञान गहि नाम कवीरा पीचे अंम्ृत प्याछा | 
इंदे ज्ञान गछद्िि सोभफा पीपा जन रेदास कमालछा॥७॥ 
इंहे ज्ञान गहि यों गुरुदादू चकछ्ति सन्‍तनि की चाछा। 
इंदे ज्ञान पायी जन सुन्दर जग तें भया निराला॥ प ग 


(९१६) 
सब कोऊ भूलकि रहे इच्धि बाजी | 
आप आभापुने अहंकार में पातिसाहि कहा पाजी ॥ ( टेक ) 
पातिसाहि के विभौ' वहुत बिधि पात मिठाई ताजी । 
पेट पयादौ भरत खसापनो जीमत रोटी माजी ॥ १॥ 
पण्डित भूले बेद. पाठ करि पढि कुरान कों काजी। 
बे पूरब दिशि करे डण्डबत वें पच्छिम द्वि निवाजी ॥ २॥ 





#६ 'न! अक्षर से यह अयोजन है कि मस्॒गछाला तक घारण नहीं को । और यहु 
का अर्थ इस कारण ( इस ज्ञान की आप्ति से ) 
१७ थाँ पद--भुंवाला--भूपाऊू, राजा । 
६० 


पप६छ झुन्दर ग्नन्‍्थावली 


तीरथिया तीरथ को दौडे दक्ष कों दौडों हाजी | 

अन्तर गति का पोजे नाहीं अ्रमणे द्वी सों राजी ॥ ३ ॥ 
अपने अपने मद के मांते छपें नफूटी साजी। 

झुन्दर तिनहिं कद्दा अब कहिये जिनके भई टछुराजी॥ छा१३शा 


(१) “राग जेजेबन्ती 
काहे को अमत दै ते बावरे अनिन्न जाइ। 
जासे ते कहत दूरि सोतो तेरे पास है ॥ ( टेक ) 
ऐसें तू बिचारि देषि व्यापक दै तोढ़ि मांहिं। 
दूध माँहि धृत जेखें फूछनि में बास दै॥१॥ 
बाहरि कं दौरे तेरे हाथ स परत कल्लु | 
उल्ठटि अपूठौ तेरी तोद्दी में प्रकास दै ॥२॥ 
जाके रूपरेष कछु वरणि कहल्लो न॑जाइ। 
अलप असमूरति अमर आअविनास दै॥३॥ 
सोहं सोहं बार बार दोतई रहत नित्य। 
याहदी मैं संस॒ुमकि जो उठत तेरे स्वास है॥ ७४॥ 
एकता बिचारे जब सुन्दर ही स्वामी होइ | 
दूसरौ बिचारे तब सुन्दर ही दास द्वै॥£४॥ 


(२) 
आपुको संभारे जब तूं ही खुल सागर है । 
आपकूं बिसारो तब सूंह्दी छुख पाई है।॥ (टेक ) 





१६ वां पद--पाजी>-छोढटा आदमी । पयादा नोकर । निबाजी--नमाज पढ़ते हैं । 
फूंठी साजीलबिगड़ी हुईं साभ्मी चा मेल । इन्द्र, हछोत्तमाव ॥ 
[ रास जेजेवन्ती ] १ छा पद--अनिन्न-अन्यत्र, और तरफ 


पढ़ प्प्६ ९ 


ते ही जब झाबे ठौर दूसरों न भासे और [| 
त्तेरी ही चपलता तें दूसरों दिषाइ छदै॥१॥ 
वांवें कानि सुनि भावे दाहिने पुकारि कहूँ । 
अवके न चेत्यौ तो लू पीछे पछिताइ है।॥ २ ॥ 
भावे मसाज भावे कल्पल्त वीतें होइ ज्ञान । 
तथही से अविनासी पद में सम्ताइ छदवै॥३॥ 
सन्‍्दर॒कहत सन्‍त मारण वतार्ये तोहि। 
तेरी पुसी परे तहां तू हीं चलि जाइदैे॥ छ॥ १३४ ॥ : 


(१) राग रामगरी 
अवधू भेष देपि जिनि भूछ | 
जबलूग मातम दृष्टि न भाई तचछग मिटे न सूछे ॥ ( टेक ) 
सुद्रा पहरि. कह्ाचत जोगी; थुगति न दीसे हाथा। 
बह मारग कहुँ रहो अनत ही, पहुँचे गोरपनाथा॥ १॥ 
ले संन्यास करो बहु तामस, छम्त्री जढ्य बर्घावे। 
दत्तदेव की रहनि न जानें, तत्त कहां तें पावे॥२॥ 
मंड मुण्डाइ तिछक सिर दीयौ, माछा गरे सकुछाई। 
ज्वो सुमिग्न कीनौ सव सन्‍तनि, सौ तौ पवरि न पाई ॥ ३॥ 
तसहबन्ध बांधि कछुतका छीना, द्रम दम करे दिवाना। 
महमद्‌ की करनी: नहिं जाने; क्यों पावे रहिमाना॥ छ ॥ 
दरसन लियो भल्ठी तुम कीनी, क्रोध करो जिनि कोई । 
सुन्द्रदास कंदे अमिअन्तरि, बस्छ विचारों सोई॥ £ ॥ 
पद्‌ १ छा--और + रा--दोनों दी छन्‍्द के अज्जुसार “सवेया” के अन्दर आने 
योग्य । 
[ राग रासगरी ] पद्‌ १ व्य--इसमें ढोंगो साधुओं, जोगियों, फकोरों को कसणी 





झुन्दर अन्थावली 


(२) 

सतत चले दिस त्र॒ह्म की तजि ज्ञग व्यवहारा | 

सीधे मारग चारलते निंदे संसारा ॥ (टेक ) 
सन्‍त कहें सांची कथा मिथ्या नहिं बोले। 
जगत डिगाबे आइके तो कचहूं न डोछे॥ १ ॥ 
जे जे कृत संसार के ते सनन्‍्तनि छांडे। 
साकौ जयत. क्द्दा करे पय भागे माँडे ॥ २ ॥ 
“हे मरजादा वेद की ते सलन्‍्तनि मेटी। 
जैसे गोपी कृष्ण कों सब तज्जि करि सेटी ॥ श॥ 
एक भरोसे राम के कछु शंक न मार्ने। 
जन सुन्दर सांचे मते जग की, नहिं मानें ॥ ४॥ 





(३) 
सतगुरु शब्दहुँ झे चले तेई जन छूटे 
' जग मरंजादा में रहे ते महुकम छटटें ॥ ( टेक ) 
कुछ की मोटी संकछा पय बांधे दोई। 

* गले सौक' कर हथकरी क्‍यों निकसे कोई॥ १-० 
साना बिधि के बांधने खब वांधे बेदा। 
खूर वीर. कोई निकसि दै'जो पाबे सेदा ॥२॥ 
वाया 'अरु दादा चले ते मारग पोटा। 
खसतरो व्यापार न कीजिये जिहि आाबे टोटा॥ शव 


छगाई है । «४ थे अन्तरे के पढ़ने से पाया जाता है कि स्वामीजी अन्य मतों के आचायों' 
का सी आदर करते थे । दरसनन्‍-बाना, भेष ( जेसे 'पट्‌ दरसन? में ) । 

* रा पद--सीधे मारय-जिस मार्ग सन्‍त चलते हैं वह सीधा रास्ता है। 
मरजादा बेद कीर-कर्मकाण्ड यज्ञादिक ; 





पद च्र्र्ज 








पनन्‍्थ पुरातम कहत हैं सब चलता आाया। 
सुन्दर सो, उछटा चले जिन सतगुरु पाया ॥ छ प 


(४) 

यह सच जानि जय की षोट ( 

छाडि औपत्ति सरन सांच्चो गहँ भकूठी घोट ॥ ( टेक ) 
चुगाबाज प्रचण्ड छोमभी कामना नहिं छेंड । 
भूल आये पूत मांगे परेयणी सिर बेह॥ ९॥ 
चृव देवी सकल अमि अमि कहूं न पूजो मास । 
माहुषा तनु पाइ ऐसो (कियो यौंही नास ॥ २॥ 
कष्ट करि करे स्व॒र्य बंछहि औरैर पथवी राज ! 
अहा सूढ अज्ञान अपनों करहिं बहुत अकाज ॥ ३ ५ 
सुख निधान सुज्ञान सम्रथ ताहि मजत न कोइ । 
ऋहत सुन्द्रदास झोलें काज केसे होइ॥ ४॥ 


(४) 
नटबट रच्यो नटवे एक। 


बहु प्रकार बनाइ बाजी किये रूप अनेक ॥ ( टेंक ) 
चारि पानी जीव तिनकी और ओरें जाति। 
एक एक समान नांहों करी ऐसी भांति॥ १॥॥ 
देव भूत पिसाच राक्षस मजुष पश्चु अरु पंखि। 
अगिन जछचर कीट कृमि छुछ गने कोन असंपि ॥ २॥ 
मिलन मिन्‍न खुभाव कीये मिन्‍न मिलन अहार। 
मिन्‍न  मिन्‍स हि युक्ति राषी सिन्‍न भिन्‍व विहार ॥ ३ ४ 





३ रा पद--महुकमर( अ० ) भोहकर्म-सजकृत, गहरे, बहुत । 
४ था पद--भूत्तन्भूत पोत । देवताओं था भोमिया पीर के भाव अरते.हैं वे । 





भिन्न बवांनी सकछ जांनी एक एक न मेरू। 
कहत सुन्दर मांहि चेठा फर ऐसा पेला। छ॥ 


(व) 

यहु तन ना .रंदहे भाई।+ 

दिना दहुं चहुं मांदि सबको: चलल्‍यों जग जाई। ( टेक ) 
विष्णु झ्ह्मा शेष शंकर सो न थिर थाई |. _ 
देव दानव इन्द्र फेते गये बिनसाई॥ ९ ॥ 
कहत दश मवतार जग में औतरे आई | 
काछ तेऊक भरपटि छीने. बस. नहीं काई ॥ २ ॥ 
ऋऔरयवा पांडवा.. राबन छुम्भकरनाई । 
गरद बेसे भये .जोधा. पवरि नां पाई।। ३ ॥ 
घट धरे कोइ थिर् न दीसें रह अरू राई | 
दास सुन्दर: जानि ऐसी राम ल्‍यो छाई ॥ ७& | 


€७) 
एक निरखन नाम भसजहु रे । 
ओर सकछ ज्ंजाछ तजहु रे ॥ € टेक ) 
योग यज्ञ तीर्थ श्नत दाना, छोंन बिना ज्यों बिंजन नाना ॥ १ ॥ 
जप तप संजम खाधन ऐसे, सक्रछ सिंगार नाक बिन जेखें ॥ २॥ 
हेमलुछा बेठे. कहा होई, नाम वराबरि घर्म न कोई॥ 8 ॥ 
छुन्द्र नाम सकछ सिरताजा, नाम सकछ साधन कौ राजा ॥ ४॥ 





७ वां पद--न्वट-नटवाजी का आडम्वर + खंध्टि का पसारा जो एक बाजीगरी 
सोहै। | 

६ ठा पदु--विनसाई--नष्ट होकर । कुम्भकरनाई-( अलुप्रासार्थ ऐसा रूप है ) 
रावश़ का भाई । घट घरें-शारीरघारो ॥ 


पद प्प्ह्ः्‌ 





(८) 
ऐसी भक्ति सुनहु सुखदाई।॥ 
तीन अवस्था में दिन बीते, सो सुख कह्मी न जाई ॥ ( टेक ) 
जाअत कथा कीरतन सुमिरन, स्वप्न ध्यान छे ल्याबे।. 
सुपुपति प्रेम मगन मंतिरगति, सकछ प्रपंच भुलावे॥ १॥ 
सोई भक्ति भक्त पुनि खोई, से भगवंत ब्यनूपं। 
सो शुरु जिच उपदेश वायो सुल्दर तुरिय स्वरूप ॥ २ ॥ 


(६) 
तूँही राम हूंदी राम चस्छु विचार अम डे नाम ॥ ( ढेंक ) 
सूं हो हूँ दी जबछ्य दोइ, तवलग तूं द्वी हूं ही दोइ॥ १॥ 
सूं ही हूँ ही सोद्द दस, तूंद्वी हे ही चचन विलास ॥ २॥ 
सूं ही हूं हो जबछग कहे, चचछग सूं ही हूं ही रहै॥ ३ 
जूं ही हूं ही जब मिट जाइ सुन्दर ज्यों कौ त्यों छहराइ॥ ४ ॥९४३॥ 


(१) राग चसन्‍्त 
इनि योगी छीची शुरू फी सोष ! 
नाम सिरुखन मरंगे भीष॥ ( टेक ) 
ऋंथा पहरी पंचरह्ल, ज्ञान विभूति लगाई अजक्ला] 
मुद्रा गुरु कौ शब्द कान, ऐसो सेप कियौ अवधघू सुजान॥ शत 
स्रींगी सुरति बजञ्ञाई पूरि, बस्ती देखी चहुत दुरि। 
जहा शब्द सुने चगरी मंस्कारि, तहां झाखन करि बैठी विचारि ॥ २ ॥ 





€ वाई पद--अन्तिरगत्ति-अन्तसर्यति । , 
« वा पदू--इस पद में अद्वो्त प्रतिपादन किया है । “तत्वसलि” ( वह से ही 
है) के अर्थ को दरसाया है । 


६०० झुन्दर मन्थावल्ती 


अंग्रत को तहां मावे शरास, चेछठा. चांटी. रहे. पास 
सब काहू सौं बांटि पाइः तहाँ चिछुरि जमात कहूँ न जाइ ॥ ३ ॥ 
यह भोजन पांवे वार बार; झरि भरि पेट करों अहार। 
भागी , भूप. अघाई प्रान० ऐसी सुन्दर नगरो सुख्व निघान ॥ ७१ 


६२) 

मेरे दिखे छागी शब्द बान, ताकि मारे सत शुरु सुजान ॥ (टेक 
यह दश्शों दिशा मन करंतौ दौड, वेधत ही रुहि गयी ठौड। 
चलि न सके कहुँ पेंड एक; देपो मांहि कछेजे भयो छेक॥ १॥ 
ऊूपरि घाव स दीसे -कोइ, भीतरि नख शिख छीयो पोइ ।.. - * 
कोइ न जाने मेरी पीर, सो जाने जाके छग्यो तीर ॥२॥ 
जीवत ग्तक किये मारि, रोम रोम ऊठे पुकारि।॥ 
प्रेम मगन रस भलछित-गात; मोदि विसरि गई सब और वात्त ॥ ३ ॥ 
गत्ति सति पलटी परूख्यों अंग, पंच. पच्ीसनि एक खंग। 
उलठि समाने छूल्य मांहि, अब सुन्दर कहुँ अनत नांहिं॥ ४ ॥ 


(३) 
ऐसी बाग कियो हरि अछूण राइ।] 
कछु अद्भुत रचना कट्दी न जाइ॥ (टेक ) 
यह पंच. तत्व कौ सघन घाग, सृल बिना तरु सरस छाग। 
बहु विधि विरवा रहे फूलि, लो देपे सो जाइ भूलछि॥ ९) 


(राग वसम्त] १ छा पद--पंचरंग-पंच श्ञानेन्द्रियों को वस करना | अस्ततः-जञानरूपी 
अखूत । अथवा योग के अनुसार मांथे में कुण्डलिनी अम्त बिन्दु पीवे । 
२ शा पद--सतगुरु ( दादूदयाल ) का उपदेश--भक्तिमय ज्ञान का--हृदय में 
शेसा घुसा कि अहंकार आदिक मिट कर अन्तरात्मा में भ्रद्नत्ति हो गई और निरन्तर 
ज्ञान ध्यान से ्रद्मानन्द की आपति हो गई। 





पढ़ &०१ 


यह वारा मास फले सुफाछ, तहां पंखी बोलें डाछ डाछ। 
जब यह जाबे ऋतु बखंत, ये तब सुख्य पायें सकछ ज्ंत ॥ २॥| 
ताहि सींचत है प्रश्ु चार बार, पुनि पछ पल मांहिं करे संभार । 
प्रश्ु सबह्दी छुम कौ मर्म ज्ञांन, तामें कोइक बाक मनहिं मांन व ह ॥ 
जो फल्ले न फूले बाग मांहि, ऐसो सत शुरू चन्दन और नांहि । 
ताकी रच्चक छागी आइ वास, तिन पलूटि लियौ सुन्दर पछास ॥ 8 ॥ 


(४) 

एसौ फाशुन पेले संत कोइ। 

जामें उत्तपति प्रऊे जीव होई ॥ ( टेक ) 
इनि मोह ग़ुलाक छगायौ अजक्छ, पुनि छोभ मरगजा छियो संग। 
केसरि कुमति करो वलनाइ, अरू माया को मद पियौ अघाई॥ १३॥ 
तहां मंदुक मदन बजावबे सेरि, आसा अरू तृष्णा गांबें टेरि। 
हाथनि में छीने क्रोध वंस, इनि करि करि क्रीड़ा हत्यों हंस ॥ २ ॥ 
जब पेलि माल्हि के चले ल्हांन, पुनि सोक सरोवर कियो सनान | 
संखे को घिछक दियौ छिछाट, गये आप आपकों बारह बाट ॥ ३ ॥ 
इंदे जॉनि छुरत हम छूटे भागि, यह सब जग देप्यो जरत आगि। 
अपने सिर की फिरि डारी पोट, जन सुन्दर पकरी हरि की चोट ॥ ४ ॥ 





ह रा पद--संसार को वाग की उपम्रा देकर उसमें सतग्ररुरूप। चन्दन के द्ञक्ष से 
अन्य बुक्षों के चन्दन वनने की वात्त कद्दी | पछास--छोलण बइक्ष । निर्गनन्‍्ध अन्य इृक्ष 
(जो चन्दन की झुगन्ध से चन्दन हो जाते हैं ) गुरू के वचनरूपी खुगन्ध से 
जिज्ञासु सी ज्ञानी दो गये वा हो जाते हैं । 

७४ था पदु--मंदर-समन्द-सनन्‍्द । अथवा सण्डछ--डफ का घेरा ।इस पद में किसी 
अष्ट दम्मी साधु का वर्णन है, जिसको छुरो बातें देख स्वामीजी घवराए और संसार 

>की असारता का पक्का प्रमाण मिला 
६१ 





(५४) 

इम देषि बसंत कियो विचार | 

यह माया पेले अति अपार ॥ ( टेक ) 
यहु छिन छिन माँदि अनेक रज्ढ, पुनि कहें बिछुरे कहुँ करे संग। 
थहु शुन धरि बेठी कपट भाइ, यहु जआापुदहि जनमें आपु पाइ॥१॥ 
यहु कहुँ कामिनि कहुँ भई कन्‍्त, यहु कहुँ मारे कहूँ दयाघंत्त । 
यहु कहुँ जागे कहुँ रद्दी सोइ, यहु कहूं हंसे कहुँ उठे रोइ॥२॥ 
यहु कहुँ पाती कहुँ भई देव, पुनि कहुं युक्ति करि करे सेव । 
यहु कहुँ मालनि कहुँ भई फूछ, यहु कहूँ रुढ्ष्म कहूं छो है स्थूछ ॥ ३ ॥ 
यहु तीन छोक में रही पूरि, भागी कहां कोई जाइ दूरि। 
जौ प्रगटे सुन्दर ज्ञान अह्ठ, तो माया सुग जल रजु भुजंग ॥ ४ ॥ 


(६) 
तुम पेलहु फाग पियारे कन्त। 


अब आयो दे फायुन ऋतु बसंत ॥ ( टेक ) 
असि प्रेम प्रीति केसरि, सुर्भ, यह ज्ञान शुलाल छगादे अद्भ। 
भरि सुमति पिचरकी अपने हाथ, हम भरिदें तुमह्िं त्रिछोकनाथ ॥ १ ॥ 
छुम दभहिं भरहु करि अधिक प्यार, हम तुमहि भरहिं प्रभु घार चार । 
निसबासर. पेल अखंड  होइ, यद अद्भुत पेल छषे न कोइ॥ २॥ 
तहां शब्द अनाहद अति रखसाल, धुनि दुन्दुमि ढोल खदंग ताछू । 
सुख उपज अवननि सुनत नाव मन सगन होइ छूटे बिपाद ॥ ३॥ 
हम सुमहिं पकरि आंजि हें नेन, सब हो दो दो दो कहै .्ेंन | 
छुम छूल्यी चाहत फशणशुवा देइ, यद सुन्दर नारि कछू न लेइ ॥ ४ ॥ 





७ याँ पद--स्गजल--रूगतृष्णा का पानी ( अमसात्न था उपाधिमानञ् )व 
६ ठा पद--छुनि इुन्दुमि*-॥--योग ध्यान वा समाधि में अथम अनेक शब्द होते 
हैं। देखो 'ज्ानसमुंद्र! में / अंजि है नैंन-अत्य तो निरंजन है उसके नेत्ो में अंजन 


पद ६०३३ 


(७) है 

देषो, घट घट आत्तम राम निरन्तर. पेछ्त सरस बसंत! 

ऐसो, ष्याली ष्या कियो है, कबहुँच आबत म्मंत | (टेक) 
चारि पानि विस्तार जयत यह, चौरासी रूप ज्वंत। 
पेजर भुचर अरु जछ चारी, वहु विधि सृष्टि रचन्त ॥ १॥ 
घरती गगन पवन अरु पानी, अम्नि सद्दा बरतंत। 
चन्द सूर तारागन सवही, देव यक्ष अगनन्त ॥२॥ 
ज्यों समुद्र में फेन चुदबुदा, छहरि अनेक उठंत। 
तरवर तत्व रहें एक रस, मारि मरि पन्न परन्‍्ता ३॥ 
ज्यों क्रा त्योंदी पेऊ. पसारा, वीत्यो काछ मनन्‍त । 
सुन्द्र ब्रह्म विछास अखंडित, जानत हैं सब संत ४॥१४णा 





(१) राग गौंड 
मेरा प्रीतम प्रान अधार कब घरि आइ दै। 
कहुँ सौ दिन ऐसा दोइ दरस दिपाइ दै ॥ ( टेक ) 
ये नेंन निदहारत माग इक्त टग हेरहीं। 
वाल्हा से चनन्‍्द चकोर दृष्टि न फेरही॥ १॥ 





देना बा फास खेलना पराभक्ति की काप्ता है। परम अस का भाव है। कछुन 
झेइ--निष्काम भक्तिमय ज्ञान को छोड़ और कुछ नदों चाहिए । 

७ वां पयद--वसन्‍्त के रूपक के साथ सृष्टि का वर्णेन करने यद्द अयोजन है कि 
वसन्‍्त शाव्द से सदा वसने वा. व्यापक रहना और फिर वसन्‍्त झब्द से चसन्त ऋतु 
का आर्थ लेने से पुप्प के खिलने और आनन्द बाहुल्‍य द्ोने से भी है । ऐेसा वर्णन 
कंबीरजी आदिक महात्माओं ने भी किया है । तखर तत्वा"*“* ।--जैसे जुक्षों के 
पत्ते' मढ़ भी जाते हैं. और फिर नये आ जाते हैं. वव इक्ष वैसा -ही सससव्ज हो 
जाता है, वैसे ही यह संसार स्वल्प परिवर्चान पाकर फिर वैसा दी रूप घारे रहता दै। 


ऊ 


यहु रसना करत पुकार पिव पिव प्यास है। 

बाल्हा जेसे चातक छीन दीन- उदास दै ॥२॥ 

ये अ्रवन सुनन को बेंन घीरज् मां घरें। 

बाल्हा हिरदे दोइ न चेन कृपा प्रभु कब कर ॥ ३॥ 

मेरो नख शिख तपति अपार दुःख कासों कहों । 

जब सुन्दर जावे यार सब सुख तो छहों॥ ४ !॥ हे 


(२) 

सुम्त वेगि मिलहु किन आइ मेरा छाछ २ | 

मैं तेरी बिरह बिवोग फिरों बेहाल रे ॥ ( टेक ) 
हों निस दिन रहों उदास तेरों कारने। 
सुझे बिरह कसाई आइ छागा भारनै॥ १॥ 
इस पंजर माहेँ पेंठि बिरद मरोरई। 
जैसे बस्तर धघोबी ऐेंठि नीर निचोरई॥ २॥ 
में का संनि करों पुकार तुम बिन पीव रे । 
यहु बिरहा मेरी छार दुखी अति जीव रे ॥ ३ ॥ 
अब काहे न करहु सहाई सुन्द्रदास की। 
बाल्द्ा तुमसों मेरी आइ छगो दै मास को ॥ ७ ॥ 


(३) 
बिरहनि दे घछुम दरस पियासी। 
क्यों न मिलो मेरे पिय अघिनासी ॥ ( टेंक ) 


[ राग गौंड ]] १ छा पद-बाल्द्वान-वाल्हा? वा “बाला? ऐसा शब्द गोतों में 
अत्येक अन्तरे में पादपूर्णार्थ स्त्रियां भी ग्रातो हैं--हांजी घाला?। 
६२ रा पद--लालप्यारा । छालन ॥ 





हम 20208. 000 0 सका 
येते दिन हों काइ बिसारी, निस दिन भ्रूरि मरत है नारी॥ १॥ 
पबभचारनि हों होती नांदहीं, ले पतिश्नरतद्दि रही मन मांदीं॥ र ॥ 
चुम ठी बहुत त्रियन सेंग कीनौ, में तो एक छुमद्धि चित दीनो ॥ ३ ॥ 
झुल्दरदास भई यति ऐसी, चातक मीन चकोर हि ज्लेसी ॥ ७ ॥ 


(४) 
बागी प्रीति पिया स्तरों साँची | 
अबहूं प्रेम मगन होइ साची॥ (टेक ) 
सोक वेद डर रह्यौ न कोई, कुछ मरजाब कदे की पोडे॥ १7 
लाज छोड़ि सिर फरका डारा, अच किन हंसो सकल संसारा ॥ २॥ 
भाँवे कोई करहु कसौटी, मेरे तनकी वोटो बोढी॥३ 
झुन्दर जवछग संका रापे, तवछग प्रेम कहाँ ते चायेप्र ७॥ 


(्‌ 
आज दिवस धनि राम बाई 
आये सन्‍त सकछ सुखदाई॥ ( टेंक ) 
संगछचार भयौ.. आलन्‍्दा, कमर पिले ज्यों देषे चन्दा ॥ १॥ 
भाव अधिक उपज्यो जिय मेरे, तन मन घन नौछावर फेर ॥ २ ॥ 
पिनती जोरि करू दोइ हाथा, वारम्बार  नवोरऊँ माथा॥ ३ ॥ 
मस्तक भाग उदे करि जाला, सुन्दर सेटे संत सयाना ॥ ४ ॥१४श॥ 





३ रा पद--काइर-काहे को । क्‍यों । मूरि--रो-रो कर । चिसूर-विसूर कर ! 
७ था पद--कंदे की-ईजेपुरी) कब की ही, चहुत समय को | फरका डारा”पहल्ा 


या घृंघट उतार डाला । 
-७ वाँ पद--देखे चंदा--नील कमल चन्द्रमा को चांदनी से खिलते हैं । अथवा 


केसे खिले जैसे पूर्ण चन्द्र दोता है। मस्तक भाग उदे करि जाना-सतगुद की 
ज्ञाप्ति का होना सिर में लिखा वा सिर पर सूचे सा भाग्य का उदय हुआ। ऐसा 
जाया गया । सयाना-न्‍्डुद्धिमाव, ज्ञानी, सतगुरु 


६०६ खुन्द्र पनन्‍्थावल्ती 


(९१३ ह राग न 

यह तौ एक अचम्भौ भारी । 

करह आप सिर देहु और के, केसी रीति तुम्हारी ॥ ( देक ) 
पंच तत्य गशुन तीन आरनि के, जुक्ति मिलाई सारी। 
आपुन निर्विकार होइ बेठें, हमकों किये बिकारी॥ १॥ 
अड की शक्ति कहां की स्वामी, देपहु दृष्टि निहारी। 
इछन चलन चम्बक तें, दीसे, सुई न चलछत बिचारी ॥ २ ॥ 
माया मोह छगाई सबन'को, मोहे नए अरू नारो। 
ममता मच्छर अहेकार की, पोखि गरे में डारो॥8३॥# 
ठग बिया नीकी जानत हौ, घड़े चतुंर व्यापारी) 
हम को दोष न देह गुसांई, खुन्दर कहत उधघारी॥ ४३४ 


(२) 
बाजी फॉन रची मेरे प्यारे 
आपु गोपि ह्लौ रहे गुसांई, जग सव ही तें न्‍यारे ॥ ( टेक ) 
ऐसो चेटक कियो चेटकी छोग शुछाये खारे। 
नाना बिधि के रक्कलः दिषाने, राते पोरे कारे॥ ९ ॥ 
पांप परेवा घूरि सु चावछ, छक्त अंजन विस्तारे! 
कोई ज्ञानि सके नह्दिं तुमकों, हुज्वर बहुत तुम्हारे ॥२॥ 





[ राग नट ] १५ छा पद--करहु आप-““*| इस पद में डेवर के क्र्त्ता और 
अकर्ता होने को झुन्दरता से दिखाया है। जड़माया केवछ चेतन त्ह्मय के 
सकाश से खष्टि रचना करती है । इस कारण बास्तव में कतृत्व की शक्ति ब्रह्म दी में 
घटती है । परन्तु इंइ्चर सिद्धांत में अकर्ता ही माना जाता है, निर्मण निर्विकार 
दोने से । यद्दी तो विचिन्नता है । व्यापारी-व्यापारी को भो ठग कहने प्ले इन्द्रजाल 

. का अभिष्ाय है । 


पद घ्न्ज 


ब्रह्मादिक घुनि पाए न॒पावे, झुनि जन पोजतु हारे । 
साधक सिद्ध मोन गहि बेंठे, पंडित कहा बिचारे ॥ ३ ॥ 
अति मगाधघ अति अगम अगोचर, च्यारों घेद पुकारे। 
सुन्दर त्तेरी गति तू जाने, किनहुँलहों निरघारे ॥ ७ ॥ 


(३) 

तेरी अगम गति गोपालछ। 

कोन जाने यह कहाँ ते कियो ऐसौ घ्याछ | ( टेक ) 
को कहदत है करम करता, को कहत है कारू। 
को कद्दत दै न को करता, सबे॑ मारत गार॥ १॥ 
को कहत है क्रह्म माया, हैं अनादि विसालू। 
को कहत दै सब सुभावे, स्वगें सति पाताक॥र२॥ 
जूबा जूचा मत जपाने जूद जूदे चारछू। 
अंति सबदह्दी कूदि थाके, मा की सी फाछ॥ ३॥ 
चार पार कहूँ न दीसे, कहूँ मूछ न डाछ। 
देषि सुन्दर भये चक्रित, सव ठगे से छाछ॥छ॥॥ 


(४) 
देषहु, अकह प्रभू की बात | 
एक बून्द उपाइ जल को, रची सातों घात ॥ ( टेक ) 





२ रा पद--वाख परेवान-पाँसत का पलेरू ( परिंद ) बना देना। घूरि चावलप्न 
भिट्ठी के चांवल बना देना । ये सब वाजीगर खेऊ दिखाते हैं । छुक अंजन--भुरकी 
का काजऊ, जिससे आदमी ग॒प्त द्वो जाय ऐसा भी । 

३ रा पद--न को कर्त्तान्‍-अकर्त्ता । मारत गाल-बकने, जल्पना करते हैं । जूबा, 
जुदा,--सिन्‍न सिन्‍न / ठगे से छाल-घालक जो ठय यया । 








सुन्दर अन्थावलछो 
साजि नख सिल्व अति अनूपम, कियो चेतनि गात। 

' ज्ञोनि, डारें जनम पायौ, पुत्र जानयोौ मात॥ १॥ 
पुष्टि निव प्रति द्वॉन छागो, चछत पीचत पषात। 

बाल छीछा रमत वहु विधि, सवन अंग खसुहात ॥ २॥ 
बहुरि जोबन निरषि निज तन, कहीं ते न सँकात। 

मन मनोरथ बहुत कीनें, छछ छद॒म उत्तवात ॥ ४ ॥ 
जरा मांप्यो सीस कंप्यौ, तज्यो सब संघात। 

कहत सुन्दर मरन पायौ, जीद थों कहां जात ॥ छ ॥ १५६॥१ 


(५१) .,... राग सारंगः 

मेरी पिय परदेश छभानो री । 

जानत हों अजहूं नहिं आये. काहू स्ों उरमानौ री ॥ ( टेक ) 
ता दिन तें मोधदि कक न परत है, जयंतें कियो पयानौ री। 
भूष पियास नींद नहिं आबे, चितबत दोत बिहानो री ॥ १॥ 
बिरह अप्नि मोहि अधिक जराबे, नेंननि में पहिचानो री । 
बिन देणे हों प्रान तजोंगी, यह तुम सांची मानौरी ॥ २ ॥ 
बहुत दिनन की पंथ निद्दारत, किनहुँ संदेखन आनौ री । 
अब मोहि रह्यो परत नहिं सजनी, तन दें हंस छडानौ री ॥ ३ ॥ 
भई उदास फिरत हों न्याकुछ, छूटी ठौर ठिकानो री । 
सुन्दर बिरहनि को दुख दीरघ, जो जाने सो ज्ञानी री ॥ 8 ॥ 





४ था पद--छदम--छप्म, कपट व्यैछा । 
[ राग सार्य ] $ छा पद--उरक्कानौं>उछ्का । घचिमछा | रस्म गया। 


पयानौ>अ्रयाण, गम्नच । विहानौ-वेद्दाल, व्यप्म । इंस--जीवरुपी पसेरू ( डड़नेवाला 
है )। 


जन जजिलज>नन्‍जलण जिन जनम अननीननिजभनीन जन न्‍न्‍जन्‍ तल ल्‍न्‍ डे लि >+ 


रुन्दर अ्न्धाचली £ 





कमल वनन्‍्ध 


छ्प्पय 
दरसन अति छुख् हरतन रसन रस प्रेम वढ़ावन। 
सकल 'िकल भ्रम दुलन धघरन वरनों गुन पावन || 
खुढरन कृपा निधन खबरें जन की प्रतिपालन | 
हलन चल्लन सत्र करन रितय करि भरि पुलनि ढारन ॥ 
सठ समझ विचारि सैंभारि मन रहते न छाददू परि चरन। 
लम नरक लिवारन जामि जन सुल्दर सब सुख हरि सरन ॥॥ 
पढ़ने का कि 


“हरसन” खझब्द के दुकार! पर १ का झआझ्कू हे--चहाँ से प्रारम्भ 


करके बाँद ओर की पँखुड़ियों के चरणों को पढ़ते ज्ञॉच। अन्त 
छा चरण सुंदर बाली पंक्ति में है । 
यह छप्पय चित्रकाव्य ही से है, झन्‍्य में नहीं हैं । 


पढू - ६०६ 


(२) 

अंधे, सो दिन काहे भुलायौ रे । 

जा दिन गर्भ छुत्तो ऊंधे मुस्न, रक्त पीत छपटायौ रे ॥ ( टेक » 
वालपने कछु सुधि नहीं कीनी, मात पिता हुरूरायौ रे। 
पेछत षात गये दिन योंही, माया मोह बंधायौ रे।॥| १॥ 
जोबन मांदहिं काम रस छुवघधी, कामनि हाथ विकायौ रे । 
ज्ेसें बाजीगर कौ वानरा, घर घर बार नचायौ रे॥ २॥ 
तीजापन में कुटंन भयौ तब, अति पभिमान बढ़ायौ रे । 
मेरी सरभरि करे न कोई, हों बाबा कौ जायौ रे॥ ३ ॥। 
विरध भयौ सिरं कंपन छागौ, मरने को दिन जायौ रे। 
सुन्दरदास कह. संमुक्कावे, कबहू राम न गायौ रे॥ ७४॥ 


(३) 

कौंने भ्रम भूले अंघछा । 

अपना आप काटि के मूरष, भआापुद्दधि कारन रंघछा॥ (टेक ) , 
माल पिता दारा झुत सम्पत्ति, बहु विधि भाई वंधछा । 
अन्तचक्रारू कोइ काम न आबे, फोकट फाकट धांघछा॥ श१॥ 
गये बिलछाइ देव भरु दाना, होते बहुतक मंधत्न। 
छुम कहा गज शुमान करत हो, नस्व शिख छो ढुरगंधछा ॥ २ ,। 
या सुख में कछु नाहिं भछाई, कोछ विनासे कंघछा। 
छुन्द्रदास चद्दै संमुमाबे, राम भजहु निरसंघलकात॥ ३ ॥ 





२ रा पद--हुलरायौ-द्वालरा दिया, पलने में लछडाया. दिलाया क्ुछाया। 
बारू”"-“छ्वार पर, जाहर ॥ 
३ रा पद--रंघलछाररंघ गया, सीऊ गया । “ला अक्षर आयः स्वार्थ अत्यय वा 
चहुत का बोधक है यह शुजराती भाषा का छडका दिखाता है । वंघलातन-बंघा । या 
घर 


8९० झुन्दर प्रस्थावदी 


(४) 

देषहु दुरमति या संसार की । 

हरि सो हीरा छाडि हाथ दें बांधव मोट विकार की ॥ ( टेक ) 
'नाना बिधि के करम कमावत, पबरि नहीं सिर भार की । 
मूठे सुख में भूलि रहे हैं, फूटी आंधषि गंवार की॥१॥ 
कोई पषेती कोई बनजी छागे, कोई आस दथ्यार की। 
अंध धंध में चहुं दिशि धाये, सुधि बिसरी करतार की ॥ ० ॥ 
चरक जानि के मारग चाछे, सुनि खुनि घात छबार की । 
अपने हाथ गहछे में बाही, पासी माया जार की॥४8३॥ 
बारस्वार पुकार कद्दत हों, सों है सिरजनहार की। 
सुन्दरदास बिनस करि जेहै, देह छिनक में छार की॥ ४॥ 


(४) 
या मैं कोऊ नहीं काहू कौ रे । 
राम भजन करि छेहु बावरे, मौसर काहे चूकौ रे ॥ ( टेक ) 
जिनसों प्रीति करत है गाढी, सो मुख छावे छको रे 
ज्ञारि बारि तन पेह करेंगे, देदे मूंड ठरूकौ रे॥ १॥ 
जोरि जोरि घन करत एकठौ, देत न काहू हुको रे। 
एक दिना सब यों ही जेदे, लेखें सरवर सूको रे॥ २॥ 
अजहूं बेगि संस॒ुमकि किन देषो, यह संसार बिभ्ूको रे । 
माया भोदह छाडि करि बौरे, सरन गह्दो हरिजू को रे ॥ ३॥ 
बहुत भाई बन्धु । मंधका-सन्दिरवाले । स्वरये वाले । कंघला--केले के गोने की तरह 
था कंघर-ग्देनें तोड़कर । 


४ था पद्‌--दुस्‍्मति-हुर्मेति-खोटी बुद्धि। उठी समन्‍्त। लबार-्-म्कूटा 
उपदेशक वा शुरू । वाह्दी-मारी, डाली । जार-जाऊ । सॉ-सोगन्द, दुद्दाईं । 





हु पद हु ६१९ 
प्रान पिंड सिरजे जिनि साहिब, ताकों काहे न कूकौ रे । 
सुन्दरदास कहे. संमु्कावे; चेला द्वे ढादू कौ रे॥ ४॥॥ 


(दे) 

स्वामी पूरन श्रह्म विराजहीं 

सदा प्रकाश रहे जिनके उर, भरम तिमिर सब भाजहीं ॥ ( टेक ) 
भाव भगति अर प्रेम मगन झति, रोम रोम घुनि वाजहीं | 
ज्ञान ध्यान सबद्वी विधि पुरन, सक्रछ भवन सें गाजहीं | १॥॥ 
दीनदयाछ परम खुखदाई, करत सबनि को काजहीं | 
जिनको महिसा जाइ न घरनी, फेरि संबारत साजहीं ॥ २।। 
अति अपार भवसागर तारत, देकरि नाम जिहाजहीं । 
अनायास प्रद्रु पारि करत हैं, वांह गछे की छाजहीं॥ 2॥ 
किये प्रगट जगदीस जगत में, नाना भांति निबाजहीं। 
सुन्दरदास कद्दू गुरु दादू, हैँ सवके सिरताजहीं ॥ ४॥। 


(७) 
बलिहारी हूं उन संत को। 
जिनके और मौर कहछु नाहीं, कहेँ कथा भगवंत की ॥ ( टेक ) 
शीतक हृदय सदा सुखदाई, दया करें सच जंत की | 
देषि देषि वे मुदित होत हैं, छीछा आप अनन्त की ॥ १ ॥ 
जिन तें गोपि कहूं कछु नाहीं, जानत आदि रू अन्त की । 
सुन्दरदास कहे जन तेई, राषत बात सिद्धल्त की ॥ २ ॥। 





७ या पद-या मैं-इस सष्टि सें। लुक्ौ-ल्टूका, फीका। ठरूकौ--ठरका, 
कंपाल किया में नरिरछ से कपाल में अह्मर्ंध पर उक्ोरा गा कर भाथा खोलना 
जिससे भेजे का दाद शौघ्र हो जाय । विफ्ककास-चमका । कुकौ-छुकारो रटो। 

७ वां पदु--और स्हौर--अन्य कोड, कगड़ा । वा उरम्कार, उछमल ! 


६१२५ झुन्दर अन्थावल्ी 





(्प्प) 

आये मेरे अलष पुरुष के प्यारे ] 

परम हंस अतिसे करि सोमभित निमेल दशा निह्ारे |। ( टेक ) 
देषत ही शीतछ॒ता उपजञ्ञी, मिकत सकछ जअध जारे। 
बन सुनत से भ्रम सब भागे, संसे सोक निवारे॥ १॥ 
चरण्ासत छेत ही परम सुख, उपज्यों. आज हमारे। 
शीत पाइके मुक्त भये हें, काटे बन्धन सारे॥२॥ 
महिमा अनंत कहाँ छय बरनों, कद्दित कद्वित कहि हारे। 
आप सरीषे किये ठुरतदी, खुन्दर॒ पार उतारे ॥ ३ ॥ 


६६): 

सन्‍तनि जब गृह पाव घरे । 

घनन्‍्य दिवस सोइ घरी महूरत, जा कण दृष्टि परे॥ ( टेंक ) 
अति आनन्द भयोौ मन मेरे, बिगलत अंक भरे । 
करि दुण्डौत प्रदक्षिण दीनी, नखशिख अंग ठरे॥ १५१ 
बिनती बहुत करी तिन आगे, दीन बचन इउचरे। 
होइ प्रसन्‍न मन्दिर महिं आये, पावन धाम करे ॥२॥ 
चरण पष्नाछि छियो चरनोदिक, पूरव् पाप भरे। 
सुन्दर तिनको दृरसन पावत, कारिज सकल सरे॥ ३॥ 


( १० ) 
करि मन उनि सल्तनि की सेवा । 
जिनके आंन भरौसा नाहीं, भजहि निरंजन देवा ॥ ( टेक ) 


< वां पद--शीत-"-मह्दा असाद | 
६ वां पद--ठरे-5ड़े -दंडायमान हुए / पसरे । 





पर नर प्रवू घ्श्इ 


सीछ सनन्‍तोष सदा उर जिनके, राम सलाम के लेवा । 

ज्ीकत सुक्त फिरे जग महिया, उरके कौ सुरमेवा॥ १॥ 
सिनके चरण कंबल को बंछत, गंगा जमुना रेवा। 
सुन्दरदाख उनहुँ की संयत्ति, मिल्ि हैं अछप भ्ेबा ॥ २॥ 


(११) 
राम निरजन की बलिहारी ॥ 
रूप रेप कछलु दृष्टि परे सहिं कोन सके निरघारी ॥ ६ टेक ) 
जाको कीयो जगत नाना विधि यह माया बिस्तारी । 
कीमलि फोऊू कहे कहा फद्दि नहिं हछुका नहिं भारी॥ १॥ 
सत्र घट ब्यापक अन्तरजामी चेतनि शक्ति तुम्हारी । 
सुदर शक्ति काडि जच खलीनी रूसि रहे नर नारी॥< हक्‍ 


(१२) 

अहो यहु ज्ञान सरस गुरुदेव कौ, जाके सुनत परम सुख होई । 

सहज मिले परतन्रह्म को कष्ट फलेश न कोई ॥ ( टेक ) 
ऋछु संसय स्रोक रहे नहिं निकसि जाइ सब साछो। 
ज्यों अंगरत के पीव्ते अमर होइ सत्तकाछो॥ श॥ 
खत संगति मिल्ि पेलिये जुग जुग फाग चसन्तो। 
राम ससांइम पीजिये कचहुँ न आवे अन्तो॥ २॥ 
अनहद थाजा चाजही अन्तहकरण मंम्कारो 
कंबछ प्रफुछ्ठित होत दे छागे रह्ाः अपारो॥३॥ 





ए० वा पद--महददियां-मांदी, अन्दर । रेवान्सरेवा नदी, नमेंदा चदी। 
अंभेव-मजखंड, अद्दौत, भेद रहित । 

११ वाँ पद--रूतसि रहे'*'-शक्तिद्वीन पुरुष को स्त्री पसन्द नहीं करती । और 
शक्ति रहित स्थ्री को पुरुष नहीं चाहता । अर्थात्‌ ज्य्थे निरर्थक निऋम्मे दो गये । 





अंन्‍्थावल्ली 


भांन उदे अन्धकार मिटि जाये। 
सुन्दर॒ ज्ञान प्रकाशर्ते. श्रह्मानन्द समाये ॥ ७8 ॥ 


€ १३ ) 
चहली हम होते छोकरा। 
ब्रह्म बिचार चनिज दम कीयौ ताही तें भये डोकरा ॥ ( टेक ) 
भी बस्तु संचय करि राषी छेनें आबे छोकरा। 
यह उधारि को सोदा नाहीं दीजे छीजें रोकरा॥ १॥ 
जो फोइ भाहक लेत प्यार सं ताकौ भागें सोकरा ) 
सुन्दर बस्तु सत्य यद्द यौंदी कौर बात सब फोकरा ॥ २ ॥ 


€ १४) 

पद्दली हम होते छोहरा । 

कौडो बेच्च पेट निठि भरते अबतौ हुये बोहरा ॥ (टेक ) 
दे इकोतरासई - सबनि कों ठाही ते भये सोहरा। 
ऊंची महछ रच्यो अविनाशी तज्यों परायौ नौहरा॥ १॥ 
हीरा छाछ जवाहिर घर में मानिक मोती चौहरा। 
क्रॉन बात की कमी हमारे भरि भरि राफे भोंहरा ॥ २ ॥ 
आगे बिपति सही बहुतेरी वे दिन काटे दोहरा। 
सुन्द््‌रदास मास सब पूणी मिल्ियो राम मनोहरा॥ ३॥ 





१३ वां पद--ब्मेकरा-लोगबाग * लोक के पुरुष सोकरा-शोक, दुःख । 
फोकरान्तुच्छ ( फोक घास जेसी रही ) । 

१४ वां पद--इकोतरासई-एक रुपया सैंकड़ा पीछे व्याज। सोहरा"खुखी । 
नौहरा--सुख्य मकान के सम्बन्धी दूसरा मकान जिसमें पश्ठ, घास आदि रक्खे जाते 
हैं । चौददरा-मोत्ती की चौं चहुत कीमती | अथवा खुथरी पुई हुई चौसर मोतियों 


छा ६१४ 


राग मल्शर 


अच हम गये राम ( की 3 के सरसें 
वा बिल और नहीं कोइ संश्रथ, मेटे जामन मरने ॥ ( टेक ) 
अटकत फिरे यहुत दिन तांई, फहूँ ल पार उतरने । 
आन देव की सेवा करि करि; छागे बहुत हिंजरनें॥ १॥ 
काहू ऊपरि कियौ बहुत हठ, काहू ऊपर घरनें। 
दीजें दोष करम अपने को, थे दिन यों ही मरने ॥ २॥। 
आओतारानि की महिमा सुनि सुनि, चाले तीरथ फिरनें। 
छम जास्यों येई परमेश्वर, पायौ उनहुं को निरने ॥ ३ ॥ 
जहुत कृपा कीनी तब सतगुरु, आये कारजि करनें। 
दियो बताइ पुरुष वह एके, सुन्दर का कद्दि घरनें ॥ छ ॥ 
(२) 
देषो भाई आज भल्ती दिन छागत। 
बरिषा रितु कौ आगम जायौ, बैठि मल्लार्राह रागत ॥ ( टेक ) 
राम साम के बादर उनये, घोरि घोरि रस पागत। 
समन मन माँहि भई शीतलछतता. गये विकार जुदागत ॥ १॥ा 
ज्वा कारनि दम फिरत बिवोगी, निशि दिन उठि डठि जागत | 
सुन्दरदास दयाऊ भये प्रभु, सोई दियौ जोई मॉगत ॥२॥ 


(३ 
'पिय मेरौ बार कहा थो छाई । 
खूठतु बसन्‍त मोहि वा बिघि बीवी, अब बरिषा ऋतु झआाई ॥ (टेक ) 


और जवाहरात की । चौंलडी मोती की | चौशुनी । भौंहरा--तहखाना । गोदाम । 
दोहरा-दोरे रहकर. डुःखी द्ोकर । 

( राग मलछार ) १ सम पद--जामन मरने--जन्म मसरण, जन्माँतर । दविंजरनं--शोक 
करने, पछताने + 





छुन्दर अन्थावछी 


ह बादुछ उमगि चले चहु' दिशि तें, सरज सुनी नहिं जाई | 


दामिनि दुमक करेजा कम्पे, बून्द छगत दुखदाई॥ २ ॥ 
कारी रोंनि अन्धारी देषत,वारी बेस डराई। 
जारी बिरह पुकारी कोकिक, आरी आगि छमाईव॥ र ॥ 
दाहुर॒ मोर पपीहा पापी, छहत न पीर पराई। 
ये सु जरे परि छौंन छगावत, क्यों जीऊ' मेरी माई ॥ ३ ।॥॥ 
ऐसी विपति जानि प्रभ्लु मेरी, जौ कह देद्दि दिषाई। 
सुन्द्रदास बिरहनी ब्याकुछ, सतकहिं लेहु जिवाई॥ ४ ॥॥४ 


(8) :- 

हम पर पावस नप चढि आयौो। 

घादुरू हस्ती हवाई दामिनि, मरज्ञि निसान बजञायो ॥ ( टेक 9) 
पवन तुरज्षम चत्त चहुं दिश, बून्द बान कर छायो | 
दादुर॒ मोर पपीहा पाइक, मारे मार सुनायों ॥ १ ॥ 
दशहू विशा आइ गढ़ घेस्थो, बिरह्दा अनक छगायौ | 
जइये कहां भागि के सजनी, रज्ननों ठुन्द उठायो ॥२॥ 
को अब करे सहाई हमारी, पिय परवदेश हि छायौ 
सुन्द्रदास विरहनी ब्याकुछ, करिये कॉन डपायौ॥ ३ ॥ 


(५) 
करम हिंडोछना भूंछत सब संसार! 


है हिंडोल अनादि कौ यह फिरत बारम्बार || ( टेक ) 
दोड पस्म सुख छुल्ल अडिग रोपे, भूमि माया मांहिं। 
मिथ्याव ममता कुमति छुदया, चारि डांडी आहि॥ 





नफीमज-+-पननप या भ।भभजहफै एज |भै:+:िपपभपिपपप:थ/:भ+्+भ+्+जन-न_न_____- 
३ रा पद--बारी चैसज-वाऊ अवस्था 
४ था पद--इवाई--शुब्बारा । पाइक-पेदऊ सिपाही । 


प्दु ह्श्ज 


याप पदली पुल्य मरवा, अघो ऊरथ ज्ांहि। 
सत्व "रज तम देहि. मोटा सूत्र पेंचि मुलाहिं॥ १ ॥ 
ठद्ठां शब्द सपरश रूप रस चन, गन्ध तरू विस्तार । 
तट्ठां अति मनोरथ कुसम पूछे, छोभ अछि गुंजार ॥ 
पक्रवाक सोर चकोर चालक पिक क्रूपीक उचार | 
चरल तृष्णा चहंच॒ सरिता, महा सीक्षण घार ॥ २॥ 
यह प्रकृति पुरुष सवा राष्यो, सदा करम हिंडोछ। 
सजि विविधि रूप विकार भूपन, पहरि झंगनि चोलछ 
एक चजुृत्त एक गावषत; मिल्‍ल्लि परस्पर छोछ। 
रति ताल मदन सदंग बाजतत, छुन्दु दुल्दुमि छोछ ॥ ३॥ 
यहि भांति सब॒ह्ी जगत मूछे, छ रुति बारह मास। 
पुनि मुद्ति अधिक उछाह सन में, करत विविधि विलछास ॥। 
यों मूछतें चिरकाछ चीलौ; होत जनम बिनास। 
तिनि हारि कबहूं नांहि मानी, कहत  सुन्दरदास ॥ ४ | 


(६ 
देषी भाई ब्रह्माकाश समान । 
परन्नद्ा चेतन्‍्य ब्योभ जड यदद विशेषता जाने ॥ ( टेक ) 
दोऊ ज्यापक्र अकछ अपरमिति दोऊ सदा अखंड | 
दोऊ लिपें छिपे कहुं नांहीं पुरत सब ब्रह्मग्ड॥ १ ॥ 





७ थां पद--इस पदमे कर्म बन्धव को हिंडोले से रूपक बाँघा हैं । इस प्रकार 
का वर्णन अन्य मदहात्माओं ने भी किया है । सूस्त-रस्सी । तीन गुण ( तंतु वा सार ) 
से बनी है। अलि-्भौरा । चक्रताक-चकवा पक्षी) ऋषीकर-ऋंषि छुत्र।वा 
अऋष्यकम-द्विरन । ( यह दाज्द किस प्रयोजव से दिया गया है सो स्पष्ट नहीं होता 
है। स्थात्‌ लेख दोष दो ) |छोल-लटके से खेल करते हुए वा चंचल । वा छाल्‍ची ४ 
डुंडुन्हढ, दोत साव ।+ सुखदुःखादि ३ 

धरे 


ध्श्८ खुन्दर मन्‍्थावली 





ब्रह्म मांहिं यद्द जगत देपियत व्यौम मांहि घन यांही । 
जगत अश्न उपजें अरु विनसें वबेंहें ज्यों के त्यों हीं।॥। २॥। 
दोऊ अक्षय अरू अविनाशी चइषप्टि सुष्टि नहिं आद्चे। 
दोऊ नित्य निरंतर कहिये यह उपमान - बतावें॥ ३॥॥ 
यह तो येक दिपाई .दे रुप, श्रम मति भूलहु कोईे। 
सुन्दर कंचन सुरे छोद्द संग, ती'कहा सरभरि होई ॥॥ ४ ॥। 


पे (१) राग काफी 

इन फाग सबनि को धर पोयौ, द्वो । 
अद्दो हों, कहदत पुकारि पुकारि॥ (टेक ) 

स॒नि खुनि छीछा कृष्ण की हो, दूनों' उपज्यो काम | 
बूडे काछी धार में हो, कतहूं नहिं विश्राम ॥ १॥ 
पंडित पेडौ मारियों हो, कदि कहि अन्थ पुरान। 
सूतो सर्प जगाइयो हो, फिरि फिरि छागो पान ॥ २ ॥ 
पहलें आागि बरे हुती हो, पूछा नाष्यो आइ। 
शोगी को रोगी मिले तौ, व्याधि कहां तें जाइ॥ ३॥॥ 
माया ऐसी मोहनी हो, मोद्दे हैँ£ सब कोइ। 
ब्रह्मा बिष्णु महेस की हो, घर घरनी भइ सोइ॥ ७ ॥ 
चनन्‍्दवदन सगलोचनी दो, कहत सकर संसार | 
कामिनि बिष की बेल्डी हो, नलख शिख भरी विकार || ५ ॥ 
देषत ही सब परत हैं हो, नरक कुंड के मांहिं। 
या नारी के नेद साौं हो, जेगि रसातक्ि ज्ञांहि॥ ६॥ 





६ ठा पद--इसमें आकाझ से ज्रह्म की तुलना की दै। आकाश से ब्रह्म को 
सूक्ष्मता, व्यापकता आदि बताये हैं | “खं भऋद्य” इस श्रुति वाक्य से ( ख ) आकाश 
को ब्रह्म से सादश्य है 


टरनिस शत कक पद ६१६ 
नारी घट दीपग भयौ हो, ता में रूप प्रकाश | 

आइ परे निकले नहीं, करत सबसि कौ नाश ॥ ७॥ 
जरि ज्गि भुये पतंग ज्यों हो, गये जल्‍्म को रोइं। 


सुन्दरदास कहद्ा कहे हो, संत कं्दे सब कोइ॥व्य। 


(२) 

मेरे मीत सलौने साजना हो। 

अहो तुम, काहे न द्रखन देहु ॥ ( ठेक ) 
काया. फाग खुद्दावनौ हो, सब कोई करत सिंगार। 
मेरी छतिया दों जरे हो, कचहु न घुमत अंगार ॥ १॥ 
अपने अपने घर घर कांमनि, पेलत पिय की ज्नोर। 
देपि देषि छुस्ख और सपिन को, कटत  करेजा मोर ॥ २॥ 
चोबा चन्दन केसरि कुम कुम, उडत गशुलछारू अवबीर। 
हों छुम बिन मेरे प्रान पियारे, केसे के रापों घीर॥ डे ॥ा 
चाजत चहल उपंग पपावज, राइ गिरगिरी ढोछ। 
सुनि सुनि विरहनि के मन महिया, सात तब के घोछ॥ ४॥ 
धार घार मोदि चिरह सताबे, कठ न परत पक एक। 
कहि ज्ु गये ते बेगि मिलन की, वीते दिवस अनेका। ४ । 
छुम जिनि जानों है विभचारनि, हों पतिबरता नारि। 
झौर पुरुष भईया खब मेरे, यह सुम लेहु विचारि॥ ६ ॥॥ 
छुरति कोकिका रसना चातक, पिव पिंव करत बिद्दाइ। 
मेने चकोर भये मेरे प्यारे, निश दिल निरणत जाइ॥ ७ |) 
अब मोहि दोप कछू नहिं छागै, सुनियो दोझ कान। 
सुन्दर विरद्नि कहत घुकारे, तुरत वजोंगी प्रान॥ ८) 





[ राग काफी ] १ छा पदू--घर घरनी-पत्ी; स्त्री । ९ रा पद--दौं-अमि | 


&€२० खुन्दर अन्थावल्वी 


(३) 

मोहि फाग पिया विन छुख भयो हो । 

अहो हों केसी करों कत जांडं॥ ( टेक ) 
जब हो देषों उडत गुलाल हि, केसरि की मकमरोरि!। 
त्तवहिं सु मेरे आगि लगत दै, हियरे में उठत मरोरि॥ १॥ 
जब हों सुन्यो मिंफ डफ बाजत, बीना. तार. सदंग । 
तबहिं सु विरह बान मोहि मारे, वेघत नख शिख संग॥ २॥ 
के हों जाइ परों गिरवर तें, केव क्रप ध्स देंव। 
के हों तछफि तछफि सन हागों, के सिर करवत डेंब ।॥ ३॥ 
है कोड पथिक# संदेस हमारौ, प्रीतम सों कह ज्ञाइ। 
सुन्दर बिरदनि प्रान तजत है, वेगि मिलहु किन आइ॥ छ ता 


(४) 
रमइया मेरा साहिबा हो। 
अद्दो में सेवन पिजमलिगार ॥ ( टेक ) 
पाव पलौटों पंपा ढोछों, निस दिन रहों हजूरि। 
ज्ञौ फुरमावों सो करि आऊं; कवहुँ न भाजों में दूरि ॥ १॥ 
जो पहिरावौ सोई पहिरों, जो तुम देहु सु पाउं। 
द्वार तुम्हारी कबहुंन छाडों, अनते कहूं नहिं जाडं।॥२॥। 
छुम्हेर घरके पाले पोखे, तुमही लिये भ्ुछाइ+। 
ज्यों जाने त्यों राषि ग़ुसांई, उतर कियो नहिं जाइ॥ 2 ॥ 





जोर-जोड़, जोड़ी वनकर । राइ गिरगिरी--एक प्रकार की सारंगी था वढड़ा चिकारा। 
चोरू--वाजा, दोष>-आत्मघात का पाप ४ 

३ शा पद--किंफ्क्रांक ।  दैंव-देवे । लैवन्‍्ललेवों । # मूललि० घु० में 
“'परथक' पाठ है जो लेख दोप द्वी जानें । 


पद ६२ 


जौ रीभकहु तौ इतनो दीज्यो, जेब छुम्दारो नाम | 
मोर कछू मब मांगत नाहीं, सुन्दरदास शुरास ॥ ४३ 


(५४५) 
- पपिय पेलहु फाग सुहाबन्ती दो! 
अद्दो यह आयोौ है फागुन मास ॥ ( टेक ) 
ज्ञान भुला करों नाना बिछि, सन मन फेसरिं घोरि । 
चित चन्दन ले छिरकों छल्ना, ज्यों न चलो मुख्य सोरि ॥ १॥ 
अनहृद शब्द सहींक डफ बाज, ताल मदंस उर्यंग । 
झुमिति पिचक छे ध्याऊं छछना, भरादि पररूपर खँग।। २॥ 
उततें तुम इसे हम छोइ करि, मम करहिं ककसोर | 
देबें अबहिं. कबनध्यों जीते, बहुत करत चुम सोर॥ ३ ॥॥ 
रूम हें पंच पच्रीस सहेली, तुम जु॒ अकेले राइ। 
चहूं दिशातें पकरि रापिईहें, केसें के जाई छुड़ाइ॥ ४१ 
- जोराबर तुम अधिक सुने द्वो, बहुसनिे पे गये भागि। 
सौ जानों जो अबदि छूटि दो, छपटि रहों गर छासि॥ &£॥ 
अबहिं सु मेरौ दाव वस्यौ दै, सारी देत हों तोहि। 
ओर और त्रिय के संग राते, बिसरि गये कद्दा मोहि ॥ ६ ॥॥ 


४ था पद--ख्िजमतिग्रार-( फा० ) खिदभतगारू-नोकर, सेवक | जमुलछाइ-- 
आलाइ, बेछा पुचकार कर बच्चों की तरह रक्‍खे । थद्द लेख दोष से भकाम 
लिखा गया ऐसा असीत होता है, क्यों कि 'झुछाइ? का कुछ आर्थ नहीं दोता है (१) ॥ 
परंतु व्यापारियों की बोली में 'झुछाई करना? सौदा करना, मोल छेला देना करना 
कद्दा जाता है। इस पर से “लियि सुलाइ! का अर्थे मोल ल्थि” ऐसा दो सकता 
है। यह अर्थ बा० रघुनाथप्रसादजी सिंदाणिया से इमें ज्ञात हुआ तदथे 
शनन्‍्यवाद । यही अर्थ उत्तम और संगत है । इस अर्थ को लेने से 'मुलाइ! पाठ 





हश्र सुन्दर झन्धाव्ल्ी 


माइ सः बाप कुट॑व नहिं लुम्दरे, निशुसायें हो नाहु। , 
समय जानिके हंसि बोलत हों, जिनि कछु जियद्दि रिसाहु॥ ७॥। 
फसुवा हमससु कछ नहिं छेहेँ, तुमद्दि न देंदें जाना 
सुन्दर सारि छाडिदहें. केसे, हो हो कंत खुजान॥ पड 9 


। 

हरि आप अपरछन हो रहे हो । 

ताहि लिपे छिपे कछु नांहिं॥ ( टेक ) 
डकार की जादि दें हों मौर सकल शबद्वण्डा 
पेलत माया मोहनी दो सप्त दीप नौ पंड॥ १॥१ 
प्रह्मा सावत्री' मिले छो विष्णु रूक्मी संग। 
शंक्र गौरि प्रर्सिद्ध दे दो ये माया के रंग॥ २।॥॥ 
नाना विधि छो चविस्तरी हो- पेछन लागी फाग | 
ब्रह्म न काहू मिलन दे हो रोकि रहीं संच माग ॥ ३ ॥॥ 
माया जडखु ' कह्य करे हो प्रेरक्त औरे कोइ। 
ज्यों बाजीगरए पूतछी द्वो हाथ नचावे सोइ॥॥ ७8 ॥॥ 
छोक चेष्टा करते हैं दो सूरज के ज्ु प्रकास। 
ताहि कछू ब्यापे' नहीं हो हरप सोक ठुख त्रास ॥ ४ ॥। 





ठीक है. और “झ्ुाइ? चनाना आवश्यक नहीं रहता दै । इस अथे की सहायता से 
इब्दसागर कोष' में 'मोछाईं? दाद मिल गया जिसका अर्थ मोल पूछना वा वा ते 
करना है । ( सं० ) 

जवां पद--पिचक-पिचकारी ॥ बिग्ुस्रायें--विच घणों गुर्सांई वाला। नाहु--नाह, 
नाथ । सुंदर नारि-सुंदरदास नाम की नारी । अथवा रूपवतो नारी, स्री । जो 
सुम्हें नहीं छोड़ैगी । अथवा ऐसी सुंदरी चारी को फिर तुम क्यों छोड़ोगे अर्थात्‌, 
खदा द्री अपनी कर रंक्‍्खोगे । 


चढहु ६२३ 


अहंकार को घरत है हो तवरूण जीव प्रमोन।] 
संधकार तब भागि दै हो जब सु उद्दे होइ भांच || ६ ॥ 
ज्ञीव शीव ब्मंत्र इंदे दो देयहु प्रगट हि लेंस ।- 
ज्ेसें जलतें ऊपते हंऐे . तरंग बुदचुदा फन॥७॥ 
चरमारथ करि देपिये तो है सच त्रह्म बिलास। 
ऋहन झुनन को दूसरो हो ग्रावत्र सुन्दरदास ॥ ८३ 


(७) 

चहुतक दिवस भये मेरे सम्रथ सांईया | 

कोऊ कागर हू न पठाइ संदेस सुन्मेंदया ॥ ६ टेक ) 
पंथ निहारत जाइ उछपाइ किये चने। 
मोदि असन वसन न सुद्दाइ ते खुल आपने ॥ १॥ 
ऋछ ने परत परछ एक नहीं जक जीयरा | 
यह सूक्रि गई सब देह भया सुख पीयरा 8 २॥ 
भ्रूप न प्यास उदास फिरों निस बासरा। 
इन सेंनल आवत नींद नहीं कछु आसरा ॥ ३ ॥ 
दूभर रेनि विहाइ रहों क्यों एकछी। 
में छाडे सकछ सिंगार छई गरलि मेषली ॥ ७ ॥ 
चन्दन पौरि तजीर भस्म छ्गाई दे। 
कछु तेछ फुछेछ न सीस जटा सु चढ़ाई है ॥ £ ॥ 
जोगनि होइ रही जग मोद्दन कारने। 
छुम काहे न द्रुसन देहु करों तन वारने ॥ दे ॥ 





६ ठा पद--ऊँकार की आदि दे... ७-“ओंकार थे ऊपले - । पहली 
कीया आपझे उत्ततति ओंकार । आकार थी ऊपजे पंचतत्त आकार ।...। ( दाद, 
चाणी । अंग २६ ) ६ 


ह६्रछ सुन्दर सनन्‍्थावदधी 
मेरी पून पता आब कॉन कद्दों किन रावरे। 
तेरी सुरति की बलि जाई मेरे गृह मारे ॥ ७ १ 
झछुल्दर विरहनि के पीव गहर न छाइये 
मोहि मिहरि मया करि बेगि दरस दिपाइये ॥ ब्य ॥ 


(८) 
तुंही तूंही तूंदही चूंही तंही तूंदी सांई। 
क्‍यों द्वी क्‍यों ही क्‍यों ही क्‍यों ही दरस दिपाई ॥-( टेक ) 
पीव पीब पीव पीव रखना पुकार। 
रटत रटत तोहि कबहूं न हारे॥ १॥ 
निस्र दिन नख्व शिस्व रोम रोम टेरें। 
पछ पर छिन छिन नेंन मगर छेरें॥२॥ 
सोचि सोचि ससकत सास उसासा। 
घषि धपषि छउठत रगत अरु मांसा॥३॥ 
वार घार सुन्दर विरहनी सुनावैं। 
हाइ द्वाइ दाइ तुक मिहर नमजावे॥ ४॥ 


(६) 
पीब हमारा, मोहि पियारा, 
कब देषोंगी मेरा प्रान अधारा ॥ (टेक) 





७ वां पद--कागर-काण्ज़ ( फा० ) । गछि--गले भें । मेषली>८-साधुओं 
के पहनने का छोटा चोकोरा वस्र जिसको बीच में से कठा या खुछा रखकर गले 
में डाल छेते हैँ जिससे अंग ढक जाय। तजीर--तज दो; सौर । अथवा 
चजीरन्‍-तजतेही तुरंत । ( भस्म गाली )। गहर--ाढ़ी, कड़ापन ॥ 

+ £ यां पद--धषि धषि-जल कर, वा घड़क २ कर । 


भार यार मम मर सा ज फीकी कप कक करके ल्क कलर क कक कीयी 


ये सबी इंहे अंदेसा, पायौ न संदेसा। 
काहे तें चिरमि रहे परवेखा॥।१॥ 
ये सपि फिरों उदासा, भूष न प्यासा। 
कब पुरवैंगे मेरे मल की आसा॥२॥ 
ये सपि बिरद सताबे, नींद न आबे। 
कठित कठिन करि रेंनि विहावे॥ ३ ॥ 
ये सषि अजहुँ न आया, किन बिरमाया । 
सुन्दर विरहनि अति दुख पाया॥ छ॥| 


( १० ) 

जाज तौ सुन्यो है माई संदेसौ पिया को । 

प्रफुछित भयौ मेरौ कंबछ हिया को॥ (टेक ) 
करोंगी सिंगार घसि चन्दन लगाऊं। 
सेजरी संचारू तहां फूलरे बिछाऊं॥॥ १॥ 
मेरी गृह झाइ मोहि देहिंगे सुद्दागा । 
पेछोंगी परसपर बडे मेरे भागा॥र२॥ 
परम पुरुष मेरा पीच अविनासी। 
देपोंगी सेंच भरि सब सुख्ल रासी॥३॥ 
जन्म सुफछ कफरि लेंगी में लाहा। 
सुन्दर विरहनि के भयौदे उछाह्दा॥ ४॥ 


(११) ५! 
पूष तेरा नूर यारा पृ्र॒त्तेरे बाइक! 
काहे न निहाछ करो दरस डिषाइकें॥ ( टेक ) 


« वां पद--विद्यावे--निकले, केटे। 


१० यां पद्‌ू--फूलरे--फूछ ( प्यार का शब्द फूकरे है। )। छाहा-छाम 
8६8 है 





त्तेरे काज चली हों तो पलक हंसाइ के। 
ढंडत फिरत पिय कहां रहे छाइक ॥ १॥ 
इश्क लिया द्वै मेरा तन मन ताइकें ) 
कछ न परत सुझ बिन देवें राइकें॥ २॥। 
मिहरि करहु अब छेहु, अंग छाइकें। 
निस दिन रहों सांई नेननि समाइकें।| ३ ॥। 
ज्ञानत तुम द्वि सब कहूं क्या बनाइकें। 
द्िलिमिलि सुख दीजे सुंदर को आइक || ४ ॥। 


( १२ ) 
महयूब सलोंने में छुक काज दिवाना। 
आसिक को दीदार दे मेरा देणि दरद सुविद्ाना ॥॥ ( टेक ) 
इसक आगि अति परजली अब जारत तन मन प्राना । 
निस दिन नींदुन आचई इन नेंन तुम्हारी ध्याना॥।१॥ 
यह दुनिया सब फीकी छगी अरु फीका जुमछ जिहाना | 
झुल्दर तेरे नूर को कब देषेगा रहिसाना।॥ ४२॥ 


( १३ ) 
सहज सुंन्नि का पेछा अभि अन्तरि मेला। 
अबिगत्ति नाथ निरंजना तहां कापे आप अकेछा ॥ ( टेक ) 
यह्‌ मन तहां बिलमाइये गहि क्लान शुरू का चेलछा | 
काछ करम छागे नहीं तहां रहिये सदा सुद्देछा ॥ १॥ 
११ चां पद-नारात्हे यार ! हे प्यारे !। 
१९ वां पद--छविद्दाना-हे छुबहान ! ( अ० ) दे शेखर !। जुमछ्॑( आ० ) 


जुसऊा, सारा । रहिमाना-दहे रहमान ( अ० ) रहसत्का करनेवाला, दीनदयाल 
परमात्मा । 





पद ६२७ 


परम जोत्ति जहां जगमगें मअरूु शब्द जनाहद सेला। 
संत सकल पहुंचे तहां जन छुन्दर बादह्दी गंछा॥२॥॥ 


( १४ ) 
अछूप निरंजन थीरा कोई जाने थीरा। 
कृत्तम का सच नाशद्वै अजर अमर हरि हीरा ॥। ( टेक ) 
सुन्नि सरोबर भरि रघ्या तहां आपे निरमलछ नौरा । 
वार पार दीखे नहीं कहुँ नाहीं तट ले तीरा॥ श॥ 
कल्लु रूप बरण जाके नहीं वह्द स्वेत स्याम नहिं पीरा ! 
ता साहिब के बारने यह सुन्दरदास फकीरा ॥शाश्धरशा 


(१) राग ऐराक 
लालन मेरा व्यडिला तूं मुझ चहुत पियारा। 
रापों रे नेंसनि घाहिकें पछक न पोछों किचारा ॥ ( टेक ) 
सूरति रे तेरी पूथ दे सूर न बरन्याजाई। 
ताके सब कोई सामुद्दा दिठि जिनि छागे माई॥ १॥ 
बानी रे तेरी मोहिनी मोह्य सकछ लिहाना। 
पीर पेकंबर ओऔछिया ये सव भये हैं दिचाना॥ २॥। 
में सी रे तेरी आासिकी तूं महयूव रे सांई। 
बलि बलि तेरे नूर की तुक परि घोछि शुसांई॥ ३ ॥ 


१६ दा पद--अभिभ्षंतर--अभ्यंत्तरन्‍-वहुत डी अंदर, अंतरात्मा में। मेल्यम्स 
समागम, अह्म को आपत्ति । झुहेला>जानंद में । खुखो । 





4७ या पद--धीरा--स्थिर था अचल हृदय हो जाने पर वहां विराजमान हुआ 
छत्तम--क्चिम, ववावटी साया | 


ध्श्द 


झुन्द्रर अन्थावले 


कीरति रे तेरी में सुनी तीन्‍्यी छोक मंस्कारा । 
आया रे चल्दा बन्दुगी सुन्दरदास बिचारा।॥ ७ ।॥। 


हु (२) 

ढोलन रे सेरा भावता सिलि मुझ आइ संवेरा | 

जिय तरसे दीदार को कच मुख देपषों तेरा ॥ ( टेक ) 
जोबन रे मेरा जात दै ज्यों अंज़ुरी का पांनी। 
हों तलूफों तुक कारने तें मेरी एक न जांनी॥ श१॥ 
अन्दरि रे सांई मेरडे पेठा इसक दिवाना। 
भाहि छगो इस पिंजरे ज्ारत नख शिख प्राना ॥ २॥ 
मनिस दिन रे पन्‍्थ निद्दारतें सेना भये हैं उदासा। 
कर न परत पछ एक हू सुक दरसन की प्यासा ॥ ३॥। 
अवहिन रे ऐसी बूमिये बात विचारहु येहा। 
झुल्दर  विरहनि यों कद्चै बोर निवाहौ नेहा॥ ४॥। 


(३) 
प्रीतम रे मेरा एक ते और न दूजा कोई | 
शुघ्त भया किस कारने काहे न परगट छोई ॥ ( टेक ) 
हदे, रे मेरे तूं बले रखना नाम तुम्हारा। 
अबनहुँ तेरे शुन॒ सुनों सेंनहु पीव पियारा॥ १॥ 
नस्व शिख् रे तूंही रमि रह्मा रोम रोम घट सारे। 
सन मनसा में तूं बसे छितत छिन सुरुति संभारे॥ २॥। 





एराग ऐराक] १ छा पद--दिठि--नजर,चुरी दृष्टि | चोछि>घुल कर चारी जाऊं । 
२ रा पद--मेरडेज-( प॑० ) मेरे। भाहिल्‍नदाह, अभि । पिंजरें-शरौर में 


अबहि न...>अवतक भी मेरी खुध नहीं ली | यह बात विचारने योग्य है, बढ़ा 
अफसोस है । 


अल पद ६६ 
व्यापक रे तीनों छोक में जछ थर अप्नि मंफारी | 
पवन अकाश जहां तहां सब में सिफति तुम्हारी ॥ ३ ॥ 
इम तुम रे अंतरि क्‍यों भया यह्‌ मोहि अचिरज जावे | 
वार बार करि बीनती सुन्द्रदास सखुनावे॥ ४ ॥ 


(४७) 

रासा रे सिरज्ननहार का सौ में निस दिन गाऊं। 

करजोरें विलती करों क्‍यों ही जौ दरसन पाऊ' ॥ ( टेक ) 
उतपति रे खाई सें किया प्रथम हि थो डोंकारा। 
तिसते तीन्‍्यों शुन सये पीछे पंच पसारा॥ श॥ 
तिनका रे यह झौजूद दे सो तें महछ बमाया। 
नव दरवाजे साजि के दसें कपाट छगाया॥ २॥। 
आपन रे जेठा गोपि हो व्यापक सब घट मांहीं। 
करता हरता भोगता छिपे छिपे कछ नांहीं ॥ ३ ॥ 
ऐसी रे तेरी साहिबवी सो सूं ही भर जांने। 
सिफति धसुम्दारी सांइया सुन्द्रदास वपाने ॥ छवश्श्या 


(१) राग संकराभरन 
मन कॉन रनों जाइ अटक्यौ रे । हे 
ऐसे बंध्यो छोच्यो न छूठे केउक वरियां ऋटक्यो रे ॥ ( टेक ) 
जाददी दिश सूं अमतो दी भायो वाद्दी दिश को छटक्यौ रे ॥ १ ॥॥ 
३ रा पदू--रसना-जिव्दा पर । सिफति-( अ० ) सिफ़्त--शुण । _ अंतरि-- 
अंतर, फर्क भेद । 
४ था पदू--रासास्म्यशगान । लड़ाई की ख्याति ॥। दशवें-य्शकुटी के मध्य 
सीसरा नेच्र | अथवा नऋह्मरंत्र 





&३० सुन्दर अन्धावली 


भूलि रही बविपया झुख मांहीं याही तें निश दिन भटक्यो रे ॥ २॥ 
शुरू खाघन को कछ्मो न मानें बहु विधि करि उनि हटक्यो रे ॥ ३ | 
सुन्दर मंत्र न छागत कोई माया सांपनि गटक्यों रे॥ ७४॥ 


(६) 
मन कौंन सो लगि भूल्यौ रे ! 
इन्द्रिनि के सुख देपत नीके जेखें सेंवरि फूल्यो रे ॥ ( टेक ) 
दीपक ज्ञोति पतंग निद्दारे जरि बरि गयी समूल्यो रे ॥ १॥ 
झूठी साया है कह्ु नांहीं झूग तृष्णा में कूल्यों रे ॥ २॥। 
जित जित फिरे भटकतो योंद्दी जे वायु बघूल्यों रे ॥| ३ ॥ 
सुन्दर कहत संमुम्कि नंहिं कोई भवसागर में इल्यो रे ॥| ४ ॥२००३१ 


(१) राग घनाश्री 
आवी मिलहु रे संत जमा द्वो दो होरी। 
सब मिलि पेलहु फाग रंगनि रंग हो हो होरी ॥॥ 
शाम नाम गुन गाइये रह्लः हो हो होरी। 
देपहु मोदे भाग रंगनि रंग हो हो द्ोरी॥ (टेक ) 
काया कलश भराइये रह्डः हो द्वो होरी। 
प्रेम प्रीति धसि घोरि संगनि रह्ः हो दो दोरी ॥ 
सहज सील सत अरगजा रह्ठः हो हो होरी । 
भाव भगति ककसरोरि रंगनि रह्ञः हो दो होरी ॥ १॥। 





( राग संकराभरत ] १ व्यू पद--साधन-साधुओं । मंत्र-गारूडी मंत्र । 
ग्रटक्यौ-खाया । काटा | 
२ रा पद--सैंवरि>सैसल का फूल निर्मंध होता है वैसे ही विपय भोग चुच्छ है.। 


कम दल ८2८8 ६३१ 
ज्ञान गुलाक उडढाइये रज्जः हो हो द्वोरी॥ 
सुमति पिचक कर छेहु रंगनि रज्ढः हो हो होरी ॥ 
भरहु परखपर जातमा रंग हो हो दोरी। 
हरि जस गारी देहु रंगनि रह्ठः हो हो होरी ॥ २ ४ 
शब्द अनाहद वाजहीं रह्ढडः हो हो होरी। 
चीना तार सुदंग रंगनि रह हो हो होरी ॥ 
रोम रोम झुल ऊपजे रह्नः दो दो दोरी। 
चछ भच्यों सत संग रंयनि रह हो हो होरी ॥। ३ ॥ 
अमी भद्दा रस पीजिये रह्लः हो दो होरी । 
पूरणत्रह्मविलास रंगनि रह हो हो होरी ॥ 
मतिवाले सब साधवा रहा दो हो होरी। 
मात्रे सुन्दरदास रंगनि रह्लः हो हो होरी॥ ४॥ 


(२) 

मींयाँ दृदेंस ह॒ृढेम रे अपने सांड को सेमाछ। 

मुसलछमान ईमान रापिछे करद द्वाथ तें डाक ॥ ( टेक ) 
झुनि यह सीष पुकार कहदल द्वों मिहरचानगी पाछ। 
सब अरबाहें सिरजी साहिव किसकी काठत षाछू॥ १॥ 
चांच सात मिलि पके सहनक हो चेंठे वेहाला। 
सुरदा पाइ भये छुम मोमिन कीया कहत हलछाछ ॥ २॥ 
ये ज्ञु तुम्दारे काजी मुलना मूठे मारत गाल। 
अपने स्वास्थ तुमहिं बतावें उनको दोजग द्वाछ॥ ३ ॥ 





[राय घनाश्री] १ छा पद--रंसनिन्‍्य्वहुत से रसरंग अस भक्ति क्ञान के हैं उनसे रंग 
चर, मस्त होकर । भरहु परसपर आतमाः-आत्मारूपी रंय सरा जछ पिचकारी में 
अरे । सतिवाले-मत्तवाले, मस्त । अथवा छुमति घारण करनेवाछे, घुद्धिमान, ज्ञानी । 










इत्डा इछाहि इलछा की सब घट में बरत्त मसाल। 
ऋकुछमा का छुम भेद न घाया फूटा करम कपाल॥ ७ ॥ 
यह तो महमद नां फुरमाया जो तुम पकरी चाल। 
क्रीया पून तुम्हारी गरदनि हो हैं घुरा हबालू॥&॥ 
माद्र पिदुर पिसर विरादुर भ्कूठ मुछक सब माल् । 
इनमें कादे जरत दिवाने देषि अम्नि की म्काछ॥ हद ॥ 
अजहूं समझ तरस करि जिय में छाडि सकल जअंजाछ | 
करि दिल पाक पाक में मिलि है नियरे आवत काछ॥ ७॥ 
सांई सेती साटि मिलछावे सोई पूछ द॒छालछ | 
सुन्दरदास अरस के ऊपरि रहे घनी के नाछ॥८॥ 


हों तौ तेरी द्िकमति हि के मौले सांई' वे । 

खसकछ जिहान किया पुनि न्‍्यारा बह गति किनहूं न पाई वे (टेक) 
शेंप मसाइक पीर अबलिया बहु बंदुगी कराई बे । , 
छुदरति कॉन कहे तू ऐसा देरत गये हिराई बे॥१॥ 


२ रा पद--ह॒देम--( फा० ) हर"अत्येक, दमम्नखास । स्वास स्वास में भगवान 
को याद कर । करद-छुरी । अरवाहै- ( अ० ) रूह ( आत्मा ) का बहुबचन । 
सब जीव । पके सहनकःंडिया में मांस पकाया । मोमिन-( आ० ) ईमानदार । 
हलालरकलूम। को पढ़कर सुसलमान बकरे या पश्ु को काठते हैं. उसे हलाछ करना 
कहते हैं। दोजग-दोजख>--नरक ( फा० )। इल्जइला... । झुसलमानों का 
कछमा नामक मंत्र---“लाइलाहे लिछिछा मोहम्मद रसूलिकाहे' । ( नहीं है कोई 
पूजने योग्य सिवाय परमेश्वर के और मोहम्मद उसका पैगम्वर है, उसके हुक्‍्मों को 
संसार मेँ पहुंचाने वाला दरकारा है) । किया पून--जो पून किया सो (तुम्हारी गर्दून पर 
है, अर्थात्‌ इसका दंड भगवान तुम्हें देगा )। तरसननदया। साठिलस्मेछ । 
आअरसन्‍यआाकाश, स्वर्गे । चाल पं० ) पास । 





लक पदु ६३३ 
झुर नर मुनि जन सिंध अरु साधक शिव विरंचि उन तांई थे । 
उनमनि ध्यान रहत निस वासर थे भी कह्दत डराई थे ॥ २ 
अति हैरान भये सब कोई तेरी पनह रहांई थे। 
सुझ यरीब की क्या गमि येती सुंदर वल्ठि.वलि जाई वे ॥ ३ ॥ 
५ (४) 
सांई तेरे बंदों की धलिहारी । 
खुद॒वति रहे परम सुख उपजे बातें कद्दतत तुम्दारी ॥ (टेक ) . 
चलते फिरतें जागत सोबत दुरद॒वंद्‌ अति भारी। 
' छुनियां सों फारिक हो वेंठे राह गही कछु न्‍यारी ॥॥ १॥। 
निर्मछ ज्ञाल ध्यान पुनि निर्म निर्मेल दृष्टि उघारी | 
निर्मेछ नांव जपत निसवासर निर्मेछ्ठ गति मति सारी। २ ॥। 
झपना माप करत नहिं. परगट ऐसे बडे बिचारी। 
सुन्दरदास रदैं क्यों छाने जिनके घट उजियारी॥ ३॥ 


अद्दो दरि देह दरस अर रस तरखत भोषहि जाई। 
_ प्रान ह्याग हौॉंन छाग मिलिदी कव आई। (टेक ) 
फिरत छों उदास घास आस एक तेरी। 
निस थासर कछ न परत देहु दादि मेरी ॥ १॥ 
झत्ति बिवोग लिये जोग भोग कादहि भावे। 
चुद्ठी तुद्दी मन मांदिं जपत और न कहि आबे॥ २ ॥ 
तात मात वंधू छुव तजी छोक छाजा। 
घुम बिना खुख और सकल मेरे किंदि काजा ॥ ३॥ १ 








३ रा पद--कुरवानत्-न्‍योछावर, चलिहारी । मौलारस्वासी । कृदरतिसक्‍या 
कुद्रत, क्या मजालछ है किसी को । पनहन्‍्--्पनाइ ( फा० ); शरण । 
< था पदू--सुदवति--( अ० ) सत्संग । दरदवंद-दर्दुमंद, विरद्द कातर | 


६५ 


६३७ सुन्दर भन्‍यथावल्ली 


प्रथु दयाऊ कद्दियत द्वी सकल अँतरजाँमी |. 
काहे न सेंभार् करहु सुन्दर के स्वॉमी॥ ४ ॥॥ 


(६) 

सजन सनेद्दिया छाई रहे परदेश। 

बाछापन जोबन गयौ पंडुर हवा फेस ॥ ( टेक ) 
मेरे मन में मौर भी तुम कछु ठानी और । 
घुम करि हो सोई सद्दी मेरी भ्कूठी दौर॥१९१॥ 
में जान्यी मौसर भरी पीय मिलहिंगे आाइ 
तेरे कछु भाय॑ नहीं बछफि तछफि जिय जाइ॥ २ ॥। 
में अबछा अति द्वी दुखी तुम सम्रय सभ बात । 
जब सुदृष्टि करि देपिदोौ तथ मेरे कुसरात ॥ ३ ॥ 
मै चात्क पिय पिय करों छुम जल्घर जलूदांनि। 
सुन्दर विरदनि यों कहें प्यास घुकावी जांनि ॥ ४॥। 


(७) 
हरि निरमोहिया कहां रद्दे करि यास। 
पहलें प्रीति छपाइक अब चचों भये उदास ॥| ( टेक ) 
छाड छडाये चहुत ही द्वोंस पुजाई फोडि। 
बनिजारा की आगि ज्यों गये घलंती छोडि ॥ १ ॥ 
पलक घरी जुग जात है क्यूं करि रापों प्रॉन । 
में जानों संगही रहों घुम यह तौरी लाना २॥ 


७ था पद--प्रान त्याग दलॉन लाग>श्राणों का त्याय होने लग गया द्धै। देहु 
दादत्सुकार खुन । धासर-भूका । कद्दियत-कद्ाये जाते हो । 

६ ठा पद--पंडुर-सफेद । ( छुढ़ापा छा गया तव )॥ भार्येन्भाविं-परवाह । 
कुसरात--कुछल्गत, खैरसह्लाह, सुखोपना । 





0  करिकी 6, __ पद ६३२५ 
बीति गये दिन बहुत ही संतरजामी राइ। रा 
के सुम आबौ आपने के छुम छेहु चुछाइ॥ ३ ॥ 
अबतौ ऐसो क्‍यों बर्ने प्यारे श्रीवम छाल ! 
सुंदर ब्रिदृनि यों कद्ै दरखन देहु दुयाक्त ॥ ४ ॥ 


(८) 

हरि हम ज्वांणियां, है हरि हम हीं मांहि। 

जौ बाहर को देषिये, तो कछु दूजा साँहिं ॥ ( ठेक ) 
जो हम इइ्ां बेंठे रहें तो वह नाहीं दूरि। 
जौ शत्त जोजन जाइये तौ उंहरऊ भरपूरि ॥ १॥। 
शेष नाग बेकुंठ छों जहां छगे ब्रह्म॑ड। 
बह हरि उहंऊंते परे इद्दां परे नहिं पंड 0२ ॥ 
योंही वेदुन में कह्मो योंही भापहिं संत। 
यौं ज्ञाणें विन छ्लो नहीं जनम मरन कौ झंत॥ ३ ॥ 
जाकों अजुभो दोइ दे सोई जाने जांच । 
सुन्दर याही संम॒क्ति हे याही आतम ज्ञांन॥ ७ ॥ 


(६) 
ब्रह्म विचार तें ब्रह्म रहो ठहराइ । 
ओर कछू न भयौ हुतौ भ्रम उपज्यो थो माइ ॥ ( टेक ) 
ज्थों मन्धियारों रेनि में कल्पि लियो रज्ु व्याछ। 
जब नीक करि देपियाँ क्रम भाग्यो ततकाछ॥ शत 





७ वाँ पदु--कौडि--कोटि, बहुतसी । तौरी ताँन-खतम काम कर दिया/ 


जिराली दी ठानी । भ्क्टक कर मेरे ध्यान से निकल गये । 


« या पद--उंदऊन्थद्ां भी वद्दी । पंड--खंड, टुकड़ा अर्थात, उसका 


विभाग नहीं वह अखण्ड डे । 


&६३्द्द सुन्दर अनन्‍्धावद्धी 


ज्यों सुपने न्॒प रंक ही भूलि गयो निज रूप। 
जागि पस्यो जब स्वप्न तें भयो भूप को भूप॥ २॥। 
ज्यों फिरते फिरती इसे जगत सकल ही तादि। 
फिरत रप्यी जब चेठिक त्व कछु फिरत न जाहि ॥ ३॥ 
सुन्दर और न हो गयोौ श्रम तें जान्यों आंन। 
अब सुन्दर सुन्दर भयो झुन्दर उपज्यो ज्ञांना४8॥ 


€ ९१० ) 
( संस्क्ृतमय ) 
इृश्यते बृद्ध एक अति चित्र । 
ऊद्ध सूछमधोमुख शासख्तरा जंगम द्रुम आणु मित्र ॥ ( टेक ) 
बतुर्विश तत्वभिर्निर्मितं बाच: यस्य दुछानि। 
अन्योडन्य वासनोद्भव त्तल्‍्य तरोः छुसुमानि ॥ १ ॥ 
सुख दुःखानि फलानि अनेक नानास्वादन पूतं | 
- लन्नात्मा विहंगस तिछति सुन्दर साक्षीभूतं ॥ २ ॥ 


९ वां पद--आन>-अन्य, दूसरा, आप से भिन्न, दोतभाव । सुन्दर भयौ-८ 
निज रूप प्राप्त हुआ। वा शुद्ध सब्विदानन्द रूप की प्राप्ति हुई । 

१० चाँ पद--संस्कृत भाषपामय पद दै । दश्यते-दिखाई देता हे। चित्र 
विचित्र, अद्भुत। ऊद्धमूलम-उसकी जड़ ऊपर को है । अधोसुखशाखा-: 
डालियां नीचे की ओर हैं। वाचः यस्य दलानिन( छंदांसि यस्य पर्णानि--भीता ) 
चचन उसके पत्ते हैं॥ जंगम द्रुमन्‍न्चछता हुआ छद्छ। स्टणु मि्नन्दे मित्र 
सुनो । -चतुर्विश तलभिनिमितं--चौवोस तत्वों से बना हुआ है । अन्योड्न्यवास- 
नोझूब ( सर्ुतानि वा )-नाना अकार की बासनाओं से उत्पन्न हुए। ततस्य तरो: 
कुछुमानिस-उस ब्क्ष के पुष्प हैं। खुखदुःखानि फलानिनन्‍-सुख छुषः्ख आदिक दृंद 
उसके फल हैं । अनेक॑-अनेक । चानासवादन पूर्त--नाना अकार के उन फलों में 
स्वाद भरे हैं. ( पूतंनूपूल )।॥ तत्नात्मा विदंगम सिछति>वद्ां भात्मारूपी पश्षी 


पद घ्इ्७ 


(११ ) 
( संस्कृतमय ) 
छ गतल्निजपरविश्रमसेदं । 
यज्ञानात्व॑ दृश्यते पूर्वमधुना रूप॑ ममेदं ॥ ( टेक ) 
यथा शरीरे अंग प्रथंग्नद्दि ज्ञानकर्मकरणानि। 
तथा अहं ज्यापक परिपूर्ण: स चराचर सर्वाणि ॥ १ ॥ 
यथा सागरे अभंगबुदबुदा उत्पद्यस्तेड्नंताः] 
सथा विश्वमय्रि अह विश्वमयि सुंद्र मध्यायलाः ॥ २४ 
( १२ ) 
( आरती ) 
आरती परज्रह्म की कौजे। 
ओर ठौर मेरी मन न पतीजैे ॥ टेक ) 
गयन मंडल में आरती साजी, शब्द अनाहद स्लालरि बाजी॥ १7 
दीपक ज्ञान भया प्रकासा, सलेबग ठाडे स्वामी पासा॥२॥ 


चेठा हुआ है । सुंदर साथ्वीभूतं--छुंदरदासजी कद्दते हैं कि, वह पद्की साक्षीभूत 
द्ोकर चैठा है।यह बृ॒क्ष का रूपक इस शरीर पर घटाया गया है। इसका दी 
बर्णेन योता के अ० १५। छो० १-३ में है। वहां विश्वज॒क्ष कद है! 

१५ या पद--करगतुं+-कहां गया | निजपरचविश्रमसेदं--अपना पराया आप और 
दूधरा ऐसा अम भरा भेद (दोतभाव) । यन्नानात्व दृश्यते पूवे-जो इस नहा ज्ञान से 
पहिले भानात्व भेद दिखाई देता था वह ( मिट गया )--न रहकर, अघछुनारूप॑ 
ममेदं--अब मेरा निज आत्मस्वरूप दो गया है । यथा...करणानि-छरीर से उसके 
अंग छएथक्‌ नहीं और ज्ञान, कर्म और कारण छथक नहीं वेसे ही--तथा.. सर्वाणि-- 
चैसे दी मुक्त व्यावक. में सर्व चराचर व्यापते हैं। यथा... .डनंता:>ससुद्र में जेसे 
घुदूबुंदे वनते विगड़ते हैं । तथा... अन्ताम्न्वैसे दो मैं विश्व में और विश्व सु में 
आदि भष्य और अंत पाता है । 








अति उछाह अति संगछ चारा, अति छुख विल्स बारंबारा॥ ३ ॥ 
सुन्दर आरती सुन्दर देवा, सुन्दरदास करें तहां सेवा॥४॥ 
६ १३ ) 

आरती केसे करों गुसांई ॥ 

छुमद्दी न्‍्यापि रद्दे सब ठांडे ॥ ( टेक ) 
छुमद्दी कुंभ नीर तुम देवा, तुमद्दी कहियत अलूप ममेबा॥ १॥ 
छुमहीं दीपक धूप अनूपं, सुमही घंटा नाद स्वरूप ॥२ ॥ , 
छुमदठी पाती यहुप प्रकासा, ठुमही ठाकुर छुमही दासा॥ १॥ 
छुमह्ठी जछ थल पावक पोना, सुन्दर पकरि रहे मुख मोना ॥ ४ ॥ 
ज्ञति श्री स्वामी सुन्दरदास बिराचित पद समाप्त सर्वपद संख्या २१३ 





१२ वां पद-न आरती ] निर्गुण उपासना में यह परापूजा का विधान 
है जिसका एक अन्न आरती ( आरात्तिक-नीराजन ) भी है । मानसिक्र पूजा की 
विधि चेदांत के आचायो ने भी लिखी है । शांकराचाये आदि के रचे विधान 
अस्तुत हैं । आरती में घंटा, शंख, दीपक आदि की आवश्यकता छोती दे । दीपक 
के स्थानापन्न ज्ञाचरूपी दीपक है। घंठा, भालर आदि के दाच्दों के स्थानापनन्‍्न' 
अनादइत नाद है । अपरोक्षता का भाव है जिसमें सेव्य सेवक की एकता अदर्शित 
है। शअह्मानंद की आ्रासि दी अति उछाद है । इस आरती की सुंदरता प्रस्येक 
अक्ञ में विद्यमान दे इसही से सबद्दी सुंदर द्ै। निर्गुण उपासक मद्दात्माओं ने 
सघह्दी ने आरतियां कहीं हैं । कवीरजी, नानकजी, रेदासजी, नामदेवजी, दादूज़ी 
और दादुजी के अन्य दिष्यों ने सी आरतियां कथन को हैं । चुलसीदासजी ने तो 
रामायणजी तक की आरती लिखी है, यद्यपि दे सठुण उपासक ये । 

१३ वां पद--इस दूसरी आरती में तो परमात्मा ( सेन्यदेव ) को सर्वव्यापी 
कद्दकर आरती की अत्येक सॉज में घता दिया है । यद्द गहरा जद्देत्र भाव है। 
यदां तो कोई रत्ती भर भी अवकाश वहां रक्‍खा है। पूर्ण एकता और केवल्य 


है ॥ इति ॥ 
॥+॥ पर्दों की सुन्दरानन्दी ठीका समाप्त हरा 


फुटकर काव्य 


अथ फुटकर काव्य 


॥ अथ चौबोला ॥&9 


दोद्दा 
पीपरदेखें गवन करि वरवट गये रिसाइ। 
परासपी मो रोवना साल रिदे नहिं ज्ञाइ॥ १॥ 





#६.. इन छंदादिका कम कुछ तो ( क ) सूलछ पुस्तक से और कुछ (ख ) खझुछो 
पुस्तक से और दोष क्रम की संगति से रखा यया है । ( क ) थुस्तक में “चौवोला, 
गूढा्थ, “पद” की समाप्ति के आगे पाने रेणथड॥ से २०६ तक हैं । 

छंद १--( इन छंद्रों में चूढ़ अर्थ के निमित्त शब्दों में सलेष आयः रक्तत्ता है 
और चार नाम अत्येक दोहे में से निकलते हैं। कहीं झज्दों क्रो विच्छिन्न करने से, 
कहीं यत्तिसंग से, कहीं शच्द में न्‍्यूनाधिक करने से अर्थ निकछता है ।)--पी--पीच, 
प्रियतम +  परदेसें-दिसावर । दूसरा अर्थ--प्रीपरदा>पीपछदा एक ऋकस्वा राज्य 
जयपुर में दे । चरबटनन्‍्न्वड़ का इद्ध । दूसरा अथ गांव का साम। रिसाइन- 
रूसकर, अप्रसन्‍न होकर । परा सपोचछडे सखी ! पढ़ गया। मौ रोवना--मुसक्तो 
रौना ( बिलाप करना )4 दूसरा अर्थ--परात गाँव का नाम। मोरो-मोर जांव 
का नाम, टोडें रायसिंद के पास जहां झुन्दरदास जो का एक स्थान भी है । साल- 
रिदै-सोल, कसक, छुलल का खटका |. रिदे-छृदय दिल में। दूसरा अर्थे>साल- 
रदे--सालरदद्द-मांव का नाम । 

ध्द 


६४२ हि सुन्दर अन्थावल्ली 


बहे रावरे फोन दिशि आव राषि मल मोर। 
हररें हरर जिलमि फिरहु करटु कृपा की कोर ॥ २ ॥ 
जभी रीस तुम करत हौ सदा फरक दे ज्ञात । 
अनारपनों कोने बद्यो करुणा नेंकु नगात ॥३॥ 
मैंथी अपने माइ के सगा मिल्‍या मोहि हार । 
करों जीव नौछावरी घना गई बलिद्दार॥ ४ ॥ 





छंद्‌ २--बहे रावरे--बहेडा ( औषधि ) | दूसरा अर्थै--रावरे--राज ( आपके, 
प्यारे के ( द्वाथी घोड़े लद्कर ) किस दिशा ( तरफ़ ) बहे, गये । आंबव राबि-- 
आंवला ( औषधि ) | दूसरा अर्थ-आवो मेरा मन रक्खो--अर्थात्‌ दिशावर से पथार 
कर मेरे सन की हावांति करो । दररे--दरड़े ( औषधि )। दूसरा आअर्थ-इधर उधर 
( झुझे छोड़ कर )। अध्यात्म में इव दोनों छंदों का ज्ह्य सम्बन्ध में अर्थ स्पष्ट 
ही है । भगवद्भक्ति के अभ्राव से वा आत्मध्यान के न द्वोने से मन को मद्दा क्लेश 
द्ोता है । ब्रिफला संकेत ब्रिग्ण का है । त्रिशुण में न फैंसकर मन को परमा- 
त्मतत्व में लीन करने के निमित्त प्रार्थना है कि झुक पर ऐसी कृपा करो कि चित्त 
विषयों में न जाय । 

छंद ३--जमी>-जबद्दी । रीस-गुस्सा, रोस । सदाम्नहदय, सर्ददा । आवाज़ । 
फरक दे जात-फड़कने रग जाय । दूसरा आर्थ--जभीरीर-मंसीरी ( फल ) | सदा- 
फरम-सदाफलछ, सीताफल ( फछ ) । श्रीफल । घोस । अनारपनौ>-अवाडीपन, 
चतुराई का न होना । करुणा>दया । दूसरा अर्थ--अनार ( फल )। करुणा 
( फल ) । 

छंद ४--मैं थी--मैं ( अपनी ) माँ के ( मय के, पीहर ) गई थी। दूसरा 
अथें--मेथी ( साथ )। सगा सिल्या>प्यारा झुझे मिल गया । दूसरा अर्थ*साग 
( शाक्र )। करों जीव नौछावरी-मैं अपने आणों को ( प्यारे पर ) न्योछावर 
( भर्पण ) कर दूं । दूसरा अर्थन-कलौंजी, वा करोंदा। घना गई-घन (तन, मन 
घन ) को वार फेर सगवद्पेण कर दिया। दूसरा अर्थ-घनिया ( साग, मसाला ) । 


फुटकर काव्य ६छ३ 





खूंठिक चूकों सूं घधदी पी परिहरि किम जाइ। 
आअज मो इनि दीधो विरह वचन सैंभालौ आइ ॥ ४५ $ 
चंपा कदे ले पाद में जुदी तिहार हेल। 
ज्ञाहदी विधि छुम अच कटद्दौ जाइ विछाऊ सेज ॥ ६ ॥ 
केत कीन से बीनतो केव राणि हों च्ितत। 
सेब तीनि विधि करत हों कुंज कली के मित्त ॥ ७ ॥ 





अध्याग्म में अर्थ निकल रहा है कि भाइ, माया में में फँसा था। परन्तु भगवान 
तो झुमे गुरू के बताये छार ( रास्ते ) से प्राप्त हो गये ॥ उन प्रियतम परमास्मा 
पर मेरे श्राणों को मिटा दू'। धन्य धन्य में बलिहार जाऊं कि मेरा ऐसा भाग्य 
उदय हुआ, शुरू क्रपा से 

छंद ४--(ु ( स्थूं--शुजराती ) ठिक ( ठिगाकर ) चूकी ( चूकते हो ) | हे 
थनी लू ! हे पी ( पीच-पीत्तम ) ! तू हम दोनजनों को परिहरि ( छिठका कर ) 
किम ( क्यों ) जाइ-जाता है । हमारे अपराब से प्रभू! आप इहमैं निराधार 
न छिटकाइये !।। दूसरा क्षर्थ--सूंठिजछुँठि ( औषधि ) । चूकौर-चूका ( खट्टा 
साथ )।  पीपरि--पीपछ ( औपधि )। अज ( आज वा अब भी ) सौ ( झुझे ) 
इनि ( इन्दोंने, प्यारे ने ) दीधौ ( दिया )। वचन सँभालो आइन्य्मिल्ने के कौछ 
करार को सेरे पास आकर सिसावो। दूसरा आर्थ--अजमोइ-अजवाइन वा अज- 
मोद ( औषधि ) सेमालो-संभाछ ( बातद्र्ता औपधि )। 

छंद ६--चंपा-१ चाँपे, दवाये | छुद्दी १--जो रद्दी | हेजल्ओमा २ चंपा 
(सुगंध इक्ष फ़ूछ )। जद्दो स्‍न्‍जडी ( सुर्ंध इक्ष गाछ इूछ )+। +जजाद्दी 
( इक्ष घिद्ेष ) जाइ ( जया कुछम, चमेली ) ये चार निकले । 

छंद ७--केत--कितनी ।  कैतकी--केतकी ( छुगंध पौंधा छुष्प )। केवस- 
खेकर, निरंतर । केवरान्-केबढ़ा ( सुगंघ पौधा शुष्प ) । सेव-सेवा छीचि- 
विधि-भ्रिविधि, तन, सन, घन वा मन डुद्धिचित से वा भक्ति ज्ञान बेराग्य से 
सेबती--सुर्गंध पुष्प ।. कुंजऋली--छुजगली ॥ कुजम्-सुमंध पुष्प॥ याँ चार नास 
निकले । 


६४४ सुन्दर अन्धावलली 


रत नहिं दोसे तोर चित्त मो तीपो मन जाहि। 
छालन यहु दुख वहुत दे मानि कह्मौ मिलि चाहि ॥ ८ ॥ 
गौरी सेरो पीच तजि पस्यो कानरा बोछ। 
केसे होत कल्यान अब रूठो नाह हिंडोल ॥ ६ ॥ 
सूद्दी मुद्दि साई करी धना सीस सिरताज। 
भाशा पूरद जीव की राम गरीब निवाज ॥ १०॥ 
छुवा तिहारी छेतही कछमप रहे न कोइ। 
काग दुशा सब मिटि गई लेप कर्म यों होइ॥ ११॥ 





छंद ८--रत-अज्ञुरक्त। मो तचीपो-मेरा तीघ्र ( मन ) आदिजहै । रतन-ः 
रत्न । मोती>भुक्ता, मोती । छालन--हे छालन, प्यारे, छाडले ! मानि कह्मौ-- 
कहना मानूं। लाल--छाल, रन । मानिकतलमाणिक्य । ये नाम निकले । 


छन्‍्द ५--भौरो मेरो"““--हे गौरी सखी ! मेरा पीतम झुके तजि गया | कान 
में ऐसा असह्य चचन पड़ा, सुना । अब कुशल नहीं जब नाह ( नाथ ) हिंडोले पर 
से या दिंडोले की ऋत॒ में रूस गया। गौरी, कानढ़ा, कल्यांण, हिंडोल इन रागों के 
नाम निकलते हैं । 


छन्‍्द्‌ १०--सहौ सुद्दि...मेरे स्वामी ने मेरे सुद्दाती मेरे ऊपर कृपा करी । में 
धन्य हूं सचका सिरताज द्वो गया मेरा सोस ( भयवतचरणों में नत द्वोकर ) धन्य 
हुआ | आशा पूर्‌इ ..--भगवान दीनबन्धु हैं, इस क्षुद्र जीवन को भाद्या' को पूर्ण 
कर दी । इसमें से सहा ( राग ) घनासी ( घनाश्री राय ) आज्ञा ( आखा राय )। 
पूरइ ( पूरिवा, वा पूर्वी राय ) । रामगरी ( रामओी राग ) ये नाम निकलते हैं + 


छनन्‍्द्‌ ११--हवा तिदहदारी .. .--हुवा-डुआ, झुभाझौस | कलमष-पराप । क ग- 
दक्षा--कागछे की सी अर्थात घुरो दशा, स्थिती । कर्म का लिखा, भाग्य का भोग । 
इसमें से--दुवाति ( दवात स्याह्दी को ), कलम ( छेखनी ), कागद ( कामृजू, पत्र ), 
लेखक ( लिखनेवाला ) ये चार शझदद निकले । 


फुटकर काव्य ६४४ 





जे 


सार मन को पढटकि के के दारा सूँ पीति 
नट वाजी भूलों नहीं मेस्व रापों जीति॥ श्र ॥ 
चलछकल चोढें का भयो का विल्माहि रदाई । 
का समीर साधन किये छादह्दों नूर दिपाइ ॥ १४ ॥ 
आयरा सु मम पीव दै दिकछि में मौर न कोइ । 

80000 8 हक 
पट नारी तार्ते भई राजमहऊू में सोइ ह शछ्ठ पत 





छन्द १६--मार्रु मन..-मन को मारू ( एकाम कर रू )। के दारा सूँ-« 
सन्नी से अम क्यों किया ? नद्वाजी ( नटकछा, फुरती से कम फन्‍द छे निकलने को 





ऋला ), भेंट्व--भेरव समाद चछद्ान मन को जोत कर, वश में लाकर । इसमें से-- 
साझू ६ राग ), केदारा ( राय ), नड ( सठनारायण राय ), भैरव ( भेरव सय ), 
ये चार नाम निकले । 

छन्द १३--चबलकलू...-- वलकछ (श्रक्ध को छाल, भोजपत्र॒ का ओऔठन ) बोढें 
( पहनने से ) | विल ( शुफ्रा, मठ ) नें घुस रहने से । समोर ( पचन ) के साधने 
( प्राणायाम श्रत्याहारादि ऋरने से )+ छाहो ( लाभ, परम लाभ को आप्ति )-आत्म 
साक्वात्कार, नूर ( तेज, अकाश ) दिखाइ-दिखाई देने से, दर्शण ज्योतिस्वरूप के 
होने से । सच्चा फल मिलसचछ्ता है । उसकी प्राप्ति के बिना अन्‍य क्िचाए इधा हैं + 
इसमें से बलख ( वलख्‌ छुस्करा नगर ), काबिल ( काइुछ शहर ), कासनीरम-करश्मीर 
जगर । छाद्टोर ( शहर )--ये चार नाम निकलते हैं। ( नोक--लाही नूर में भू का 
स्तेप करना पड़ता है, वा नूर को रगर का विकत्तरूप मान से) 

छन्द १४--आगरा...--नेरा पीतम आ गया वा धर में आ गया है ( मरान- 
चर, घर में ) | दिलि सें-नेरे दिल सें वही दस रहा दे अन्‍य छुछ नहीं है: मैं मेरे 
राजा ( पति ) के नहृख ( स्थान ) में आउन्द में रहती हूं. इससे पठनारी ( सुख्य, 
च्यारी छुद्दानिनो--वा पतराणी ) बन गई हूँ । भगवान की अत्यन्त कृपापात्र वन 
गई अर्थात्‌ सुम्के जद्य साक्षात्हार से अक्यानन्द की प्राप्ति हो गई है । इस दोडे में 
सै---आंगरा ( छाहर » दिल ( दिल्ली झहर » पठना ( झहर ), राजमहल ( चंगारू 


६४६ सुन्दर पन्‍्धावली 


काशी छाग्ा बहुत दी गया और ही बाट। 

अजो ध्यान अब फरत हू तिरवेनी के घाट॥ १५॥ 

कुरुपेत कीनि दान तूं हरिद्वार तव जाइ। 

बद्री तासों क्‍यों रदे सुर सरीर में नहाह॥ १६ ॥ 

थरो लीपि का कीजिये शिवहार हि यय पान | 

चहर वलाइन सममई वौरी नेक न ज्ञाम ॥ १७ |) 
॥ शतिे अंबोला ॥ ९ ॥॥ 





का दांहर जिसे जयपुर के भद्दाराज मानसिंदजी ने वंद्धाँ को विजय करके भाबाद 
फिया था । जयपुर राज्य के परगमने झोडे में भी एक राजमइल करबा बनास नदी पर 
सुन्दर बसा दे | )--ये चार नाम मिकले । 

छनन्‍्द्‌ १५--काशी ..,.---त, अन्य बाठ ( थुरे रास्ते, मार्ग ) जाकर क्‍या तू शीछ 
ब्रत ( यत्ति ग्रत/"अद्मचयें आदि उत्तम मार्म में ) अछत्त क्यों नहीं हुआ ? जजों 
( अजू-सताद्ीन ) ध्यान अब करता हूं। इडा पिंगला सुपुम्नारुपी चाडी नदियों के 
स्थान में साधनशीछ दोकर । इस दोहे में से यार नाम निकलते दँ---काशी, गया» 
अयोध्या, निचेणो ( अ्याग ) तीर्थ । 

छंद १६--छुछ पेत कौ ...--छे नदान सूखे ! तू, कुरुू-कर। पेतर-क्षेत्र जो 
काया, उसको उत्तम कर्मो' से छुद्ध कर छे। तब सू. इरि ( परमात्मा ) के छार 
( धाम को ) जायगा। ता ( उस) प्रीतम अहम से तू क्यों बदला हुआ ( बदुदिल वा 
बेदिल ) रहता द्वे ? सुर जो देवता उनका सा दारीर ( काया ) न्दाय ( पाकर ) 
भी । अथवा झारोर में सुर (स्वर) का साधनरूपी इडा फ्यिला नदियों में ( चाडियों के 
स्थानों में ) साधनशीछ दोकर भी ।--इस दोहे में ये चार नाम निकलते हैं--कुरुक्षेत्र 
हरिद्वार, बद्रीनाथ, सुरसरी ( गंगा )। 

छंद १७-थरौ लीपि...--थड़ा जो शरीर उसके #शंगार और लड़ाने से क्‍या 
अयोजन । इसको पालने से वेसाद्दी फल है जैसा कि शिवद्दार-शिव के गछे का द्वार, 
सर्प जो दे उसको दृध पिछाना । “पयः पान॑ ओुजंगानां केवर्ल विपवर्द नम्‌ए । अथवा 


है अथ गढ़ाथे | 
दोहा 
शिव चाहत है. आपनों बिधि सीकें करि घारि। 
विप्णु इंद्े लिशि दिन रददे ज्याप न शीछ विचारि।॥ १॥ 


थड़ास-चौका लीप पोतने को आवश्यकता ( स्राधुओं और यतियों को ) नहों है, 
क्योंकि उनका कल्माणकारी अद्वार दूध है । चद्रूू्यहिर बाहर के विषयादिक वलाएं 
हैं, अनिश्कारी हैं । है चाबली सुम्कको श्ञान नहीं है । इस दोहे में से चार माम 
निकलते हैं--थद़ौली ( यांव का नाम ), छिवदार ( सिंवार-राजावतों का ठिकाना), 
बहर--बहरावड़ा ( गांव श्तवाई माधोपुर राज्य जयपुर में » चौरो--बेंली ( करना 
तहसील--राज्य जयपुर में ) । 

शवि चौवोत्मा की सुन्दरावन्दी टीका | 


गृढ़ार्थ-- दोनों कविता प्रकरण “चौचोछा ग्रूठार्थ” एक ही झीर्पफ में भी लेते 
ह। पूर्व प्रकरण में चार २ शब्द वर नाम निकलते हैं और उनके साथ दूसरे अर्थ भी । 
परन्तु इस उत्तर अकरण में सव दोहों में ऐसा नहीं है। इस कारण इसको एथक 
रस्ता है । यह भी अन्तर्लापिका का एक भेद है। दाल्दालंकार सें अर्थालंकार की 
भी झलक है ! अध्यात्म अर्थ स्पष्ट दी निकलता ह्वै। 

१ मे छेद - १ अर्थ--शिवर-कल्याण । विधि-क्रिया, विधान, साधत, अभ्यास । 
लिष्णु--( दिसन ) व्यसन | “विया व्यसनम्‌ व्यसनम हरिसास केवलस्‌ व्यसनस्‌ । 
अपने जीवन कर उद्देश्य नित्य निरंतर रठना और ध्यान | * अर्थ--शिवन्‍्सहादेव ९ 
विधि--त्रह्मा । विष्णु-विष्णु भगवान, नारायण + थे तीनों देव तोनों ग्र॒र्भो--तम, रज, 
सत-के सृष्टि कम में श्रधान स्वरूप माया विशिष्ट मह्य के हैं । तीनों शु्णों से अतीत 
वा परे होने को केवक शौल ( सत्कमे ) के विचास्ते रहने से ही इस अवस्था 
( छरोया ) में व्यापकता नहीं आस दो. सकती है। भंत्मुखी होकर अंतरात्मा का 
साक्षात्कार ही व्यापकता दे सकता है। 





सुन्दर अन्थावल्ली 





बासुदेव हित छाडिक प्रयून्नद्दि मन दीन्द। 
मनिरुद्धहि फीयौ सदा संकर्पषण नहिं कीन्ह॥ २४ 
राम ल्थमन शबुघन भरत जानि करि प्रीति। 
सीतां शान्ति सदा रहे यह सन्‍तन की रीति ॥ ३ ॥ 
इनूसान कूं जांधि कु सुभीवहि रटि राम। 
थालि कनके तौरे अवन अंगद कौने काम | ४॥। 





«६ रा छंद---१ छा अर्थ--बासुदेव>परमात्मा । श्य्यू न्रननक्राम, विषयादि की 
कामना । अनिरुद्ध-बेरोक, स्वतन्त्र, यथेच्छ अनमगेल प्रव्नत्ति से । संकर्पण-संयम, 
विपयादि से मन को खैंचना |--२ रा अर्था--वासुदेव-श्रीकृष्ण । श्रद्यू श्रम्मभीकृष्ण के 
घुत्र | अनिरुद्ध--न्रीकृष्ण के पौच, प्रययुत्न के बेटे । संकर्षण-बल्राभमजी, श्रीकृष्ण के 
बढ़े भाई । यों चारों पविन्न नाम एक साथ आये हैं । इनमें से उक्त अथम अर्थ 
निकलता छै । 

३ रा दोहा--पहिला अर्थं--शन्तुओं का--(कास, क्ोध, स्थोभ, मोहादि का) घन 
( समूह्ठ ) इस शरीर वा अन्तःकरण में भरत ( भरता हुआ, अन्दर अबेश करता 
हुआ ) जानकर, प्रीत्ति ( भक्ति, तलीनता ) की लक्ष्य राम ( परमात्मा ) में सीतां 
( पिरोने से, पूर्ण ओत श्रोत छगा देने से ) शांति ( परमानंद उत्तम अवस्था ) 
सदा रहती है वा रखते हैं। संतन ( परमात्मा के प्यारे भक्त साधु जनों ) को यही 
रीति (अक्रिया वा विधि) है ।--दूसरा अर्थ--रामन्न्रामचन्द्रजी । लक्षमन>रामचन्द्र के 
तौसरे छोटे भाई । शन्तुघन-रामचन्द्र के चौथे छोटे भाई । भरत-रामचन्द्र के दूसरे 
छोटे भाई । सीता--जानकीजी, रामचन्द्रजी की राणो । ये पांच नाम निकलते हैं, इनदी 
द्वारा उक्त आर्थ भासमान दोता है । 

४>+जॉनिके--यह जान करके, अथवा ज्ञान श्राप्त कर लेने की अवस्था, मान 
( अभिमान, अहंकार ) को हनूं ( मारू अर्थात्‌ आपामार शुणातीत हो जाऊं ) और 
सभीवहि ( अच्छे ग्रछे था रागसे अथवा सुघरता से ) राम ( परमात्मा ) को 
निरन्तर रढि ( भजता रहूं )4 वह अंगद ( आभूषण ) कनक बालि ( सोने की 
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॥ चामर छन्‍्द ॥ दरस ते उसका नांच दिल में इस्क़ उपजें दरद । 
दुरदवंद पुकार करते होइ सब सो फ्रदढ ॥ 
दर कुकीरी (में) फिरत फारिक जानि सोई मरद्‌ । 
दुर मजछ सोइ जायगा दिल किया झुन्दर सरद ॥छ॥ 
इसके पढ़ने की चिधि। 
चित्र काव्य के चित्र के मध्य में 'द अश्नर से प्रारंभ करके तं? अक्षर को ऋूंट तक 
पढ़ कर्‌ उसके आगे पाएव में “डसका? से छयाकर “जे? तक पड़ कर अंदर का “दरदः 
शब्द पढ़ें | थों एक चरण प्रथम का हो गया | अब उसही मध्यस्थ “द? से प्रारंभ कर 
फिर उलछटा “दरढद” शब्द को पढ़कर दूसरे पार में के ध्वंद' से 'सों? तक पड़ते हुए 
अंदर के “फरद! शब्द को पढ़ें । यहां दूसरा चरण हो चुका | फिर वैसे ही उस मध्य 
के “4” से पाश्व तीसरे के 'कीरी? आदि को पढ़ते हुए कोने के 'ई? को पढ़ कर अंदर 
के 'मरद” शब्द को पड़ें | यों तीसरा चरण हो गया । अन्त में फिर उसही मध्यबत्ती 
द' से फर्श्य चौथे के शब्दों को पढ़ते हुए 'सुन्दर सरद” पर अन्दर छन्‍्द को समाप्त 
करें| चौथा चरण हो गया ॥ 


फुटकर काज्य घ्छ्६£ 


त्यागी माया देवकी कियो जसरोमति हेत। 
पिने झमी रस गोपिका कान्ह मिले छुरू पे ॥ ५ ॥ 
राम राम रटिवो करहु रामा रसा निवारि। 
धर्मे धाम में प्रगट दै क्राम काम क्ों मारि॥ ्षता 


बाली कान में पहनने की ) किस काम की जिससे कान ही दूटने लग जाय । यहां 
झारीर और उसके विषयानंद से अभिप्राय है, कि इस विषयलोल॒पत्ता का आनन्द 
बारतव सें आत्मा का परम दात्रु अदितकारी है। इससे उलटी हानि होती है--- 
अधघोगति और नरक निवास हो जाता है। अतः व्यागने योग्य है ।---दूसरा अर्थ-<८ 
इलुसान, जानकी, सुमीव, बाली, अंगद---ये नाम निकलते हैं स्पष्ट ही जिनके झन्द्रक 
से उक्त अर्थ गाता है । है हे 

५--डेज ( परमात्मा ) को साया (प्रिशुणात्मक अकृति ) को त्यागो (जीत लो) 
और जसोमत्ति ( शुद्ध बुद्धि से ) जेसा सी परमोत्छट हेत ( अेमस-पराभकतिमाव ) 
किया । गोषि का ( अन्तरात्मा में---अ्रमर शुफा में छिपा ) प्रेम ( परासाक्ति ) का 
अमीरस (अम्बत--अ्ह्मावन्द) को पान करे, मप्न हो जाय । क्योंकि कुरुपेत (धर्म का 
मूल क्षेत्र) पव्रिच अन्तःकरण--सचा हृदय जो है, उसमें कान्ह (कृष्ण-परमात्मा) मिले 
(क्षाप्त हुए )। २ रा अर्थ---इसमें साया ( वसशुुछेव की कन्या ), देवकी ( वसुदेव की 
राणी, कृष्णजी की जननी ) ! जसोमति-न्यशोदा कृंष्णजी को पालन करनेवाली माता । 
गोपिका । कान्द । कुरतेत्र | ये नास स्पष्ट बुल्ते हैं । ओरकृष्ण ने अपनी जननी डेवकों 
को छोड़कर गोकुल ब्रन्दावन सें जसोदाजी को माता जान मम किया । वहाँ चसने 
से यह फल अधिक हुआ कि गोप गोपिकाओं को परामक्ति मिल्ली । वे अस की घजा 
कहाई । कुछलेत वा प्रभासक्षेत्र सें बिछुड़े कृष्ण फिर मिल्ठे 

६--अर्थ' सधथ्सा द्वी द्ै--रामनाम बारंबार भजते रहो । रख (छक्मी, घधनथास » 
वा ल्लेल को । रमा ( ह्ली, कामिनी, काम ) को निवारि ( त्तजकर ) । घाम घास 
( घट घढ ) में परसात्मा की सत्ता चेतनरूप से अवभासित होती है। काम 
( कामदेव, विपय ) और काम ( कमें ) को मारि ( लिदृत्त ) दा त्याग कर । 

७ 
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गो पर गो चारत फिल्यो गोरस पोयो मन्द । 

गोरपनाथ न हे सकक्‍्यो गोविन्द गह्मो न चन्दु ॥ ७॥। 

बार बार गणिवो कियौ बार गई सब बीति । 

बार बार क्यों फिरत दै वार बार मन जीति॥ ८॥। 
८. ध् ] न 

अक हि त्याग जानि के चन्दन जाके पास। 

ता राजा के संगदहै नभ में कियो निवास॥ ६॥ 


७--थो इंद्वियों का चार ( व्यवहार ) दी करता रद्ा और भठकता फिरा । 
भोरस ( अह्मानन्द था ज्ञान का आनन्द ) खो दिया, हे मंदवुद्धि मुख !। योग की 
क्रियाएं करता रहा परन्तु श्रीगुरु गोरक्षनाथ की सी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सका | 
गोचिंद ( परत्मात्मा ) की प्राप्ति भी नहीं हो सकी और न चन्द ( चन्द्रमा की सी 
शीत्तल्तामय शांति द्वी ) पा सका । वा कोरी गायें द्वी चराता फिरा उनसे दुग्ध पाकर 
गोरस की आप्ति कर नहीं सका । गो ( आय को रख, पाल करके ) रख कर भी 
उनका नाथ (स्वामी) अर्थात्‌ गोपाल ( भगवक्भक्त) नहीं हो सका । गो ( इंद्विय ) का 
विंद स्वामी मन गद्मौं (वश) में नहीं कर सका । और न चन्द ( परमात्मारूपी सूर्य से 
अकाश पानेवाल्णा जीवात्मा चांद ) को द्वी ध्यान, योग था भक्ति से परमात्मा में 
( उसके चरणों में ) गह्मौ ( छीन कर सका )। 

<--बार बार ( वारु बार, बेर बेर में ) द्रव्य को झुद्राओं को गिण गिण कर 
धन संभ्रद किया । इसदी में वार ( समय, भायु ) वीत गईं। बार बार ( द्वार द्वार, 
घर घर, मत मतांतरों में ) क्यों भटकता है | मन को अत्येक समय निरंतर बहिमु- 
खता था विषयों से मिकार कर अन्तर्मुख करके जोति ( वशकर, एकाग करता 
रद) ! 

९--जिसके पास चंदन है वह पुरुष अक ( आकड़े, भमदार ) को त्याग देता 
है । आत्मानन्द्रूपी चन्दन के सामने विषयानन्द आकड़ा सहश कठु हे । जिस राजा 
( परमेश्वर ) के संग ( सामीप्य मोक्ष ) आप्त किया जो नभ ( गगन मंडल-दाज्य 
छोक-अनंतता ) में निवास कियो ( अविष्ट है ) सर्वे व्यापक है। दूसरा अर्था- 
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ममि बाण करि चौयुनें छक्षण एकहु भांहि। 
अलुड़चान सो जानिये संसुक्कति देषि मन मांहि। १० ॥। 
मिश्री निद्रा पंड्सुत चतु रक्षए त्रय नाम! 
पोर्य गायें झरु मिर्ले रुख हो जाठों जांमाा १५॥ 
क्यूपी करण वसुदेच सुत इनके अर्थ हिं जांनि। 
तीच नाम तिनमें प्रगट चतुरक्षर पदिचांनि॥ १२7 
रामार्पण सब करत हैं कृष्णार्पण नहिं कोइ।॥ 
कृप्णार्पण ऋण दि मिछ्ले रामाण घर पोड ॥ १३ ॥ 
रामा पाइ रवि पुत्र को तर जो हो पर नारि। 
दास रहे सो छुःलख सें तीनों छछटि विचारि॥ १७ ॥ 











अर्क-सूर्य । चंद--्चन्द्रमा | तारा-्-्नक्षत्र | ममर-भाकाश मंडल । ये शच्द ज्योतिष 
सम्बन्धी इसमें से निकलते दूँ ।--- 

१० वा. दोहा-अमिन-१ एक 7 बाण>पाँच ७ १+४--६ ॥ ६ के चौशुने--२४ 
चौबीस । चौंचीस लक्षण में से एक भी जिस पुरुष में न हो, बद पुद्य अदुड्वान-चेल 
है, नूर्ख है । 

११---मिश्री पिये ( मीठा पीने से ) नित्य छिये ( सर्वरोध हरी निद्रा, सदी 
नोंद से ) पंडछुत--युविष्टिए-धर्मे--धर्मे मिले ( घर्से की आप्ति से )। ( इव चार 
अक्षर बाले शब्दों के अभिम्नाय से छुल होते । 

१२--ऋ्ऋपी-सज्ञानो । करण--दानी ॥ बसुदेचछुत--कृष्णन््योगी । 

१३--रामालजल्ी ( इससे स्थूछ अमस-विपय चासना ) के अर्थ सत्र ( व्लैकिक) 
जन संभद्ट करते हैं । कली पुत्रादि में मो कर सर्वस्व खोसे छेँ। परन्तु कृष्ण 
( परमात्मा ) के अर्थ दानादि, ध्यान, ज्ञान नहीं करते । भ्रधम से अनिछ, छितीय से 
इष्ट की आप है । 

देड--र्मा का सुल्दा--मार । रचिपुत्रत्यम । दर का छुल्लडासयरत, अनचुरुतक्त, 
आसतक्त ॥ दाल का छुल्ठा सदा 7 


&६५२ छुन्द्र ग्न्थावदी 


रु सोई अमृत पिबे रन सोई जिह ज्ञान । 
शुप सोई जौ .बुद्धि बिन तीनों डछटें जांन | १४६ ॥ 
तारी बाजे कुंभ ज्यों घेरा गर्ब॑ शु्मान। 
लेबो मिथ्या राति दिन छाभ न द्वोइ निदांन ॥ २६ ॥। 
तरक छुरयाई बहुत विधि द्वैरिप माया जाल। 
नरम होइ पक एक में करन जाइ तत्काल ॥ १७॥ 
मरा मना भजिबोौ करो गरा षदो नहिं कोइ । 
ईसो घुसा जानिये हका पेलि न सोइ॥ श८ ॥ 
नयराना व्यापक सकछ रफारानि सब ठौर। 
चदेसुवा सब में बसे मीनानध सिर समौर॥ १६ ॥ 
नाकरिये नहि मांगते कछून छागत दांम। 
रेमाने जु त्रिषा घुके पी पाणी बिश्वाम॥ २०॥। 
१५ वां दोदह्ा--रखु का झुछटा--छुर, देवता । रन का झुलछटा--नर, भलुष्य 
झछुप का खुलठा-पश्, सूख । 
१६ वां दोहा-तारी का खुछठा-रीता। पेरा का सुलटा--राखे। लैबौ का 
खुलटा--बौले | 
१७--तरक का सुल्ठा--करत । छैरिप का सुलूठा, परि है । नरम का सुल्टा, 
मरन है । करन का सुल्टा, नरक 3 
१८--मरा मना का झुलटा-नाम रास--राम नाम । गराषदो का झुलूटा-दोष 
राग-राग दोष । ईंसो घुसा का सुझ्टठा-साध्‌ सोई । छहुका पेलि का झुलदा--छिपे 
काहू-काह ( न ) 
१६--नयराना का झुलटा-नारायण । रकारानि का सुलटा-निराकार । बद्चे 
झुवा का सुलढा--चाछुदेव । सीनानघ का छुछटा-घननामी । जिसके बहुत चाम हों । 
अनंत गुणवाला। 
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कर्म कोटि स्यारा भया बीसों विश्वा संतत 
रमें रेनि दिन राम सं जोवे ज्यों भगवंत ॥ २५ ॥। 
सलाम हदें निश दिल झुने सगन रहे सब जांम | 
देषे पूरन ब्रह्म को वही एक विश्ञाम)) २२॥ 
॥ झाति गूढार्थ ॥ २ ॥ 


॥ अथ जआयधक्षरो ॥& 
दोदा 
सवा ति बूल्द चातक रहे, सी न नीर विन छीन 
झू दू जीयो रामद्दित, दू सर भाव न कीन॥ १॥ 
स सच््टे. सब भातमा; स्थ क्त किये गुण देह ॥ 
कमे काट छागे नहीं; रिदे विचार सु ये २।॥। 


२०--३१-३२-दोंढों में कोई विशेष टीकायोग्य गूढार्थ नहीं दिखाई देता है ॥ 
(४ झति यूढाथे की चुन्दरानन्दी टीका ॥ 

&# इन आऊ दोहों में आठ अक्षरों का यह दोद्दा स्वा० छु० द्ा० जी ने इस ढंग 
से दिया है कि एक २ अक्षर, एक २ दोहे के पाद के आदि में आ गया है। 
चित्रकाव्य के भेदों में “आद्यक्तरी? सी एक चतुराई होतों है । यह अंतर्लापिका का 
शक भेद है--( “अछंक्वार संजूपा? छु० २१)-- 

दोहा यह द्रैः-- 
स्वा-मी-दा-दू-स-ल्य-क-रि । भ-जे-नि-रं--ज-च-ना-थ-ना 
ति-न-ही-दी-था--आ-घु-ते । सुँ-द--२-के-सि--र-द्वा-ध-॥ 

१--चातक-पपीद्धा । मीन:-सछली ६ 

२--च्यक्त-्छूटे । मिटे । काटरमेलऊ । 





६श्छ झुन्द्र ग्रन्थावरी 


लव जल राषे बछोूड़ते; जे आये उन पास 
निर्भे फीये पछक में, रंच न जम की त्रास ॥ ३॥॥ 
जन्‍म मरण तिनि के मिटे; नज़रि परे जे कोई॥ा 
नाटक में नाचे नहीं, थकित भये थिर होइ!॥ ४॥ 








'लिरत नलागी बार कछु, नवका दीयौ नांम॥ 
हींन जाति दरि को मिले द्वीरथ पायौ घांम॥ ४॥ 
या में फेर न सार कछु आशा पूरइ  जाइ॥ 
पुन्य पाप के फन्द तें, ले सब दिये छुड़ाइ॥ ६ ॥ 
सुंन्य मांहिं सूरंथ उदय. दृश हूं दिशा प्रकाश ॥ 
रहै निरन्तर मप्त हो, कैसो जन्म बिनाश॥ ७ ॥। 
सिद्ध भये सब साधि कें, रही न कोर शंक ॥ 
हारि जीत अब को करे, थपे और ई अंक॥ ८॥ 


॥ इृति आयक्षरी ॥ २ | 





७--दीरघ--बड़ा, बिशाल । 

७--सृन्यन्-शाज्यावस्था । निरंत्ति का स्थान । सुरब-ब्रह्म का प्रकाश । कैर-किये। 
सौजसारे । वा अनेक । 5 

«--साधिक्रेस्साघन करके । अभ्यास के बल से । द्वार जीत--जीवन जंजाछ का 
जुवा खेल । थपे-स्थापित दो गये, वण गये । अंक-हिसाब, लेस्त । कर्म रेखा ॥ 


७ अथ आदि अंत अक्षर मेद ॥ ७४ ॥ 
दोहन 


चेकाकी जेई भये | करी न कोई टेक ॥ 
येक ब्रह्म साँ मिलि गये | कमघज साधु अनेक ॥ १॥ 
दोऊ छुल तें हो जुदो | इन के संग न जाई ॥ 
दोप छाडि पावे स॒दो | इह्ां उहां सुख पाइ॥२॥ 
तीनों पन में छो जलती । नख शिख पाबे चेन ॥ 
तीक्षण होइ महा मती । नर हरि देये नैन ॥३॥ 


जसाद्यन्ताक्षरी में यह छंद है:--ये क ये क दो इदो इ)त्ती नती न 
नारिचारि। पोचपांचसातसाता 

(१ ) त्यागी, अकेल्ग--“एकाकी यतचित्तात्मा” ( गीता ) ठेक-हठ, तक 
वितर्क, वाद विवाद, संदेहादि । कमधज--कवंधज-महावीर, झरताधारी, जिन्होंने 
अपना सिर भक्ति ज्ञान में दे दिया और काम क्रोध लोभ मोह विषयादि से छड़ें। 

(९ ) दोऊ कुल-हिन्दू और सुसछमभान । अथवा स्त्री पुत्रादि सम्बन्धियों का 
कुछ और विषय और इन्द्रियादि का कुछ | झ्ुदी--मुदआ ( अ० )--असल मतलब, 
प्रधान आर्थ वा अयोजन (ज्ञान भक्ति वा ध्येय परमात्मतत्व की श्राप्ति )। इहां 
उहां--इस छोक में और परल्ओेक में 

( ३ ) तीनौंपन-बालकाल, युवादस्था और दंद्धावस्था । भर्थात्‌ वालत्रह्मचारी 
और संयमी--जेसे कि सुन्दरदासजी खय्म्‌ ये | चेच प/ने का उनका निजका अनुभव 
था सोही कद्दा है । मती-बुद्धि महा तीदण ( तेज, तीत्र ) हो जैसे थे आप तेज 
अक्त के थे । नर दरिम््चर ( भक्त वा ज्ञानी जन ) हरि ( परमात्मा ) फो देखे-- 
साक्षात्‌ अनुभव करे | वा नर हरि--्ठर्सिंद ( भगवान ) | 


चआाएरिबेदकी सुनि रिचा | रिस आपनी निवारि!॥ 
चाहिछाडिज्यों हें सचा। रिण सिर तें जु उतारि ॥ ४॥ 
पांवन नाम सदा जपां | चरन कवल चित्त राच | 
पांनि प्रहण केसे थ्ां | चमकि कहें सुख सांच्च॥ ४ ॥॥ 
साध संग ऊंची दसा | लम रज कौ हो पाल ॥ 
सार सुधा पावे उस्ता | लद दरसी कुशलछात ॥ है ॥ 
आयो ठाहर मअचस आ | ठहरायौ. दिठ पीठ ॥ 


खआशा तृष्णा छाडि आ | ठवकि लियो मन घीठ ॥ ७॥ 


( ४ )-“रिचा-ऋता, मंत्र । रिस--क्रो घ, हठ । चादि--कामना । सच्चा--निष्कपट, 
भगवान से सब्या प्रेम | रिण--क्ण । तीन अ्रकार के ऋणों ( कर्ज ) से ज्ञानी पुरुष 
उऋण द्वोकर उतार देता है--पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण । 

( ५ )-पॉवन-पविन्न । जर्पाँ--जपते रहें | राच-रचाकर, खूब लगा कर । 
पांनिमरहण--पति परमेद्वर से स्त्री-पुरुप का सा साढ़ प्रेम । केसे थपां-स्थापन करें, 
जोड़ें । चमकि-सत्क, सावधान द्ोकर, संसार के धोखे से चमक कर । सदा सत्यत्रत 
धारण करें । 

( ६ )--दसा-दशा, स्थिति, दर्जा, मंज्ञिक । तम रज-तमोसुण और रजोशुण 
का पात ( गिराव ) वित्रारण होकर सत्तोय्यण ( झांतिभाव ) उत्पन्न दो वा पाबे । 
डसा>वैसा जैसा कि दरेक आदमी को नहीं मिलता । अत्यन्त उत्कृष्ट ७ महान । 
त्ततद्रसी-सत्वदयी, ज्ञानी | कुझलाल-दाांति, केवल्य की अवस्था । योगक्षेम 0 

( ७ )--चंचलछ सन अछ्टांग योग साधन से अपनी ठाहर ( ठोर-स्थान, जगह, 
अन्तरात्मा में स्थित निश्चछ ) आही तो गया। दिठ पीढ़-दृष्टि वा प्ृष्ट परसे, 
सन्मुख वा पीठ पीछे, अपरोक्ष वा परोद्ष । आ>-आव, आव ऐसे ध्यान वा चचन के 


फुटकर कान्य ६६७ 


घेरि पंच पर्वत रूघे। रिद्धि सिद्धि दी डारि॥। 
साती हरि रख सं उप्ता । रिसस्े शिव शिवनारि | ८॥ 
. रापत काहे न बापुरा | ससकति करि के मास !! 
लनास करे सत्ति आपना | सरद होह तल कास ॥ ६ ॥ 
छेबे तो हरि नाम छे | हरि सों करे सनेह।॥। 
देवे तो उपदेश दे । हम जानत हैं येह॥ २०॥ 
लापस के काचा मतला | लप करि जारत गाल ॥॥ 
साल मुछक चाहे रसा | तरसत ही दिन जात ॥ ११ ॥ 











साधन से । ठबकिज--रोक लिया । घीठ--ढीठ, घृष्ठ । 

( ८ )-पंच पर्वतरूर्पांच इन्द्रियां वा पंचतत्व जोते। हरूंघें-उल्मंग गये / 
रिद्धिसिद्धि--करामातें ! “करामात कऋलूंक है” ( दादूज़ी का वचन ) ऐसा समस्त 
छिटका दी । उमान्पपार्वेती, प्रकृति अपने श्रश्तत्ति के स्वभाव को छोड़ निदतत्ति में लय 
गई । शिवनारिर-पावेती, साया । शिव-परमात्मा, परम छुरुष को प्रसन्‍न किया ॥ 

( ६ )--आाधुरा--वैचारा, दीनजन । साम--अहंकार । ससकतिन्सछकत ( अ०) 
मेद्दनत, साधन, अभ्यास । अपवा--भात्मा का । अज्ञान वा कुकेसे से अपनी आत्मा का 
अक्रल्याण मत कर । मरद-मर्दे (फा०) बोर द्ोकर काम (कामनाओं) को त्याग दे ॥ 

( १० )-जेने देने का व्यवद्ार इतना द्वी उत्तम हैः कि लेने को इरि नाम है 
देने को सत्संग”? | "साधुजन लेवोही करतु हैं”? । “साधुजन देवो ही करतु हैं”। 
ये दोनों सबेया छु० दा० जी के ऐसे द्वी अथों को बताते हैं । 

( ११ )--जो सपस्‍ल्‍्वी तप करके कच्चा मता ( सनसुवा ) कर लेता है, तप से 
डिग जाता है, वह अपने शरीर को मानों इधा ही जलाता गछाता है। जिसने संसार 
के धन, जन, राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामचा और छालसा में तरसते हो जीवन 
ग्रमाया । वह इथा जोीया ! 


ध्प्द 


६८ सुन्दर अन्थावलछी 


गेरत नग नर जग मगे | हरिनाक्षी अति प्रेह॥ 
चेक न जान्यो जिनि किये । हुठ सिर डारी षेहे। १२॥ 
जाप जपे बिन हो सजा | गिरा अमी रस पागि। 

शा राषि सज्जन सभा । गिर परि चरनहुँ छागि ।। १३ ॥ 
साधवजी मजि त्यागि सा । रत पी बारंबार-॥॥ 

लछाम कौन यातें भला । रदे सुरति इकतार || १७॥ 
जाल पसास्यो है अजा । हद बेहद नहिं. नाह ॥ 

राति दिवस जावे जरा | हरि भजि करि निर्बाह ॥ २५॥ 


( १६ )--खगनयनी स्त्री से अति अम करके रत्ति में अपने जोहर ( वीर्य ) 
का क्षय कर, जग भगे ( जगत के मार्ग में--विषयानन्द में ) अलुरक्त रद्द कर, एक 
अद्वैत परमात्मा को नहीं जाना । उन्होंने तो हठ कर अपने जीवन को घूल में मिलता दिया। 

( १३ )--रामनाम के जपे विना ( घुनर्जन्म के भोगों का ) दण्ड मिलता 
है। इस लिये जिह्ला (वाणी) से अस्त भरे नाम संकीर्ततन में जुटजा । साघ्ठ संगगात में 
श्रद्धा रख । उनके और भगवान के चरणों में पढ़जा । 

( १४ )--मा ( रूक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति ) त्याग कर भगवान को लागकर 
भजता रह । नामःमस्त सदा पीता रद्द । झुरति ( भगवान में सच्ची रति था चृत्ति ) 
एक तार से लगातार इकसार ऊगी रहने से बढ़कर और अच्छा लाभ कुछ भी 
संसार में नहीं है | 

( १५ )--अजा--अजन्मा ( माया ) ने जीवों पर सोहजाछ फेला रक्खा है 
जेसे शिकारी दििर्न आदि को फासने को । झिकारी के जाल की तो कोई हद वा 
ओर-छोर भी द्ोता है। परन्तु माथाजाछ की कोई सौमा नहीं है और न इसके 
नाह ( फंदों चा घंधनों ) की कोई हद ही है। भगवान को भजकर इस फंद से 
निकल फर जीवन को विता ६ 


का 5 मसल ह्श््‌ 


घास करत सव जग मुबा] रत घन चढ़े पहार॥ 
पाप कटे न॒विना कृपा । र॒टि लछे सिरजन हार ॥ २१६ ॥ 








॥ ड्ाति आद्यंताक्षती ॥ 9 | 


]! अथ सध्याक्षरी ॥ 
छप्पय 
शंकर कर कहि कॉल ॥ पिनाक ॥॥ 
कोन अंबुज रस रंगा ॥ धमर ॥ 
अति निलज्ज कहि कोन || गनिका।। 
कॉल सुनि नाद हिं भंगा ॥ छुरंग 


( १६ )--संसार वा जगत जन्मता है. मरता है और अपने वसने के अनेक 
उपाय करता है। अआरण्य, बन वा पहाड़ों पर भी धास करता है वा एकांत वास 
करता है । परन्तु बिना भगवत्क्पा के पाप मद्दी कट सकते। इस लिए बचानेवाले 
मालिक को भजता रद्द ॥ 

माठसआउठचघेरिघेरिसारि।रामनामछेद्द दें हा ॥ तातमा 
ततगेहयेद्द)जामिसागिमारछार। जाहुरा ह वार पारवदा 
( १६ तक ) ॥ 

॥ झति जआद्यवाक्षरी ॥ 9 ॥ 


मध्याक्षरी--तीनों मध्याक्षरी छन्‍्द अंतर्लापिका के भेद हैं, क्‍योंकि अष्णों के 
उत्तर छन्‍्दों दी में दिये हैं । यही नियम छै ( देखो “ग्रियाप्रकाक्न छू० ४११ ) 

( १ )-- पिनाक महादेवजो का घनुध । गर्मिकान्-्वेदया । कुरंग८दिरण-नाद 
( गाना ) सुनकर स्तव्ध हो जाता है अथवा खुंड़का सुनकर चमक जाता द्दै। 
कुंजरूनद्राधी जो विषय-मद में करतबी हथणी को देख कर उस पर फपटता है और 






काम अस्ध  कहि 
कौन के देषत डरिये ॥ पंनग ॥ 
हरिजन त्यागत कॉन ॥| कलेश ॥ 

कोन पाये तें मरिये ॥ मोहुरो ॥ 

कहि कोन घात जग में रवन ।॥॥ कसक ।। 
रसना को कौ देत बर ।| सारदा ॥ 

जब सुन्दर छे पष त्यागि के । 

ज्ञाम निरंजन लेहु नर! ॥ १ ॥#४ ( १ )॥ 
सब गशुन युक्त सु कॉन ॥ बिचित्र 

कॉन सकुचे नहिं देंतें ॥ उदार ॥ 
विष्णु. पारपद कौन ॥ छंद ॥ 

दूर छुख कॉन तले तें ॥ मदन ॥॥ 





खडड में जा पड़ता है | पंनग>सर्प-विषधर फाला सांप | कलेश--क्लदा । भगवत्तू की 
भक्ति था अञहा ध्यान के आनन्द में उनको संसार का दुःख नहीं गरामता है । 
सोहुरो--ज़हरी भोहरा । रवन--(रमण) रम्य, सुन्दर | कनक-स्वर्ण, सोना । चर--वरदान 
सारदा--द्वारदा, सरस्वती । द्पष--दोनों पद्ष-हिन्दू और भुसल्मान का। निरंजन 
मतवाले दोनों से भिन्न हैं ॥-- 


& इसका उत्तर एक साधु पुरोद्धित श्री नारायणजी द्वारा प्राप्त हुआ सो यों दैं:-- 
“डंकर करद्धि पिनाक अमर अंबुज रस शुंगा ॥। अति सिलज्य गनिका सु कुरँग सुमि 
चाद्हि भंगा ॥ कहिं कुंजर ( खंजन ) कामांध अनल ( पंनग ) देखत द्वी डरिये। 
हरिजन त्याग कलेश वहुत ( महरु ) खाये ते मरिये | कनक धात जगमें रवन रसना 
को दे सरस वर । इनमें ह्ृपष त्यागि के मास निरंजन लेहु नर॥ १॥ 

(९)--विचित्र--चतुर अद्भुत प्रतिमा का । उदाररदानी । विष्णु पारपदर-भ्रीकृष्ण का 
सखा जिसका नाम झुनंद था। मदन--कामदेव । अचेत्तनसावधानी जिसमें न हो, 
मुख । पातग-पातक, पाप । बन्यजज-वाणिज्य, व्यापार । सघवा--इन्द्र, मेघ, बादल । 


ऋटकर काज्य हद 





2 २ 34 मकर कस मर कर जनक कह 
समुझत नहीं सु कॉन ॥ जचेत ॥ 
कौन हरि सुमिरत भागें ॥ पातग ॥ 
चनिक जुत्ति कहि कॉन ॥ व्न्‍्यज प्‌ 
जल बर्षन छागे ॥ मघवा ॥ 
कहि कौंन नपति तजि इन्द्र सत | जनक || 
सदा रहे भध्यस्थ मना 
यो सुन्दर आपुद्दि जानि तू 
#“चिदानन्द चेतनथ घना ॥ २ ॥ 
चौपई %६ 
पोबे कहा सूत्र के मांहिं ॥ सनिका॥ 
नारद सुनत चाले को नांहिं ॥ कुरंग ॥ 
सीस कचन के अंकुश गंजन ॥ कुंजर 
को विदेह भज्ि भयौ निरंजन | जनक || 





जनक--बैंदेह्दी जनकराजा जो खुख दुःख दोनों को जीव चुके थे और फिर राज्य 
करते थे और उदासीन (मध्यबर्त्ती ) रहते थे । झुक को ज्ञान देने वाले ।“उत्तर वरण 
ज़ु घाहिरे चहिर्लापिका होय | अंतर अन्तरलापिका यह जानें सब कोय” । ( कवि 
फ्रिया की टीका । श्रियाप्रकाश छू० ४१० ) 

#६ इसमें से लि--रं-ज-न-भ-ग-बंे-त-छु--ऋ-दे-व-दा-दू:-दा-स । यह 
निकलता है । 

( १ )-नादः-उत्तम गान सुनते हो हिरण खड़ा रद्द कर छुना करता ह्दे। 
हिकारी को सौका मिल जाता है। गंजन-यमारनेवाल्य । वहा करने वाला । 
विंदेह--जिसको योगारूढता वा ज्ञान की ऊँची गति सिर गई हो। राजा जनक 
कर्मयोसी थे । राज करते हुये भी इतने ज्ञानी सिद्ध थे कि परमहँस छुकदेवजी ने भी 
डनसे ज्ञान सीखा था, जब पिता व्यासदेव ज्ञान की पराकाप्ठा तक उनको नहीं पहुचा 
सके थे ।--इसद्ी आख्यायिका के संकेत स्वरूप भध्याद्वरी में 'झुका झुनि का नाम 


ह्द्न्र्‌ खुन्द्र ग्न्थावली 





कौन नगर जहां उपजें छॉन॥ सांभर ॥ 
नदी साथ सो कहिये कौच ॥ सागर ॥ 
का ऊपर असवार चढल्त ॥ पव॑ंय ॥ 
कहा कटे भजतें भगवन्त ॥| पालक ॥ 
हुखदाइक सो कहिये कोन ॥ अखुर ॥ 
गिर केलाश कवन को भौन ॥ छांकर ॥ 
पंथी को का दीजे सेव ॥ संदेस ॥ 
कौन त्यागि चाले सुकदेव ॥ भवन ॥ 
कौ बल में गहि वेंठे मॉल ॥ उदास ॥ 
इस्ती के सिर शोभा कौन ॥ सिंदूर ॥ 
काके कीये कनक अवास ॥ खदामा ॥ 
त्यागी कौन सु दादूदास ॥ ७४ ॥ वासना ॥ ३ ॥ 


॥ इति मध्याक्षरी ॥ ५ ॥ 





दिया है । और इस में भगवंत--निरंजन--और दादूदास को साथ कहने से यही 
अभिप्नाय है कि जैसे छकदेव भगवंत स्वरूप हो गये थे वैसे ही दादूज़ी जह्यरूप हो 
गये थे । निरंजन पंथों में सिद्धान्त की यद्दी विशेषता है कि भक्तिसय-न्ञान द्वारा ही 
शांघ्र अद्नेत की सिद्धि प्राप्त होती है । झुऋदेवजी से गौड़पादाचारय--शंकराचार्य-- 
रामानन्द--कवो र--गोरख--वानक--दादूदयारू आदि सिद्ध महात्माओं दछारा यह 
सिद्धांत जगत में व्यापक होकर लछार्खों का इसने निस्तारा किया । 

३--इन चारों चौपई छंन्दों में से जो उत्तर निकलता है वह छन्‍्द के अंदर 
न होने से अर्थात्‌ वाहर रहने से बहिलापिकरा है । और मध्य में से उत्तर निकलता 
है-अआर्थात्‌ उत्तरों के शब्दों के आदि के और अन्त के अक्षर छोड़ दिये जाने से 
बीच के अक्षर उत्तर देते हैं । 


॥ अथ चिह्रकाव्य के चन्‍्ध<# ॥ 


(१ ) अथ छत्र बन्धच । 
छप्पय 

सुन अंक की आदि दुशाइक विधि खुत केते । 

रस ओजन पधुनि ज्ञान 'खनौ यौगांगहि जेते ॥ 

जल नाभि दुर यूफि छुई के कंचन बॉली। 

निरपि भुवन पुनि कहो रंस चय किती वर्षांनी ॥ 
जग मांदि जु प्रगट पुरास के लंदन _नख कर पग गन॑।॥। 
सब साधन के सिर छत्र यदद पुन्दर भजहु निरंजन! ॥ १॥) 





& आचोन सुटके में ये १४ चित्रकाव्य चित्रों में दिये हैं, तथा इनमें से ७ के 
छंद भी एथक्‌ दिये हैँ उनके नाम ये हैं--छत्रंघ, कमलबंध १, कमलबंध, २ 
चौकोवंध १, चौकोवंघ २, इद्षवघ, योमूत्रिकाबंध । मैंने “चित्रकाव्य” ऐसा साम यो 
रच्खा है कि ये छन्‍्द चित्रों में भी आ सकते हैं । इसलिए इनको एकस्थानी भी कर 
दिया है, और यहो क्रम खुले पन्ने को पुस्तक का है । 

१--छत्रवंध-- यह छप्पय अन्तर्लापिका की है। पदार्धों के अथम शब्दों के 
अथम अक्षरों से--सु--द-र₹-भ-ज-हु-नि--रं--ज-नं'-यह पादाथ्े निकलता है जो 
ऋन्द के अन्त में विद्यमान होने से अन्तर्कतापिका हुईं ; इसको व्याख्या दी जाती है--- 
सुंनहुँ अक्क कौ--अ््लों की आदि झुन्य ( शल्य है ) । अथवा अंकों की आदि ऐकः १ 
है ऐसा घुना दै। दशाइक. .->ःवा विधिछृत-सनकादिक ४ हैं--समक, सनंदन, 
सनत्कुमार और सनात्तन । इनकी गिनती ४ है । और इनकी दशा सदा सवंदा 
चाल्यावस्था बनी रहती है और ये अमर हैं । अह्मा के ये मानसयुत्र हैं । सष्टि के 
आदि में उत्पन्न हुए थे ।--इस भोजन--भोजन के पदार्थों के रस छट्द हैं--मीठा, 


ह६्द््छ सुन्दर मन्‍्थावली 


॥ योगांगमआरु दें--१ श्रम, २ नियम, ३ 
आसन, ४ प्राणायाम ५ ध्यान ६ धारणा ७ प्रत्याद्धार, < समाधि । जलज माभिद्ल-- 
झणा फे फमछ के ( जिसमें वद्द प्रगद्या ) १० दल € पस्तिदियां ) देँ । कंचन 


खा्टा, खारा, चरपरा, फदुवा, और कसेलछा 


घानीरउत्तम सोने के १९ बानी कद्दी जाती हूँ । यद्ध सोना “बारदबानी का” है, 
शेसा कदते हैँ । भुवन-छोक १४ हैँ ---७ स्वर्ग और ७ पाताल | ( स्व॒गे उ-भूलक, 
शुबलांक, स्वर्लोकि, सद्दलोक, जनऊोक, तकलेक, सत्यडोफ । ७ पाताल--तलऊ, बिततल, 
सुतल, तलात्तल, मद्दातल, रसातल, पाताल ॥ ) रभवयरंभा इन्द्रको अप्पसरा की सदा 
१७ वर्ष की बय रदततों दे । पुराण-१० शअसिद्ध छू ( पश्च, विष्णु, चराह, वामन, शिव, 
अमन, चढ़ा, भद्मांठ ऋद्मवत्त, १० भविष्य, भागवत, साकंडय, मत्स्य, नारद, स्कद, 
कूर्म, छिंग, १८ गरुड । ) नंदन-पुत्र ( जन्म छेते द्वी ) के ६० नस होते हैं । सब 
साधन के... सस्यावन्मात्न भी जितने ज्ञान कर्म और भक्ति के साधन ( प्रक्रिया-- 
अभ्यास ) झुक्ति या अक्ष क्य के लिए दूँ उन सबका शिरमार यद्द निरंजन निराकार 
झुछ सबिदानन्द प्रत्म परमात्मा का भजन हे । उसको भजना चाहिये । इस छष्पय 
के पदों के आधालियों में संख्याएं हँ---०-१-(२)--४--६--८--१०--१९--१४- 
१६--१८--२० । इसका यह अभिम्राय लिया जा सकता दे कि शम्य में से क्रमशः 
सथ रहाॉड हुईं । जो बीस तक संख्या ली गई इसका अर्थ यद्द माना जा सकता है 
कि निरंजन का भजन वो्सों चिश्वा ( पूर्णतया ) उत्तम और सब में ऊचा है, 
जिसके सच्चो साधन का श्रभाव वा फल अवश्य द्वी सुप्राप्य और सद्गति देनवाला 
है इस छप्पग्न का उत्तर वा संख्याओं का उछल ख एक दूसरो छप्पय में चिन्नकाव्य 
के चित्र में दाहिनों त्तफ को छत्र के नीचे दिया हुआ है। सुबिध। के लिए यहां 
भी छिख देते हैं ।--“छुन्यीं आदि एकड़ो, दसा सनकादिक एके । रस भाजन पद 
कहूँ, भनत अरशंग विधेक ॥ जलूजनामि दुरू द्सम, हुईं कलि चानो यारा । निरवि लाक 
दसचारि, रभ षोडस ज्ञप प्यारा ॥ जग मांददि घुरान सु अटटदस, नंदन नस्त्र बौसहु गने । 
सब साथन के सिर छत्च यह, सुन्दर भजहु निरंजन? ॥ १ ॥ सब साथन , का दूसरा 
अर्थ यह भी द्वो सकता दै कि सर्वे साधुओं ( सन्त, मद्दास्मा, योगी, भक्त आदिकों ) 
के सिर पर छत्त हैं। निरंजन का भजन सबका रक्षक है। इसको छत्नछाया में सब 


फुटकर काब्य हद 


(२) अथ कमल बंध 


ल्ौःर 





हि छ्प्पय 
दरसन अति दुस्य दरन, रसच रस प्रेम वढ़ाचन | 
सकल विक्रल श्रम दुकन. चरन वरनो गुन पावन ।॥ 
खुढरन कृपा निधान, पवरि जन की प्रत्तिपाकून ॥ 
हलन चकन सब करन, रितय करि भरि पुनि ढोरन ॥ 
खठ संममि विचारि संसारि मन, रहत न काहे परि चरन || 
सम नरक निवारन जानि जन, सुंदर सव सुख हरि सरन ॥ ८ | 





उपासकों और ज्ञानी आदिकों को रक्ला और सिद्धि का योगक्षेम दोता है। 
इस उत्तर की छप्पय की अरधांलियों के अय्क्षरों से भो वद्दी पादार्थ निकलता है-- 
सुं--द--र२-भ-ज-हु--नि--रं--ज--न॑ ॥ चतुरदासजो के लिखित चित्रकाब्य के चित्र में 
इसे ही अकार मूल छप्पय और उसके उत्तर की छप्पय आमने सामने दी हुई हैं । 
उत्तर की छप्पय उल्डी लिखी हुई है । उल्टी लिखने से ही उक्त अर्धाली स्पष्ड 
पढ़ी जात्ती है और ऐसा न करते तो सझुन्द्र वा संगत भी नहीं रहती ॥--यहां दी 
यह वात भी लिख देनी उचित है कि स्वामी चतुरदासजी ने जिप्त पानेपर छत्र्ंव 
का चित्र लिखा है, उसी पर नोचे गोसूत्रिका के दोनों छन्‍्दों को ऊपर नीचें छिखकर 
“बोमुत्रिका बंध जिद्दाज नाम देकर जिद्दाज के आकार की चेघ्टा को है। परन्यु 
अन्थकार स्वामी सुन्द्रदासजी ने “गोसूच्रिका बंध”? ही नाम दिया हैं जहाज बंघ का 
नाम नहीं दिया हैै। अतः दमने ग्रोयूत्रिका के आकार ही चित्र में छिख्ते हैं वा 
ज्िपदो वध भी जो सुर आचोन गुटके में है। गोमून्रिका चंघ के छंद से (१) 
जिपदी ( ९) चरणगृप्त (३) कपाटर्वंघ (४) असिकुण्ड (५) अद्वगति 
बंध--कविश्रिया”, चरण चन्द्रिका आदिक़ चभन्थों में बनने सम्भव लिखे मिलते 
हैं। परन्तु हम को जहाजबंघ नहीं मिला ; असम्भव यह भी नहों हे । चतुरदासजो 
ने सी किसो आधार अथवा प्रमाण हो से जद्दाजवृंत्र बनाया होचा ।--ह8ंपादक 8 

(६) कसक वन्‍्च १ ला--अर्थ स्पष्ट है! अंत्य पद में वसा झाब्द नमस्कार 

ह्छ 


€ दे हू झुन्दर पन्थावरदी 


( ३ ) कमछ बंध 
छप्पय 
गगन धस्यो जिनि अधघर टरव मरजाद न सागर ॥। 
निर्युन ब्रह्म अपार कद्दे कौ लिपि के कागर॥ 
ट्यूत न धरनि सुमेर दृठ दि गन यक्ष भयंकर ।॥ 
रिद्य न. पावत तौर बिष्णु श्रह्मा पुनि शंकर ।॥ 
स्वर्गादि म्॒त्यु पाताछ तर भजत तोहि सुर अझुर नर॥ , 
रत भये जानि सुन्दुर निडर प्रगट निकट दरि विस्वभर।॥ ई ॥ 





कर ऐसा अर्थ देता है। रसन रस-ज़िल्ला पर नाम के उच्चारण, वा भजन करने से 
अमानन्द बढ़ाने वारू--हरि भगवान के चरणों का आश्रय है। विकलन्-बुद्धि की 
विंककता । दलून-नाशक । _ अम--अज्ञान, छंछ ।. पावन ( पवित्र वा पविन्न करने 
वाछे ) दरि खरणों के गुणणण । बरन वरनौ--मांति-भांति के, वा अनंत भ्रकार के हैं । 
अथवा वर जो श्रष्ठजम (अक्यादिक देव, ऋषिसुनि भी उनका नं--नंह्दी । बरनौ-बर्णन 
कर. सकते हैं। सुढरन-बहुत ( दीनजनों पर ) दया से द्रवीभुत ( जिनका हृदय 
पिघला सा ) होता है । खबरि--दुशा पर वा ज्ञात दोते द्वी। पतिपालन-पालना 
करने वाले, दीनजनों की थुरी दशा में सहायक। दइलन चलन-जढ़ को चेतन 
( करने बाले-अर्थात्‌ जीवल ) के रृष्ठा । रितय--रोते को वा रीता करके । भरि 
डारन--भरकर फिर ढलका देनेवाला, रीता कर देने को समर्थ--“रीता भरे भरया ढुल- 
काबे” । नम--नमस्कार कर ॥ 

( ३) कमलवबंध २ रा--करायर-कायज, पत्र, पुस्तक । टगत न+-नद्दीं डिगते, 
स्थिर हैं । हठहिर-दूर दो जाते हैं । रिदय-्हृद्य । तौर-्त्तेरा, अथवा ढंग, भेद 
खत्यु-मसत्युकोक, छथ्वी पर । अंत्य पाद की अन्चय यों द्ोगी--विद्वंधर .दरि को 
निकट में प्रगट जानि सुन्द्रदास निर्सेय ( निडर.) रत ( जनुरक्त-तह्लीन ) हुये 
(हो गये )। स्‍ + 





दरस तें उसका नाव दिल में इसक्र उपजें दरद ॥ 
दरद वंद पुकार करते होइ सबसों फरदा। 
दर फकीरी में फिरत फारिक जानि सोई मरद ॥॥ 
दर मजरू सोई जाइयगा दिल किया सुंदर सरद ॥ ४ ॥ 
(६ ) चौकी बंध। 
चौपईया 
या पार्से आप रहै अविनाशी देख्बि विचारहु काया॥। 
या काहु न ज्ञाना जगत अआुलछाना मोद्दे मोटी माया।॥। 
या मांटो मांहँ हीरा निकिस्या सत्तगुरु पोज रकूपाया॥ 
आ पाल ल्पेत्याँ सुंदर दीसे याद्दी पाखें पाया ॥ ६ ॥ 
(६ ) गोमूत्रिका बंध 
दोह्दा 
माया दुख को मूछ दे काया सुख नहिं छेश। 
पाया बिप मामर है माया नखतहिं केश ॥ ६ ॥ 


(४) चौकोवंध १ लछा--दरसतें*“'उसके दशेनों और नाम छेने से हृदय में 
प्रेम और विरद्द की वेदना उत्पन्न द्वोती छ। दुरद बंद--दर्द मंद विरद्द से हुली 
भक्तजन । फरद--( फा० ) प्थक्‌ त्यागी । फारिक ( आ० )चच्यागी । सरद-(फा०) 
मर्द, पुरुषार्थी । सरद्‌ ( फा० ) सर्द, शांत । 

(५) चौकीवंध २ रा--या पार्से-इस देह ( काया ) घारी मलुप्य के पास 
( निकठ्छदय में ) परमारमा रद्दता है । मोहै--क्यों कि भगवान की माया मोह 
जाल फैला कर भुला देती है। मांटी-्ट्काया जो खतिका आदि से बनी है और 
मरने पर मिट्टी दो जाती है | द्वीरा-परसात्मा रूप अलृल्य रत । लपाया-वताया ॥ 
पाल ल्पेव्यां-न्यह शरीर 'चामक्ी पुतलछी? है । हर 

( ६) झोसुत्रिका बंध--इसको भी व्याख्या वचित्र०” से दो जाती हैं? 





प्र खुन्दर अन्थावल्ली 


गोजी योजी नर निये बिंदु "पाल रह राम । 
दक्ष विवेकी पाइ दे चतुरक्षर विश्लाम ॥ ७॥ # 











यथा गोमूत्रिका --गोन्न्बैल, बषभ चलते हुए मूंते और उसकी मूत्रारा टेढी मेढी 
भूमि पर उधडे उसके आकार का रूदरिया साहो उसका चित्र चंघ--इसकी थिथि 
“सूधी पंक्ति युयछ लिखो तियेक चांचि खुजान । सूत्र तिर्यक छाद्द इक गोमूत्ििका 
अमान” । १५ | ( चित्र चंद्रिका अन्थ छू० ४४ | )--( गोमूत्रिका के श्रमाण दोहे 
की व्याख्या )--दो पंक्तियां छन्‍्द की सीधी ल्खिं । उन्हें पहिले सीघी रीतिसे 
पढ़िये । फिर दोनों पंक्तियों के अक्षरों को-एक २ छोड़ कर पढ़िये ऊपर का पहिला 
तो नीचे का दूसरा । ( ऊपर का दूसरा तो उसके साथ नीचे का तीसरा-इत्यादि ) 
डेढ़ी रीति से दोनों रीति से पढ़ने में जहां एक द्वो अक्षर मिकले वहीं “गोमूत्रिका? घंघ 
द्ोता है| यथा “माया? और “खाया? में दूसरा अक्षर-या?-एक ही घुलाता है । ऊपर 
* नीचे की पंक्तियों में यही खुलता है । इसको एक द्वी बेर लिखा जाय तब गोमपत्रिका 
का आकार हो जाता है ॥--अर्थ दोहे का--काया शरीर में लेशमात्र भी ( वास्‍्त- 
विक्र--सात्विक ) खुख् नहीं छै । विषयों का सुख परिणाम में दुःख देता है । विषय 
सब माया के विकार मात्र हैं । मामूर-भरा हुआ--खूब भरपूर जन्म भर इन विषयों 
का विष खाया है । और अब शिषनख सफेद वाल भी आ गये । मरने चले परन्तु 
विपय नहीं घंटे ॥* 
& ७ वें छंद के अन्तिम चरण में पाठांतर दक्ष! शब्द का “चतुर!ः शाब्द है । 
(७) ( गोमूत्रिका )-गोौ-इन्दिय ! जी--जीव । इन्द्रियों के छुख को जीता 
जिस नर ( पुरुष ) ने निये ( नियत--निरचय माना ) कर निर्णय कर लिया, सो 
ठीक नहीं । चिंदु ( शरीर का वीये ) पा कर अर्थात्‌ जितेन्द्रिय रह कर रद्द ( रहे 
वा रटे ) राम ( भगवान को ) | दक्ष--चत्र । विवेकी--ज्ञानी। चतुरक्षर-चार 
अक्षरों--गोचिंदजी-में विश्र!म--शांति वा झुख । चित्र में योविंदजी निकलता है )। 


फुटकर काव्य 





(७ ) अथ चौपड ब॑घ 
चौंपई 
हों गुन जीत सह्ों सबक्री ज्ु।हों सनमान सयान तजो जु ॥ 
हों कन रापत या तन में जु।हों बन में तजि जात हुतो जु ॥ ८ ।॥। 
६ ८८ ) अथ जीनपोस चंघ 
उछाका 
सरख इसक तन मन सरस | सरस नवनि करि अति सरस | 
सरस तिरत भव जल सरस | सरस स्थात हरि लइ सरख ॥| ६ ॥ 
खसरस कथा सुनि कं सरस | सरस विचार उद्दे सरख। 
सरस घ्यान घरिये सरस |सरस ज्ञान सुन्दर सरखाश्णा 
€ यह छंद चित्रकाज्य का दी है अन्‍्थ में नहीं दै। ) 
( & ) अथ दुश्ष बंध 
सचहर 
श्श्क ह्दी्‌ बिटप विश्व हचच नल हल हनन अरम भूछ द् ॥र्शा 
( यद्द छंद “मन फे अंग” में २३ वां छंद दे ।) 
( १० ) अथ जुद्ष वंध 
दोद्दा 
प्रगट बिश्व यद्द छुक्ष है, मूछा माया मूछ। 
अद्दातत्व अहंकार करि, पोछे भया सथूछ ॥ १५॥ 








( & ) (चोपड़ बंध )-हों >-मैं । झुन-माया के सी्ों शुणों को । सह्दों--तितिक्षा 
रखता हूं । खनमान सयालन्‍न्मान अपसान चतुराई ( छल कपढ आदिक )। कनस-्भल्प 
अद्दार । थोड़ा भोजन करता हूं ॥ 

(९ ) ( जीन पोझवबंध्र )--सरस शब्द के अर्थ-( १) आनन्दमय ( ६) भक्ति- 
सद्दित ( ३) ताजा सदा रहनेवाला ( ४) रस सदित-“रसो वे सः--रस जहा दी 
है (५) काव्यादि सें नवरस ( ६ ) भोजन में पदुरस (७) सार बस्छु (4) 
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शाषा चिशुन त्रिधा भई सत रज तम प्रसरंत । 
पंच प्रंशाषा जानि यों, उपशाषा खु अनंत ॥ १३ ॥ 
अवबनि नीर पावक पवन, ज्योम सहित मिलि पंच || 
इनही को विस्तार है, जे कछु सकछ प्रपंचच । १७॥) - 
श्रोन्न तुचा दु॒ग नासिका, जिह्ना है तिन मांहिं ॥ 

! ज्ञान सु इन्द्रिय पंच ये, भिन्न-भिन्न बर्चाहिं॥ १५ | 

. वाक्य पानि अमरू चरन पुनि, सुदा उपस्थ ज्जु नाम ॥ 

कम सु इन्द्रिय पंच ये, अपने. अपने काम ।॥ १६ | 
शब्द सुपश जु रूप रख, गंध सहित मिलि पुष्ट ॥ 
मम चुद्धि चित्त अहं तहां, मंतहकरन चतुष्ट ॥ १७ ॥! 
इन चौबीस हु तत्व को, बृध्ध अनूपम एक।॥। 
सुख दुख ताके फल भये, नाना सौँति जनेक ॥ १८ ॥। 


स्वादिष्ट । ( ९ ) सुन्दरसाव और प्रेम पूर्वक। अतः जहां जैसा अर्थ छगें वा 
इच्च्छित दो लगाझें । 

(१० ) ($क्ष बंध ३ रा )--देखो “ऊध्वेमूलोडवाक शाखा***” | ( कठ- 
६॥१३ )>विदव संसार । अग्रट>व्यक्तरूप, स्थूल दोने से इन्द्रिय और ज्ञानगोचर । 
मूलामाया--अक्ृतिं साम्यावस्था में । मूल->जड़, आदि कारण । भद्दातत्व-मद्दत्‌ तत्व 
पीछे भया स्थुलूपहिले सूक्ष्म था। फिर त्रिग्रण सपर्क से वा बिकृृत होसे से प्रकृति 
विश्वरूप सें स्थूछ दो गई । ““अव्यक्ताद व्यक्तय: सर्वे” ( गीता )। प्रसरंत-प्रसार, 
विस्तार होकर महदान्‌ स्टष्टि बन गई जो अनत अपरिमित है । पंच अशाखा++(यहां 
स्वामीजी ने महत्तत्त और अहंकार को दो मानकर और त्रियुण मिलाकर ) पांच 
प्रथम झाखा-स्कन्ध, डाछे माने हैं । उपद्याखास-अपंच, पंचीकरण की बिधि से 
जानने योग्य । अवमि-““धथ्वी, अप, तेज, वायु और जआकाहन- ५। नेत्र आदि 
पांच ज्ञानेन्द्रियां । शाज्दादि--पांच तन्मात्रांए । वाकू आदिक-पांच कर्मेन्द्रियाँ । मन, 


बुद्धि, चित्त, अहंकार-अंतम्करण चतुष्टय ) थों छकणऋणकण+४-२४ तत्व साख्य 
मेँ हे । 
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तामें दो पक्ष बसहिं, सदा समीप रोड । 


एक भषे फल चुक्ष फे, एक कछू नहिं षांइ ॥ ९६ ॥ 
ज्जीवालम परमातमा, ये दो पछ्ठी जांनग। 
सुन्दर फल सरू के चर्जे, दोझ एक समांच ॥२०॥ 
 (.१५१ ) अथ नाग वंध 
मनहर 
जनम सिरासो जाइ****-**** नाग पासि परि दै ॥ २९ ॥ 
( यद्द छंद “उपदेश चितावनी? के ऊंग में २६ वां छंद है । ) 
(१२ ) अथ द्वार बंध 
सनहर 
जग समगपग॒तज्ि “घारिये ॥ रर | 
( यद्द छंद “उपदेश चितावनी” के मह्ढः में ३० वां छंद है ॥) 
# ( १३ ) अथ कंकण बंध 
डुमिला 
च्द्ठ ओोगय घरो*** नन्न्ग्ननग- »*«**“**-दूरि फ्रे ॥२३॥ 
( यह छंद्‌ “उपदेश चितावनी? के अंग में ३२ चां छंद दै ॥) 





तामें...उस विश्वरूपी दक्ष में दो पक्षी रद्दते द/ँ । (१) माया से 


डपदित चेतन जीव । और (२) माया से अलिप्त चेतन ब्रह्म । बृक्ष के 
( ससार के भोग रूपी ) फलों को जोव पक्की खाता है । जब फल खाना (€ संसार 
के भोग अर्थात भाया के विकार विषय स्वादों को ) जीव पक्षी छोड़ दे, तो वह्दी 
अद्वास्वरूप हो जाय ।---“द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया...”” इत्यादि ( मुंडक ३॥१॥) 


& आचीन गुटके में दोचों कंकणबंधों के चित्र जो दिये हैं उनमें शब्द केवल 


शत्त दी में हैं। चतुरदासजी के लिखे पत्रों में जो इनके चित्र हैं वे उक्त प्रकार 
से भी हैं और च्यूद प्रकार से भी । 


- ह६्‌्७र सुन्दर ग्रन्थावलो 


(१७ ) अथ कंकण बंध 
डुमिला 
शुरु ज्ञान गे 7ापडडडड ला राज करें॥ २७ ॥ 
( यद्द छंद “उपदेश चितावनी?” के अंग में ३३ वां छंद है ॥|) 


॥ ह्वाति चित्रकाव्य के बंध ॥ ६ ॥ 
2 अथ कविता लक्षण? ॥ 


पु * छप्पय 
नख शिख शुद्ध कबित्त पढ़त अति नीकौ छग्गे. । 
अंग द्वीन जो पढे सुनत कविज्ञन उठि भग्गे॥ 
अक्षर घटि बढि होइ पुड़ावत नर ज्यों चछे। - 
मात घंटे बढ़ि कोइ मनो मतवारों हल ॥ 
सझौढेर कॉण सो तुक अमिल्ठ, भ्र्थद्वीन अंधो यथा ॥ 
कहि सुन्द्र हरिजस जीच है, दरिजस बिन गत कह्दि तथा ॥२५॥॥ 
अथ गण विचार 


.._ छृप्पय 
माधोजी द्वै मगण यदे दै. यगण कहिज्जे। पु 
रगण रामजी होइ सगण सगले सु छहिज्जे ॥ 
सगण कहे तारक जरांत सु जगण कहाने। 
आूघर भणिये भयण नगण खुनि निगम बतावे॥ 

हरि नाम सहित जे उच्चरहिं, तिनको सुभगण ज्ठ हैं। 
यह भेद जके जाने नहीं, सुन्दर ते नर सह हैं॥ २६ ॥ 





& यहद्द नाम संपादक का दिया हुआ है ॥ सं०॥ (२५) छुद्ध और सुन्दर कविता 
का हंक्षण क्रितना अच्छा कद्दा द्वै। औदेर--बहूँगा औढेरिया | काण-काँणाँ, एकाक्की । 

( २६ ) अर्थ स्प्ट। आर्ठों गणों ( म-य-रूस-त-ज-स-न ) के उदाइरण दिये 
हैं। देवता वर्णन में अज्युभ नहीं । 


फुटकर काज्य 


गणों के देबता और फरछ 
सनदवर 
#& सल गुरू मन रूघु आदि गछ भय जाांचि, 
सतत इम झन्‍्त लेहु मध्य जर मानिये। 
भूमि नाक चन्दु तोय वस्यु सो गयन सूर» 
अगनसि हु आठ यह देवता वपानिये॥ 
छश्षमन बुद्धि जल भय आयु श्रमन स, 
लरू बंशनाथ रोग जर मुत्यु ठानिये। 
अछ्ट गन नाम अरू देवता समेत फल, 
सुन्दर कहत या कवित में प्रमानिये॥ ३ ॥ 
# संगण नगण मिंत स्रगण यगण मभ्ृत्य, 
.,. सगण रगण शह्रु जत सम नित्य हैं। 
मिले दोइ मिंत सिद्धि मिंत भ्रृत्य जब जानि; 
मिंव सम मिले कछु लक्षण कुछित्य हैं ॥ 
सिंत अरू शच्चु मिले ठुख उतपन्‍न होइ 
मिले भ्रृद्य मिंत करे कारिज को सत्य हैं। 


ह्ज्ड्‌ 








& यद्द तररे का चिन्द जिन छंदों पर है वे न तो आ्राचोन शुटके ( क ) में न 
खुले पत्नें की पुस्तक (ख ) में किन्दु केवछ चतुरदासजी के ह्वाथ के लिखे हुए 
रंगीन चित्रों में हैं जो पत्रे ( ख ) खुलो पुस्तक के साथ सम्पादक को फत्तहपुर से 
मिले थे ।--सम्पादक । 

( ३) मगण-555 तीर्नों शुरु-धृथ्वी देवता ।+ श्री ( लक्ष्मी ) फल। 
(९ ) सगण-॥ तीनों लछु-सल्वर्ग देखता। छुद्धि फल । ( ३) भगण-$७-- 
आदि शुरू फिर दो रूघु--चन्द्रमा देवता। यहा फछ। (४ ) बयण-55 ज्यदि 
में लघु.फिर दो गुरु। जल देवता। कायु फकछ। (५ ) सयण-ह5-पहिले 
दो लघु अन्त में एक युद। वायु देवता। अमण ( विदेश गमन ) फल | 


५०० 
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दास दोइ नाश होइ भ्ृत्य सम हानि सोइ, 

सुन्दर मिरति रिपु हारि कोड पत्य हैं॥ ४ ॥ 
# सम मिंत साधारण समभ्रत्य तें बिपत्ति, 

सम डो निफलछ सम रिपु शुद्ध होइजू। 
अरि मिंत शून्य - फल शत्नु दास च्रियनाश, 

रिपु सम मिलत हि हारि होत सोइ जू॥ 





(६ ) तगण-55-अ्रथम दो झुरु अन्त में एक लघु-आकाहझा देवता। झ््य 
( वंशनाश ) फल । ( ७ ) जगण-$/-अभ्य में गुरु आदि अन्त में लघु | सूर्य 
उदेवता । रोग फछ । ( « ) रगण-5।5 मध्य में ल्वु और आदि अन्त में गुरू- 
अधि देवता । झुत्यु फछ। नीचे के कोष्टकों में शुभ और अशछ्ुम गणों को 
स्पप्ट लिखते हैं । 






































खं० | शुभगण गण रूप | देवता , | ब | मित्रादिक 

१ | मगण | डडड | इब्वी | छक्मी | मिन्र 

२ | न गण ।॥॥। | स्वर्ग | बुद्धि | मित्र 

झ््‌ | भर गण ॥ 5। | चन्द्रमा | यश | दास 
| ४ | यगण | [55 | जल | आयु | दास 

४ | जगण | 5। | से | जज गण | ॥5। | सूर्य | रोग | सम 

है | रुगण | 55 | अभि | सत्य [| शत्रु 
स्॒ गण ॥5 | बायु | अमण * | शत्रु । 
।८: | तशण | डडत | झाकाश | शून्य ह |... सम | 
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अरि दोइ मिले तहां प्रभु कों हरत बह, 

खुगण बिचारि घरि असुभ न षोइ जू। 
हू रूघ रघनच भ दृग्ध अक्षर आठ; 

खुन्दर कहत छंद आदि देव जोइजू ॥ (४६ )॥ 


(४) (५) इन दोनों छदों में गर्णों का संयुक्त खुमाझभ फल दिया है। 
जिश्तको कोशक द्वारा स्पष्ट दिखाते हँ:-- 























४--दास + शत्रु “* | ४-दहार ( पराजय ) 


दो दो गण: | संबंध | परस्पर का योग | योग का फल 
(मापस में, ९--मित्र+मित्र "| १--सिद्धि 
5 दोनों) | २--मित्र+दास ** | २ -जय 
55+।॥।॥ मित्र | ३ममित्र+सखम ““* | ३>हानि 
४-+मित्रकशत्रू, *” | ७४--छुम्ख 
| १--दाख + मित्र “ | १-कार्य सिद्धि 
मगण सर दाख | से दीख + दाख 7 [६ नाश 
$4+% | हे हवाला शत. | श-बार (क्ाणव ३- दाख + सम ** ( इे-हानि 




















१-- खम + मिन्न ** १-साधारण (अल्प पूछ) । 
जिगणकतगण | सम | है सिम + दास 7; २--विपत्ति 
॥ 5 । +55॥ ३--सम + सम *** | ऐे-विफठ 

४--सम + शत्रु, | ४--विरुद्ध 
| । १>श्रु के मित्र “* श्न्शूल्य 
(रगण+सगण  शआत्र, | थे शक, + दाख 7 २->नत्रिया नाश 
5$।5+॥ 5. | ३>शर्र्‌ + खम “7 | ३--द्वार ( पराजय ) 
| __| ४ सआशक व सा क शत्रु “ | ४- स्वामि नाश 


&६७द सुन्दर अन्थावल्ली 


# कक्का के वरन छघु बारा षडी मांहि त्रिय, 
छुरां मध्य पंच र्घु अआदि समान दै। 
युत रूघु पूरन दीरघ करे आ ई ऊ ऋ, 
* लू 'ए ऐ मो औौ अं अः सु दीरघ बषान है॥ 
दृूषन चाछोस और भूषन च्यारि सत, 
पिंगछ व्याकरण काव्य कोस सरों पिछान है । 
जीते पर सभा छषे बात पर मन हू की 
सत्रदी सरादे कबि सुन्दर कह्दांन दे ।।  ॥! 





समज-उदासीन ।  ख्त्यन्दास ।  कुछित्य--कुटिसत, घुरा । सुंद्र-मिन्र ( यहां 
यह अथे ) उपत्य>उत्पत्ति। ब्रुदू-बिरोध। विरुद्ध। सोइजू-सोद्दी । ऐसा 
ही निश्चय करके । अभु>स्वासों । असुभन-अजछ्ुभगर्णों को । षोईजूज-खो 
दौजे । त्याग दो। आदि देन जोइ जू>आदि ( प्रारंम्स में ) देने के योग्य नहीं 
हैं। आदि में उनको न दीजे । 

(६ ) कक्का--वर्णमाला के अकारांत (वा इकारांत उकारांत आदि ) सच 
अक्षर लघु द्वो रहते हैं ॥ बाराषडी-बारह खरों सहित वर्णों में से । त्रिय-तीन 
चर्ण आ-ई-ऊ वा इनसे संयुक्त अक्षर । सुरांमध्य--खरों ( सोलद्दों ) में से । पंच-- 
अ-इ-उन्‍्क-लछ । अ+आ-इजई-उ+ऊ-कऋन-ऋ-व्ु+ल्ू--ये समान हैं. । 'युत 
लूघु पूरव दोरघ करे!-संयुक्तों के पहिलेवाले ( “संयुक्ता्ं दोघे” ) दी्घ ( गुरु ) 
हो जाते हैं । आ से आः तक ११ स्वर ( भाषा में ) और इनसे संयुक्त व्यज्ञन भी 
दीध होते हैं ( गुरु ) । ( श्र्‌तबोघ । छंद अभाकर । काव्य श्रभाकर ) । “संयोगी 
को आदि ज़ुत विंदु जु दौरघ दोय । सोई शुरु, छछु और सब कहँ सयाने लोय” 
॥ ३३ ॥ ( कविश्रिया ) ॥ पु 

दूघषन चालीस- काव्य के दृषण अनेक हैं। “काध्य प्रकाशादि में शब्द दोष 
१६, चाक्यदोष ९१, अर्थदोीष २३, और रसदोष १०१ सब ७० कहे हैं” ( काव्य 
असाकर । १० सयूख )॥ इसमें ३५ दोष गिनाये हैं । “काव्य कल्पह म के प्रथम 


फुटकर काव्य ६७७ 
४ संख्या चर्णन ० 
# गनपति रदुन सही दिनेशचक्ररथ, 

चन्द्‌ शुक्रनेत्र एक खआातमा ही जानिले। 
गजदंत अयन नयन कर पाद पक्ष, 

नदीतट नागजिह्ा हित दोइ मानिले॥ 
राम हरनयन अगनि क्रम बलि संध्या, 

काल ताप जुर सूछ पद्म तीन आंनिले। 
पषांनि बानी बरस आश्रम अजमुख्व बेद, 

कूट जुग सेना सुक्तिफक च्यारि पानिले॥ ७ ॥| 








भाग रसमजरी” में ६० दोष निहूपित किये हैं। अन्थकार ने किसी मत्त से २० 
कहे हैं। और भूषण चार झत--इससे काव्यगुण और अलक्कारादि सब मिला कर 
कहे हैं ऐसा अत्ीत्त द्ोता है । सुन्दर स्वामी का पांडित्य अथाघ था ॥ 

( ७ ) एक वाची संख्या के शब्द--गणेशजी के एक दांत ही है। मही> 
शथ्वी । दिनेश>सूर्य के रथ के एक ही पहिया है। झुक्ताचार्यजो के एक हो 
नेत्र है ॥ दो के बाची--दायी के दो दांत होते हैं। अयन दो--उत्तरायण, 
दृक्षिणायन । पाद-पांव दो । पद्षरझक और कृष्ण, अथवा पक्षी के दो पांखें 
सांप के दो जोभ । ह्विजनदो जन्म होते हैं ॥ तीन के बाचक--राम-रामचंद्र, 
परशुराम, बलराम | छिवजी के तीन नेन्न । अभितीनन्लाडवाप्ति, दावामि, 
जाठ्राधि । अथवा दक्षिणाओि, गाहँंपत्य, आहवनीय । क्रम>विक्रमन-बल ( तन, 
सन, घन । ) वलि-भ्रिवी की तीन रेखा। रंध्या तीच--प्रातम भध्यान्दद, सायं ! 
काल-भूत, वर्चमान, भविष्यत्‌। त्तापन्तीन त्ताप, तापब्रय, ( देहिक, देविक, 
आहिक । ज्वर--बातज्वर, पित्तज्वर, कफफज्वर। सूल-त्रिशुक के तीन कांटे: 
प्म-घुण्कर का बाची शब्द इद्ध पुष्कर, झुद्धचाय, ज्येष्टछुंड। और क्रम विधि के 
लथे सें-:१, चेद॒विधि, २ छोकविधि, हे कुलविधि ॥ चार वाची संख्या शच्दधानीर- 
चार स्थान वा योचिवर्ग--जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्धिज। ४ चाणिएंन्नर, 
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# सनकादि वारि निद्धि संप्रदा उपाइ अंग, 
जोघार चरन दिशि च्यार अआंत्तःकरन है| 
तत्व शर इन्द्री दरमुख्य पांडु वर्ग यज्ञ 
पित मात्त कन्या पाप बायु पंच घरन दहै।। 
शासतर संपत्ति करम दरशन रितु,. 
रस राग अंग यती पट सु तरन है। 
घात दीप तसूड क्रूषि बार हय परवत. 
समुंदर पुरी सात कद्दत धरन है॥८ ॥ 








पह्यन्ती, सध्यमा, बेखरी । ४ वर्ण-्य्त्राह्मण, बेश्य, क्षत्नो, झाद् |. ४ आश्रम--गहा- 
चर्ये, भाईस्थ्य, बानप्रस्थ, सेन्यास। अजमुख>-ब्रह्माजी के चार मुंह । ४ वेदन- 
ऋग, यज्ञ, साम, अथर्ने। कूट- ( इसका अयोग चार वाची का नहीं मिला, अतः ) 
चार अवस्थाएं आत्मा सम्बन्धी-जाअत, स्वप्त, सुछुमि, कूउस्थ ( तुरीया )। या 
चार नीतियां--साम, दास, दण्ड, भेद । अथवा विष्णुचो चतुर्भुज हैं उनकी चार 
भुजा। वा कूंट ( कोना ) चार कोने । जु॒गन्त्युग चार हैं-सतयुग, त्रेता, द्वापर, 
कलयुग । सेना--चतुरंगिणी-दथी, घोड़े रथ, पेंदछ । मुक्ति चार-स्तालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य । फल--चतुप्फलन्न्चतुर्वग”धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । 
पानिले-हाथ में के, ग्रहण कर । 


( 4 ) सनकादि चार, त्रह्मा के पत्र--सनक, सनंदन, सनत्कुमार, सनातन । बारि, 
निधि--इसका पता चार के अर्थ में नहीं ऊगा । न तो थारि ही चार के अर्थ में प्रयुक्त 
दोता, न निश्वि हाब्द ही। बारिनिधिजःजलमिधि८-समुद्र के अर्थ में है तो थे भी 
सात हैं। निधि भी नौ हैं। हमें अन्य “कविप्रिया” की टटोल से इसका शुद्ध 
पाठ 'वारण रद” हो सकता है मिला--ऐरावत्त के चार दांत होते हैं ( प्रियाप्रकाइ-- 
छु० २३० )। संप्रदा--संप्रदाय चार हैं --अ्रीसम्प्रदाय, निम्बाक, माध्व और चहभा- 
चाये । उपाइ--साम, दाम, दंड भेद । अंग--मस्तक, भढ़, हाथ, पांच । जोधार 
( डि० ) योद्धा चार प्रकार-गजारोद्दी, अश्वारोही, रथारोही, पदाति ( पेंदक ) । 
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वरन>-चरण--छंद के चार और चोपायों के चार पाद वा पाँव । दिला चार-पूछे, 
परिचम, उत्तर, दक्षिण । अंतम्करण चतुश्य-मन, चुद्धि चित्त, अहंकार । पांच 
बाची संख्या --तत्व पांच८”-प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश । दार”-कामडेव के 
पांच तीर । मोह, भक्त, शोष, चिरह्द. अचेतन । पांच ज्ञानेन्द्रियां--आंख, काम, 
नाक, जीम. खाल़ । इरमसुख-महावेवजी के पांच मुख जिनसे थे पंचमुख कहाते 
हैं। पांच पॉडवनन्‍युथिष्ठि, भीम, अर्जुन, नकुछ, सहदेव। वर्गे”पांच वर्ग-कु च्चु 
ड त घु--करर्गादि पांच २ अक्षरों के ( वर्णमाला में ) यज्ञ>पंचमद्ायश्ञ--स्वाभ्याय, 
अभिद्दोत्न, अतिथिपजन, पितृतर्पण, चल्थविश्वदेवच । पाँच पिचा-जन्म डेनेवाला, 
राजा, जीवदान देनेवाल्य, भुरु ( दीक्षा वा विद्या ठेनेचाछा ) और ससुरा। पाँच 
सात्तान्‍जननी, झुरुपतल्ली, राजा की राणी, सास, मिन्रपल्ली । पाँच कन्या--अहत्या, 
द्रौपदी, त्तारा, कुंती, मंदोदरी १ पाप--अ्रह्महत्या, ख़ुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपली 
गरमन और इनके साथ संसर्ग। वायुनग्राण, अपान, समान, जऊदान, ज्यान 
चरन,>-वर्णित + छह कौ-श्ाखत्र ६-चारों वेद, घुराण और धघर्मेशासत्र ( स्टत्ति )। 
६ संपत्तिससभ, दम, तित्तिय्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान । कर्म-छह्कमें-यजन, 
याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना । दर्राण-छद्द दुर्शग--सांख्य; 
योग, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, वेदांत)। ऋतुरछह 'कतु-वसंत्त, औष्स, वर्षा, 
शरद, हेमंत, शिशिर । _ रसरपटरस-पट्टा, मीठा, खारा, कडुवा, चरपरा, कसेलछा । 
शाग-छट्दराग--भेरव, सालकौस, हिंडोल, दीपक; श्री, मेघ ( मछार )। आंगन 
बेद के छह भंग--शिद्धा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। थततिम्-( यह 
ईति का रूपांतर अतीत होता है )--छह इति ७ भी हैं। अति इृष्टि, अनाइछि 
टिड्टीदल, चूहादल) तोतादल, परतंत्र ( वा, ओला पढ़ना )। और यति छह ६ ये 
हैं--लक्ष्मण, इसुमान, भीष्म, भैरव, दत्त और गोरख (नानकप्रकाश पू० )तरनःटतृण- 
छद्चारे--घास, कडव, पत्ते, पन्‍नी, सुस, दाणां ॥। सात की--धातु--७ धातु-सोना, 
चांदो, ताँबा, लोहा, रॉँगा, सीसा | वा--( चर्मे ) रक्त, सांस, भेद; ह्वाड़, चरवी, वीये। 
दीप-७ द्वीप-जम्बू, श्ाक, कुछ, कौंच, झाल्मऊ, मेद ( या छक्त ) धुष्कर | चड़न 
७--सात अज्च-जव, गेहूं) चावल, मूंग, अरहढ़, उद्छ/ चना। ७ ऋषो--कक्ष्यप+ 


शप० सुन्दर अन्थावली 





# बसु अद्िि परबत योग अंग व्याकरण, 
लोकपाल दिगपार्क सिद्धि आाठ जग है। 
चंड निद्धि छार नाडी रस अह योगेश्वर, 
नाथ नन्‍द ऊपर नौशुण नव तग देवा 
दिशा दोप अवतार घुनि नामि पद्म मुद्रा; 
बायु दुश एकादश रुद्र हर छम है। 
मास राशि सूर भक्त संकरांति पंथ पू्यूं, 
हृतवथय कबछ बारा यम नेम पग दै॥६॥ 





भत्रि, भरद्याज, विश्वामित्र, गौत्तम, वशिष्ठ, यमद्मि । ७ बार--रबि, सोम, मंगल, 
बुध, शहस्पति, छुक्त शनि । इयनन्‍्ससूयये के सात घोड़े । ७ पर्वेत-सुमेरु, द्विमालय, 
उद॒याचल, विंध्याचछ, छोकालोक, गंधमादन, केलास ।. ७ समुद्ग--क्षीर, क्षार, दि, 
मधु, छत, सुरा, इक्ुरस ॥ ७ घुरी-अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्वारिका, 
उजयनि । घरन--धरणी, छथ्वी पर ॥ 

( ९ ) ८ की-बछु-८ पछु-धर, ध्रुव, सोम, साविन्न, अमिल, अनलछ, अप्यूप, 
अभास | अद्विपए७ सर्प-बासुको, तक्षक, करक्रोटक, शर्त, कुलिक, पद्म, महापक्म, 
अनन्त । ७ पर्वत-( ऊपर पर्वत गिनाये हैं * जो पर्वत शब्द से आठ लेते हैँ के 
जआांगे लिखे पर्वत कहते हैं ) द्विमाल्य, भज्यगिरि, महेन्द्र, सह्याद्रि, झुक्तिमिरि, 
अऋ्षपर्वत, विंध्याचछ, पारियात्र पर्वत । योग-मप्डांय योग-यम, नियम, आसन, 
आणायाम, प्रत्याह्दर, घारणा, ध्यान, सम्राघि । अंग>"( अंग ऊपर छटद् कह आये 
हैं। इसलिए यह अन्न शब्द योग दाब्द के साथ सममे )) परन्तु छरीर के 
« अक्ञ साप्टांग कहने में जो आते हैं वे ये हैँ---गोडे ( पांव के ), पांव, हाथ, पेट, 
शिर, बाणी, घुद्धि और दृष्टि । श्रमाण-“जानुभ्यां च॑ तथा पद्भयां पाणिभ्या झुरसा 
घिथा । शिरसा वचसा दृश्या प्रणामोदछांग इरितः:? । ( “आपडटे की डिकशनेरी” 
तथा “चैष्णवमताब्जमास्कर” ) । व्याकरण-८  वैयाक्षरण-इन्द्र, चन्द्र, काहि, 
कृष्ण, पिशली, शाकटायन, पाणिनो, अमर | «८ छोकपालू-इन्द्र, अभि, यम, नेऋत, 
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कमर बनन्‍्ध 
छप्पय 

गगन धस्मो जिनि अधर टरव मरजाद न सागर। 

निर्गुन त्रह्म अपार कदे को लिखि के कामर 

टयत न धरनि खुमेर हठद्धि गन यक्ष॒ भयंकर | 

रिदय न पावत तौर किष्यु हृह्मा पुनि शंकर || 
स्वर्यादि सत्यु पाताछ तर भ्रजत तोहि- झुर अछुर नर। 
रत भये जानि सुन्दर निडर प्रगट निकट हरि विश्व भर ॥ 

पढ़ने की विधि 
“गगन” शब्द के “गकार? पर १ का अछ्छ है--वहाँ से झारम्भ करके 
चबौँई ओर की पेँखुड़ियों के चरणों को पढ़ते जांच। अन्त ऋा 
चरण 'सुंदर”? वाली पंक्ति में है| 


यदह्द छप्पय चित्रकाव्य ही में है, अन्ध में नहीं हें । 


फुटकर काव्य ध्पश 


# तेरा तरवर ताछ तेरा छार कहे फिर 
रतन बतावे तेरा ये भी वात सही सो । 





बरुण, वायु, कुनेर, शंकर ।  दिगपाल-+८ दिग्गज-ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, 
अछन, पुषदंत, सार्वभौम, सुप्रतोक ) सिद्धिलभणिमा, भहिसा, गरिमा, रूघिसा, 
आप; प्राकाम्य, ईंशत्व, बशित्व ! _ जय>जगत सें ॥ ६ कौ-खंड:-९५ हैँ--इल'- 
बचे, रम्यक, कुछ; हरिवे, किंपुरुष, भारतवर्ष, केतुमाल, भद्गाश्व, हिरण्य । ९५ निधि 
पक्म, शांख, महापक्ष॥, मकर, कच्छप, भुकूंद, कुंद, नील, खबे। ५ नाड़ीइडा, 
पिंगला, स॒पुम्ना, गंधारी, परषा, गजजिह्ना, असाद, शनि, शांखिनी । रस--काव्य में 
९५ रस--शथक्वार, करुण्ण, चौर, भयानक, अद्भुत, द्वास्प, रौद्र, वीभत्स, शांत ।. ९ भ्हन 
से, चंद्र, घुध, शुक्र, इहस्पति, मंगल, शत, राहु, केतु । योगेश्वर--५ है-- 
झुक्ताचार्य, नारायण ( श्रीकृष्ण )) अन्तरिक्ष, श्रबुद्ध, पिप्पछायन, आदिद्दोच्न, दर मिल, 
चमंस और करभाजन । नाथ ९८गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रवाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, 
खर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तू नाथ, ग्रोपीचन्दनाथ ( योगाकु )) ५ नंदुनू 
मगध देश का राजा मद्दानंद और उसके < पुत्र, यों नवों को चाणक्य ने विष से 
सरा था ! ९ गुण-शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव) ज्ञान, विज्ञान, 
मारितक्य । ऊ पर नौ-इस शब्द का कुछ संशोधन नहीं हो सका । यद्द लेखक 
दोष से किसी शब्द का अशुद्ध रूप है ॥ १० की संख्या-दह दिश।एं असिद्ध 
हैं। १० दोष-चोर, जुवारी, अज्ञ, कायर, यूंगा, बदरा, अंधा, पांगला, नर्पुसक, 
कुरूप । १० अवतारन-कच्छ, मच्छ, बामन, वराह, जउसिंह, परशुराम, रामचन्द्र, 
बुद्, कलंकी । धुनि, नासि, प्म-ये दश को संख्या के वाची केसे हैँ इसका पता 
नहीं ऊगा । १० झुद्रा योग मेमद्दाऊद्रा महावंध, महावेथ, खेचरी, उड्डियान; 
मूलबंध, जालुंघरवंध, विपरीत्तकरणी, बजोली, झक्तिचालल ( हृस्योग प्रदीषिका में)। 
१० चायुन्ञाण, अपान, समान; उदान, ध्यान, नाग, कूमें; देवदत्त, कृकल, घनखम । 
११ रुद--अज आदिक ॥ १३९ मास । १६९ राझ्िएं मेष आदिक। १६ आदित्य 


विवखान भादिक +। ५२९ भक्त शहद आदिक। १३ संक्रांतिएँ । १६ पंथ- 
बारा बांढ । 


२०१ 
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रतन भवन बिया ज़्ञम भट इन्द्रो देव, 
विषय कहीजे चोदा पंद्रा तिथि कही स्रो ॥ 
खुर सिणगार उपचार कला पारपषद, 
बय रंभा सोल्य सत्रा कोटि जछ महदी सो | 
समस्त पुरान प्रवरास सेना भारत की, 
भारहू झठारा चे अभठारा ध्याइ लह्ी सो ॥ १० ॥ 





( १० ) १३ तरवर--कल्पज्ञक्षादि । तेरद्द बुक्षों का अ्रमाण-- उदुम्बरं घटछक्ष॑ 
जम्बुद्॒यमधाज्ज्जुनम्‌ । पिप्पलंच कदंबंच पलाझलोप्र्तिद्रकम्‌ । मधुूक माम्रसज्जेन्च 
बदर फ्यकेशरम्‌? । ( गरुढपुराण १६८ आ० । शब्दकल्पदु सम से )। १३ ताल 
लेरह बड़े सरोवर-मानसरोवर आदिक अथवा १३ तालँ--चौताला, तिताछा आदिक । 
“१३ छास्-+देवद्वार, राजद्वार, इत्यादिक । तेरद्द रत्म-सूठ के शुण कथन में तेरद्द रत्न 
रुसा बोलते हैं। रत्न पांच, नौ और १४ हैं ॥ १४ र्ल-लक्ष्मो कौस्तुभ मणि, 
रंभा, सुरा, अम्बत, विष, ऐरावत, झार्ले-बलुष, धन्वंतरि, कामथेल, चन्द्रमा, कव्पवक्ष, 
सप्तमुखी अध्च । १४ भवन८-७ तो लोक और ७ द्वीप मिल कर । १४ विद्याएं-- 
४ चेद+६ शास््र+१ सीमांसा+१ घर्मझआास्तर+१ न्‍्याय+] पुराण । १४ यमनघर्मे- 
राज, यमराज, मत्यु, अंतक, बेवस्वत, नोल, दध्न, काल, सर्वेभूतक्षय, परमेष्टी, इकोदर, 
ऊदुम्युर, चित्र और चित्रग॒ुप्त। भठ-१४ यों के १४ भठ | इन्द्रिय पथ 
७ झानेखिय+५ क्मेन्द्रिय+-४ अंतःकरण । देव--१४ इन्द्रियोँ के १४ देवता । 
विषय--१७ इन्द्रियों के १४ सुख्य विषय ( हाब्द, स्पर्श आदिक्र )। १७ तिथिएं-- 
प्रसिद्ध हैं अ्रतिपदा कृष्ण से अमावास्या तक, अथवा अतिपदा झुक्का से पूर्णिमा तक ॥ 
१६ झुर-ूस्वर वर्ण--अ से अप्तक । १६ सिंणयार--#बछ्वार--शौंच, उवटठन, स्राव, 
केशवंधघन, अन्नराग, अज्ञन, दन्तरंजन, ( मिस्सी ), मंहदी, चीड़ी, बच्च, भूषण, 
सुगंध, पुष्पमाला, तिलक, टोको, ठोडी पर बेंदी । १६ उपचार८षोडशोपचार 
पूजन--आवाहन, आसन, पाद्य, अघे; आचमन, ज्ञान, वच्न, गंध, अद्धत, पुष्प घूप, 
दीप, नेबेद्य, तांबूठ, आरती, नमस्कार ( वा दुक्षिणा ) १६ कला-न्चंद्रमा की १६- 


यह 5 कील) ह्८३ 


# उगनीस और घात बिस्वा नख मानुप के, 
बीस चक्षु श्रुति भुला राबन के सुनियां। 

इक्र बीस स्वर॒ग सु बाईसी सो पातसा की, 
क्षोहणी तेईस ज्रासंध साथि गुनियाँ॥ 

च्यारि बीस अवतार च्यारि बीस तीर्थंकर, 
च्यारि घीस तत्त्व पीर च्यारि वीस घुनियां। 

एक ते चौबीस छग संख्या संज्ञां कह्दी यह, 

सुंदर मिछावो जति कवि पुनि पुनियां॥ ११ एक 








क्रलाएं--अम्ता, मानदा, पूषा, तुष्ठि, पुष्टि, रति, इति, शशिनि, चस्किका, कांति, 
ज्योत्सना; श्रिय, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णाझता ! १६ पारषदस-जय विजय आदिक 
सगवान के -पाषेंद । ८ सखा श्रीकृष्ण के और आठ सखा श्लौरामचन्द्र के । 
बयरंभा-रंभा अप्सरा की सदा १६ वर्ष की अवस्था रहती है। प्रवराम--१८ 
प्रधान अवर--आतन्रेय, वशिष्ट, विश्वामित्र, भारदाज, यमद्मि, आगिरस, गौत्तम, 
* क्ाह्यप, च्यवत, भागव, पराशर, शक्ति, शांडित्य, आप्रू,वान, मरीचि, वाहंसपत्व, 
असरूय, बत्सल। सेना भारत कीरमहाभारत में १८ अक्षौहिणी थी--११ कौरवों 
की ७ पांडवों की । १८ भार वनस्पति के कहे जाते हैं। भगवदुगीता की १८ 
अध्याय हैं, रुप्टतियां और पुराण सी १८६ी हैं। १८ स्म्॒तिग्रां-मद्ु, याज्ञवल्क्य, 
पराशर, वशिष्ठ, द्वारीत, चारद, अतञ्रि, आपस्तम्व, शातातप, संख, लिखित, व्यास, 
भारद्वाज, कारयप, दक्ष, विष्णु, यम, बृहस्पति १८। १४ पुराण-विष्णु, चाराह, 
बामन, पद्म, शिव, अभि, अह्य, ब्रह्मवेवत्त, अद्याण्ड, भविष्य, भागवत, साकंडेय, मर्त्य, 
नारद, लिंग, स्कन्द, कूमें; गरुड़ ॥ 

& नोट--ये % कवित्त क्रम सेंख्या में, संख्याओं सहित, इंस विचार से नहीं 
दिख/ये--अर्थात्‌, ईन पर ऊपर से चली आईं डर सख्या इस पक से कद 
छगाई सई थी: कि “पंच विधानी” को ढूंढ़कर छपगात्र । परन्छ परचरचिधानी हमे 


घुथक कोई कहीं नहीं सिली । “मूल गये हरिनाम को तू. स57*“”| इस कवित्त 


ध्द४ सुन्दर प्रन्थावलढ्ली 


पर “पंचविधानी” ऐसा नाम लिखा हुआ द्वी चतुरदासजी के पन्नों आदि में मिला । 
परन्तु यद किसी भी अभिप्नाय या अर्थ से पंचविधानी नहीं कद्दा जा सकता है । 
सर्वेया” प्रन्थ के “कालचितावनी?” के अन्न का यह <८ वां छंद मात्र है । 


( ११ ) १९ उन्नोस पिण्डस्थान कहे जाते हैं ( तिथ्यादित्व-शच्दकत्पद्र म )। 
२० विश्वा। बोस नख (नाखून ) दोनों हाथों और दोनों पांवों 
फे। रावण के १० छिरों में २० आंखें और २० ही काम और बीसददी 
आजा ' खुनी जाती है ।२१ खर्गों के नाम नहीं मिछे । 5२ सेना बादशाह 
की बाईसी कद्दाती थी | ९३ अक्षौदिणी मगध देझाय के राजा जरासंध के पास थी 
जब वद्द मधुरापर चढ़ कर आया था । २४ अवतार-न्‍्त्रह्मा, वाराह, नारद, नरनारायण, 
कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋपभ, एथु, मत्स्य, कूमे, धन्वन्तरि, मोहिनी, नरसिंह, 
चामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम) कृष्ण, चुद्ध, कल्कि, हंस और दृथम्रीव । 
२७४ तीर्थंकर-जैनियों के २४ देवता-ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनन्दन, 
खुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपास्वेनाथ, चंद्रत्मम, सुबचुधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, 
बासुपूज्यसामी, विमलनाथ, अनन्तनाथ; घर्मनाथ, महिनाथ, झुनिसुम्रत, नमिनाथ, 
नेमिनाथ, पार्वेनाथ, और महावोर खामी । २४ तत्त्व--ग्रकृति, मचत्तत्व, अहद्भार, 
पांच झानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन, पांच तन्मान्राए, पांच महाभूत । ( पुरुष 
इनसे भिन्न है )। २७ पीरनसुसलमानों के २४ पेगम्बर-( अलेहिस्सलास ) 
आदम, शीश, नूह, इत्राहोम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, इस्माईजऊ, ज़करिया, यहया, 
यूनुस, दाऊद, अयूच, छत, सुलेमान, स्वाल्ह, झुएब, ईसा, मूसा, इल्यास, द्वार, 
यूसआ, जिलकिछ, सुहम्मद साहिव । ( इबके अतिरिक्त और घहुत से पैगम्बर 
हुए हैं । परन्तु यहां अधान र४ से अयोजन है। ) “पीर! शब्द शुरु ( दोक्षा 
देनेवाले ) का अर्थ देता है। इसल्शम थर्मे में 'खत्मीफ़ा? और “इमाम बड़े घर्म- 
शिक्षक और शासक बहुतायत से हैं ( खलोफ़ा त्तो ४ ही अधान हैं जो मोहम्मद 
साइच के पास व पीछे हुए थे । ) 


फुटकर काव्य े ध्८ 








9 गणना छप्ये पंचक 


अथ नव निधि के नाम 
छप्पय 
प्रथम पद्म निधि कहेत दुतिय पुनि महा पद्म सुनि। 
सृतिय संपसे नाम चतुर्थथ मकर कहें मुनि ॥ 
पचञ्चम कच्छप होइ पटष्ट सो प्रगट मुकझुन्द! 
कुल्द सप्तम॑ जांनि अप्टमं॑ निलछ  भर्णिदं ॥ 
सब नवम पतव्तर कचिजन कहृत ये नव निधि के नाम हैं। 
कहदि सुन्दर सनन्‍्तन मआादरहि ते बंछह्ठि ज्जु सकाम हें॥ २७ ॥ 
अथ अप्ट सिद्धि के नाम 
प्रथमदिं अणिमा सिद्धि दुतिय पुनि महिमा कहिये 
चृतीय सु छूषिमा जांनि चतुर्थी प्रापति लिये ॥ 
प्राकाशक पंचमी ईपिता पट्टी जांनहुं। 
अवसिता ज्ु सप्तमी अष्टमी बसिता मानहुं॥ 
ओे अष्ट महा सिथि प्रगट ही प्रस्थनि मांहिं वर्षांनिये। 
हरि भक्तनि के आधीन हैं सुन्दर यों करिं ज्ञांनिये ॥ रु८ ॥ 








& यहद्द नाम सम्पादक ने दिया है। 

२७ ) निल्कसनील । भर्णिद-कहते हैं। पब्वेन्खन। 

(२८ ) अश्सिद्धिएं--“अणिमा मद्दिमा चेंव छचिमा आपतिरेवच । आकान्यंच 
सथेशिल वशित्व॑च तथा परम्‌॥ यत्र क्रामावसाबित्वं शुणनेता न्वेश्वसन्‌” ॥ 
( मार्केडेय पुराण ) ये हो स्पष्ट “तहाजेवर्तपुल” में--“अणिमा ऊूविमा आहिः 
बआाकामस्य॑ सहिमा तथा। ईशित्व॑ च वहित्वं व सर्वकामावत्तायिता” ॥ परन्तु 
न्थमरकोपः में कासावसिता को न देकर चरिसा को दिया ह्ै--“अणिमसा महिमा 
औव यरिसा रूघिमा सथा ॥ आतधिः आक्रास्यमीशिज चशित्व चाश्सिद्धय ॥ 


ध्दडई छुन्दर अन्थावली 





व्यथ सप्त वारों के नाम 
प्रगट द्ोड आभादित्य सोम जब हृदये आवे। 
मंगल दशहू दिशा घुद्ध तब ही. ठदराबे ॥ 
छृहस्पति त्रह्म स्वरूप शुक्र खब भाषत ऐसे! 
थावर जंगम मध्य छोत श्रम रहे उु केसें॥ 
है अति अगम्य मरू सुगम पुनि सदूयुरु विन कंसें छहें। 
यह बार हिं वार विचार करि सप्तवार सुन्दर कहे ॥ २६ ॥ 
आअथ बारह मास के नाम 
कार्तिक काटे कर्म मार्गशिर गंति यज्ञासा। 
पोष मिल्यो सतसंग माघ सब छाडी आसा ॥ 
फाल्गुन प्रफुछित अंग चेन्र सब चिंता भागी। 
बैशापा अति फलछा जे निर्मछ मति जागी॥ 
जआपाढ गयोौ खानन्दु मति आवण अबति अमी खदा। 
भाद्गव दरवति परत्नह्म जदि अश्विनि शांति सुन्दर तदा ॥ ३० ॥ 
अथ वारह राशि के नाम 
छ्प्पय 
मीन स्वाद सी चबंध्यौं मेप सारन को आायौ। 
चुप सूको ततकाल सिथुन करि काम बहायौो ॥। 
कक रही उर मांहि सिंध आवतोौ न जाॉन्यो। 
कन्या चंचछ भर तुछत अकतूल जडांन्यों ॥ 





आकाशकनन्‍्झ्यदह् श्राकाम्य चाम की सिद्धि के स्थान में लिखा है, ईपितार-ईइंशिज 
सिद्धि। अवसितार-कामावसिता सिद्धि । चसितान-बहित्व सिद्धि । 
(९९ ) बारहिवार--वारम्वार, निरंतर । सार्गेशिर-मार्यशी के, अगहन । 


( ३० ) द्ववति-प्रेस सें मप्न हो हृदय चहने छगे । अद्वनिन्‍ञयहां निरंतर, 
नित्य का अर्थ हैन्नअ+घर-कल जिसमें नहीं। और आदिनिन मास का अर्थ तो 
च्देद्दी। 


फुटकर काब्य 


ध्द७ 





मत अप पलक 


ख्विक्र विकार बिप डक छगि सुंदर घन मिंत न भयौ । 
परि मकर न छाड्यों मूढमति कुंभ फूटि नर तव शयौ॥ ३१॥ 
ज्ञान नरक 
छप्पे एकादशी # 
सन गयंद चलवंत चासके अंग दिपाऊ। 
काम क्रोध अरु छोम मोह चहुंचरन सुनाऊ ॥॥ 
मद मच्छर दै सीस सुंडि तृष्णा सु डुछावे। 
इन्द दखन हैं. प्रगट कल्पना कान हहावे।। 
पुनि दुविधा दृ॒ग बेंखत सदा पूंछ प्रकृति पीछे फिरे। 
कहि सुन्दर अंकुश ज्ञान के पीलवान शुरु बसि करें॥ ३२ ॥ 
(३१) राशियों के नामों पर अक्षरों से अर्थान्तर दिखाने की चेश है | 
बृपलशक्ष + सुक्रौ-सूख्त गया। कर्क-्करक, कसक। सिंघ-ध्वनि से, सींग । 
आवत्तौ--उगता हुआ क्रमशः निकछा इससे ज्ञात नहीं हो सका । अकवूछ-अक 
का अर्थ पाप ( अघ ), दूछ रुई की तरह ( जैसे पिंदने में घुनमे से ) उड़ गया वा 
अकतृूल-वादबान नाव का हवा भरने से नाव को चश्वल करता है.। बिकार-विषय 
का विप, थीछूं के डक समान। घन-नसंसार की सम्पत्ति। मकर-सक, फरेच, 
कपट, दम्भ ।' झुंभसज्जेंसे घढ़ा फूट कर नाश द्वोता है और फिर काम नहीं 
जाता, ब्ेसे यह मनुष्य शरीर खत्यु पाकर किसी काम का नहीं रद्द जाता है । 
अतः जोतिजों ही भजन, ज्ञान, भक्ति करना | 
. & यदू नाम सम्पादक का दिया हुआ है। ये सब ग्यारह छप्पय ज्ञान की 
पराकाष्टा और ,चेदांत सिद्धांत से सराचोर हैं । 
( ३९ ) इस छप्पय में मन को द्वाथी का सुंदर रूपक बांधा है। इन्द दसन 


हैं. प्रकट हाथी के बाहर के दो दांत ( दो तो ) दीखने मात्र हैं; वेसे द्वेत वा भेद 


अम मात्र ही है । 





पातिशाह रहमान हजूरी कीये बंदे। 
ओर किये उमराव जिते अवतार कहिंदे ॥ 
अवलि दूम अरु सीम चिद्दारम पंच हजारी । 
उनको सूचा दिये किये जग में अधिकारी ॥ 
वे घंदू निकट सदा रहेँ पिजमतगार इहजूर के। 
कहि सुन्दर दूर पडे रहें जे सूबाइत दूर के ॥ इ३ ॥# 
थरन्रह्म पतिशाह् ज्ञान कहिये सहजादौ | 
सांख्य योग अरू भक्ति बड़े उमराव अनादी !॥ 
और क्रिया सब रेति जज्ञ जप तप ब्नत जेत्े 
तीर्थ अटन स्नान दान यम नियम सुकेत्ते ॥ 
ज्यों व्याह समे अपने सुतहिं सहजादौ करि गाइयौ | 
कहि सुन्दर सहजादो उद्दे पातिशाह डर छाइयो ॥ ३४ ॥ 
जाम्रत देह स्थूछ सकछ शुण वर्त्तत जामहिं। 
स्वप्न सु लिंग शरीर उद्दे विधि जानहुं तामहि ॥ 





( ३३ ) पतिहाह्ृ-परमात्मा बादशाह-सर्वेश्षर सर्बनियंता । रहमान ( अ० )-- 
अत्यंत दया । दूमन्‍नदोयम ( फा० ) दो इजारी वा दूसरे दरजे के । सीम-- 
( फा० ) सोयमर-तौसरे दरजे के । पंजहजारी--पांच इज़ार के मनसबदार, बहुत्त 
बड़े दरजे के । वादशाह्द के दरबार और आमखास और मनसबदारी का रूपक 
भक्तों और ज्ञानियो को लेकर बांधा है । 


( ३४ ) सहजादा-शाहज़ादा-बादशाह का पुत्र | ज्ञानरूपी शाहजादा 
वादशाहरूपो जह्म से अगट द्वोता है। “आउ्मा बे पुत्र/-- पुत्र दै सो अपनी 
आत्मा हो है । "ज्ञान अह्म---अह्य ज्ञानखस्य द्ै । भावार्थ यह कि ईश्वर को पुत्र 
समान ज्ञान ही अत्यंत प्यारा है। 'जझ्ानी सवात्मैव मे मतम्‌” ( गीता ) ज्ञानी तो 
मेरी आत्मा द्वी है ।, जिसको परमात्मा ने अपने हृदय से कमाया--अपना समभ्का 
कृपा करके वही ( भक्त वा ज्ञानी ) छुत्न समान अपनाया गया। ्येमे वे इणुतः-- 


कट लय ह्द&्‌ 


स॒पुपति में सच छीन स्वप्त जाम्रत पुनि भावे। 

तीनि अवस्था भांहि ऋमे सो जीव कहावै।। 
साक्षातक्गार पसुरिया विपषे ईश्वर ताहि. चपानिये। 
छुरिया अतीत सो ब्रह्म दै सुन्दर यों करि जानिये।॥ ३६॥ 

अंत्यज्, देह स्थूछ रक्त मछ मूत्र रहे भरि। 

अस्थि मांस अरु मेद्‌ चर्म आच्छादित ऊपरि 

- शूद्र सु लिय शरीर वासना बहु विधि जामहि। 

चंश्य हु कारण देह सकछ व्यापार सु तामहिं।॥ 
यदद क्षत्रों साक्षी आत्मा तुरिय चढ़ें पहिचानिये। 
चुरिया अतीत न्राक्षण उद्दी सुन्दर त्रक्म बपानिये॥ ३६॥ 

झऊहुकार चांडाल बहुत हछिसा को कर्त्ता। 

मन को शूद्र सुभाव कर्म नाना बिस्तर्ता॥। 

छुद्धि वेश्य यह हइ करे व्यापार जहां छो। 

चित्त सु क्षत्रिय जानि दूर्पात नहि लोक वहाँ छो ॥ 
यह जत्लाह्मण साक्षी आतमा सदा शुद्ध >्मिक रहे। 
छतुरिया अतात जानहुँ उद्दा श्रह्म रूप सुन्दर कद्द ॥ ३७ ॥ 





जिसको योग्य समकता दे उसहो को दरस दिखाता है। अर्थात्‌ छह्वन और 
पराभक्ति ही से परमात्मा को श्राप्ति हा सकतो है। (“यमेवेष इणुत तन 
लस्य३ १००7 । कठ श या बल्ली ३२ ) 

( ३५ ) चेदांत के अनुसार जाग्रत, स्प्त, उबु॒प्ति और तुरीया चार ही अवस्थएं 
है | छद्ध निर्गंण तुरीयातीत पद्म को उक्त चारों से परे मिन्न ही स्वामीजी ने कहा हब 

(३६ ) चार वर्ण ओर पांचवां अत्यज कहकर उक्त ७ अवस्थाओं को 
समम्माने का रूपक बांचा है । तुरिब>घोड़ा अइव कहकर सुंदर रंडेप त अलड्ार 
बना है । 

(३७ ) अंतम्करण चतुश्य और पांचवें आत्मा को लेकर चही वर्णो का 
अल्छूर बांधा दे 


९०२ 


प्रथथ. भूमिका पअवन चिता एकाम्रहि घारे। 
छुलिय भूमिका मनन अबन करि अर्थ बिचारे-॥ 
तृतिय भूमिका निद्ध्यास नीकी विधि करई। 
चतुर्भूमि साक्षातकार संशय सब * हरई।।' 
झमव तासों कहिये ब्रह्म विदु बर वरियान बरिछ हैं। 
यह पंच पषंट अंरू सप्तमी भूमि भेद सुन्दर कहद्दै॥ ३८॥ 
खुख दुख नींद अरूप जवहिं आवहिंतब जाने। 
शीत हुँ. उष्ण अरूप छगेतें' सब पदिचानें | 
शब्द रु राग अरूप सुनेतें जानें जांहीं4 
चायुहु ज्योम अरूप प्रगट वाहरि अरु मांहीं ॥ 

इहि भांति अरूप अखंड दै सौ केसे करि' जांनिये। 

कदि सुन्दर चेतन आतमा यह निम्धय करि खसानिये॥ ३६ ॥ 

( ३८ ) साम्षात्कार तक चार | और फिर तीन भूमिका चर-वरियान-वरिष्ट । ह 
और ज्ञान की ७ भूमिकाएं योगवाशिष्ठाजुसार “हठयोग अदीपिका” में आरंभ में कह्दी 
हैं जिनका कथन ऊपर भो जन्‍्यत्र टोका में कर दिया गया है । -वे ७ भूमिकाएं 
हैं--झुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पराथमाविनी और 
छुयेगा । ( दृठयोग अदीएिका । उपदश १ ःछो० ३ को टीका और पादटीप । ) । 
इनमें प्रथम ४ तो सम्प्रज्ञात समाधि को, और आगे की ३ ( सातवीं तक ) असम्प- 
ज्ञात समाधि को हैं । 

( ३९५ ) सुखदुःखादि स्थूछ हृश्यमान तो नहीं है परन्तु अरूप और मनचुद्धि 
इन्द्रियों से (स्पर्शादे से ) जाने जाते हैं। परन्तु आत्मा चेतन स्वरूप है तब 
भी इस अकार कैसे जाना जा सकता है! अर्थात्‌ योग के भ्रकारों ही से साक्षात हो 
सकता दैै। जो ज्ञान की भूमिकाएं दी है उनसे जो अ्रकिया वेदांत में दी है . 
उससे सो । ; 


कुटकर काच्य ६६१ 


एक . सत्थ परबह्य एकते गनती गनिये। 
दश दुश आये एक एक सौ. ताई भनिये।] 
एकदिं को विस्तार एक कौ अंत न आबे। 
- : आदि; एक ही होइ अन्त एकहि ठहरारे॥ 
ज्यों छूता तंत पसारि के वहुरि निमल्ति छूता रहे। 
: था सुन्दर एक अनेक हो अन्त बेद एके कहै॥ ४०॥ 
अन्‍्तहकरण . अद्ृष्टि. प्रमाता मापनिदारौ । 
इन्द्रिय पंच प्रमाण प्रगट गज ताहि बिचारौ ॥ 
पंच जिपय सु प्रमेय उद्दे कपरा गहि माप) 
इन तें गज यह भयो प्रमा युनि ताहि स्थापे।! 
चत्वार विस्लाग प्रपत्त यह अज्ञान से दिपात है। 
कहि सुन्दर वस्तु विचार तें जगत बिले हो ज्ञात है॥ ४१॥ 
अल्तहकरण चतुष्ट. प्रमाता तोछत  जानहुं । 
इन्द्रिय.. पंच प्रमाण तराज वाट बपानहं ॥॥ 








(४० ) जंसे परब्रह्म एक है! उससे अनंत रष्टिएं हैं | बेंसे हो एक की संख्या 
से अनेक अनंत संख्याएं एक * बढ़ाने से बनती हैं । और संख्याओं में से एक % 
घटाने से डोंब एक रद जाता है । ऐसे द्वी सारी सृष्टि इेझ्वर से निकली है और 
उसदही में समा जांती है) जैसे मकड़ी जाला पूरकर फिर अपने अन्द्रः समेट लेती 
है। यद इझेत प्रायः वेदांत में सष्टि और अ्रक्य के समकाने में दिया गया है । 

( ४१ ) अमाता, प्रमाण अमर और प्रेय-ज्ञाता, ज्ञान और ज्ेब-को वज्वाज, 
गज और कपड़े के द्शंत से समस्काया है। अमान्यथाये ज्ञान । स्टति ( याद ) 
से असा भिन्न है। पा शव 'का करण दी प्रमाण कह्माता है। अमा ज्ञान 
अबारधित अर्थ को -चत्ताता है सेंर्थात्‌ विषय करता है । अमा ज्ञान अमाता साक्षी 
चेतन के आंश्ित है नहों अंतःकरण के आशित है। ( देखें विचार सागर अक्क 
१९७-२०१ )। ये सामास ज्ञान होने से अविदया ( लज्ञाच ) कद्दा है । 





ध्ध्र खुन्द्र भनन्‍थावली 


तौलन छागे ताहि पंच: जे बिये श्रमेयं। 
तौले ते ठहराइ प्रमाता डी कौ ज्षञेयं॥ 
कहि सुन्दर वस्तु बिचार तें कहां प्रमाता पाइये। 
पुनि कहां प्रमाण प्रमेय है कहां प्रमा ठहराइये ॥ ४२ |॥। 
( १२ ) अथ अनन्‍तर्कापिका 
छप्पय 
* (१) 
लूंका भारि क्षत्रिय प्रहारि हल्थारि रहे कर। 
महीपाल गौपाछ ब्याल पुनि धाइ गंदे बर।॥ 
मेघ आश घुनि प्यास नाश रुच्चि कंचछ चास जहि। 
चुद्ध तात हनु तात प्रगट जगतात ज्ञानि विहिं!! 
छुम सुनहु सकल पंडित ग़ुनी जर्थ द्वि कह्दो बिचार करि। 
चत्वार शब्द सुन्दर बद्त “रामदेव सारंग हरि” ।॥ ४३॥ 
(६२) 
देह मध्य कहि कोन कोन या मर्थ हि पाबे। 
इन्द्रिय नाथ सु कौंन क्रॉन सब काहू भावषे॥ 


(४२ ) यहां ताखडी बाट के उदाहरण वा दर्शंत्त से वद्दी विषय समम्क'या 
है। वस्तुविचार-वेदांत की श्रक्रिया से विचार करने से जो अचेतन है वह चेतन 
के अत्यक्ष में छप्त हो जाता है । 

( ४३ ) इस अंतर्लापिका में “१ राम-२ देव--३ सारंग--४ द्वरि” यह चार 
छाज्द निकलते हैं। पहिले चरण में १ रामचन्द्र २ परझुराम और बलराम 
निकलते “राम” शब्द के अथ में हैं। दूसरे में राजा, कृष्ण, जो देव के 
ओतक वा पर्याय हैं। व्याऊ ( सर्प ) को पकड़ कर खाय सो भयूर ( सारंग ) 
है। मेघ और पपीड्ा भोंस और, चातक भी सारंग कहे जाते हैं । बुद्ध तातन- 


बुध का बाप चंन्द्रमा जो 'हरि! का पर्य्योाय है। इनुतात-हनुमान का पिता पवन * 
जे; हरि! का पर्याय है। जमतात-भगेवान “हरि? हैं ही । 





फुठकर कावन्य घ्६३ 


चाय उपजत कोन कोन के शत्रु न जनमें। 
डभय मिलछन कहि कोन दुष्ट के कद्दा न तनमें।। 
अब सुन्दर कौ पावर जगत कौन रहे पुनि व्यापि करि। 
*प्रान जान मन मान सुख साधु खंग द्विव नाम हरि” ॥ ४७ ॥ 
(३) 
कापालिक मत कॉल कॉन त्रेता युग कर्मा 
रवि खुत कहिये कोन कॉन ओैननि के धर्मा॥ 
व्यक्त सर्यज्ञा कोन कॉन संतति मुख सोहै।! 
बचन प्रमान सु कोन कॉन कतहूँ नहिं मोहै।। 
कहिि सुन्दर अंकुश कॉन सिरि आन पकरि काले कहौ। 
«योग यज्ञ यम नेम तजि नास सत्य दृढह करि गहौो”॥ ४५॥ 








( ४४ ) देहमध्य-परण!। अर्थेजाने- जान', ज्ञानी । इन्द्रियनाथ-भन । 
सबको भावै-'सान', सम्मान। समान पाये सुख” उपजे। साघ्ठ के “शत्रु! नहीं 
द्वोता । उभय मिलन>-संग', मिलाप। छुष्ट के (हिल! ( परद्धित, अच्छा चाह्दना 
वा भ्रेस ) नहीं । जगत को पावन ( पविन्न ) करनेवाला “नाम! ( भगवान का ) । 
सर्वत्र व्यापक्र 'दरि? भगवान हैं । यों अंत्य पाद के शब्द निकले । 

( ४५) कापालिक मत-योग! ( कापालि शकसत के जोगी जो मनुष्य का 
कपाछ चा खोपड़ी रखते हैं. और देवी के बलि चढ़ाते हैं )। चेता का कर्म 
यश । रविसुत-यम राज । जेन का धघर्मे--नेम नाथ । स्यक्तसय॑ज्ञा-त्यागने 
के लिए इब्द--त्जि “सर्यज्ञा“-संज्ञा का विकृत रूपांतर ( यदि 'त्यक्त सुर्वज्ञा| पाठ 
दो तो अच्छा )। संतों के नाम! ( भगवान का ) सोहे । कतहूं नहिं मोदे 
सो 'सत्य' है जो मोहसे डांचाडोल नहीं होवे। अंकुश “करि' ( हाथी ) के सांथे 
में आन ( छावे, दे )। किस शब्द को लेकर पकड़ने के अर्थ में कहें १--“गद्दौ” 
शब्द को । याँ अंत्य पाद के झब्दों का अंतर्लापिका में प्रयोग हुआ । 


ध्ध्ष्ठ सुन्दर अन्धावली ते 


कमल आस की कही 2 मा पक जन्‍म लजजिलनजज न ल्‍नररतज ल्‍न्‍ जज ल्‍नण >> 


उत्तम जन्म छु कोन कोन वपु चित्रत कहिये। 
ब्रह्मा पोज्यो कबन कॉन पय ऊपरि रहिये ॥ 
घहुप संधियत कॉमन कोन अक्षय ततरू प्रागा। 
ह॒ग उल्‍्मीलत कॉन फॉन पशु निपट अभागा॥ 
अब दान कपन कर दीजिये कॉन नाम शिव रसन धर 
ऋहि सुन्दर याकौ अर्थे यह “नमोनाथ सब झुखकर” || ४६ ॥) 
(१४ ) अथ निमात छंद 
सनहर 
जप तप करत घरत तन्रत **छपल जन ॥ ४७ ॥॥ 
( इस छंद के सब अर अकाराल्त हैं. कौर यह “सवेया? के “चाणक 
के झंग' में २ रा छंद है । 
है। अन्त केर कार के साथ 'न-मो-ना-थ-स-घ-सु-खं-क-र मिल्शने से जो शाब्द 
यनते हैं सोह्दी अर्थ देते हेँ। यथा उत्तम जन्म--नर! का द्वे। किसका वछु 
( शरीर ) चित्रित द्वै 'मोर! ( मयूर ) का--चंदवे और रंग हैं । ब्रह्म ने क्‍या 
खोजा (-नारः ( नारिस्सावित्री ) । प्य ( दूध ) के ऊपर से क्या छेते हैं १ 
'थरः-( मलाई ) । घलुष में क्‍या सांघा ( लगा कर चलाया ) जाता है? नर! 
( शर-तीर )। प्राग (पअ्रयाग में अक्षय राख कौन हे--वर? ( बड़-बटबृक्ष- 
अक्षयघट | )। उन्मीलित ( खुले हुए-निद्वारहित ) द॒ग ( नेत्र ) कौन हैं ९-- 
देचता सुर! देवगण को निद्रा नहीं आती वे सदा जाभ्मत द्वी रहते हैं। इसीसे 
उनका नाम अखप्त' भी है । यथा--आदित्या ऋमवोडखप्ना अमर्त्या अम्रतान्धस/ 
( अमरकोश १११८ )। लिप अभागा पश्चु-खर! ( गधा ) है। दान किससे 
देते हैं ?-'कर! (हाथ ) से । 'छुख' शब्द बोलने में यहां 'छुक्ख? घुलेगा, परन्तु 


लिखने में ख( केवल ) से ही रहेगा, नहीं तो सुख, खर ये दोनों शब्द विकृत हो 
जांयंगे। हु 


फुटकर काव्य ६६४ 





( १५ ) अथ निगड बंघ 
झ्प्प्य 
(१) 
अघर छगे जिसि कहत घर्ण कद्दि कोच आदि कौ | 
सब ही ते उतकृष कटद्दा कहिये अनादि कौ॥ 
कौन बात सो माहि सकल संसार दि भावे।! 
घ्रटि बढ़ि फेरि न द्दोइ नाम सो कट्दा कद्दावे॥ 
ऋकद्दि संत्र मिलें उपजे कहा दृल करि गहिये कौन कहि। 
अब मनसा वाया कर्मना “सुन्दर भ्रञि परमानन्दृहि” ॥ ४८॥ 
(२) 
प्रथम वर्ण मह्दिं अथ तीनि नोकी जिधि जानहुं। 
ट्वितिय बर्ण मिल्लि अर्थ तीनि सोऊ पहिचानहुँ ॥ 
तज्ितिय बणें मिलछि अर्थ तोनि वा मध्य फहिज्जे। 
चतुर्वेणं मि्ि अर्थ तीनि विनि को छु छह्विज्जे ॥ 


(४८ ) निगइजबेढ़ो, जंजोर। इस छप्पय के अन्दर “परमानंद हि? चक्य 
में जो दाव्द निकलते हैं वा अक्षर काम में लिये जाते हैं वे गधे हुए से हैं। इससे 
इसे निगड़बंध का है। प-पकार अक्षर पव्ये का आदि का ( पहिला ) बणे 
(अक्षर ) है। पवर्ग के पांचों अक्षर द्वोंठ मिलने से घुल्ते हैं। औप्य्य है । 
परनन्‍-छरक्ुष । अवादि परमात्मा। परमाज्झोभा सच को साती है ।  परमानय्य 
अमाण ( सबूत ) देने से वात पक्की होती है। परमानंदरूसंत मिलने से परमानंद 
प्राप्त होता है। परमानंदहि--( छहि--इति निश्चयेन ) परमानन्द ही को निश्चय 
करके हृढ़ ( इढ़ता-मजबूती से ) गहिसतनाम पकड़ों वा अहण करो । भजिन 
प्राप्ति के अर्थ चितवन, ध्यान करते रहो । 

*क्वित्रिया” में केशवदासजी ने इसे “व्यख्व समख्ोत्तर” नाम दिया है (१६ 
अभाव । ७छरे। ) 





ह्ह्द सुन्दर ग्रन्थावली 


पुनि हों पंचम षष्टम सप्तम॑ अछ्टम नवम सुनहुं पछू। 
कहि सुन्दर याकौ अथ यह “करन देत काहू कछू” ॥ छ६ ॥ 





(४५ ) प्रथम वर्ण “क-इसके त्तीन अर्थनजल, अभि, सुख ।  “कर'--इसके 
तीन अर्थन-द्वाथ, किरण ( सूर्य वा चांद की ) हाथी की सूंड । “करनॉ-इसके तोन 
अर्थ-राजा करण ( मदह्दादानी ), इन्द्रिय, देह । “करन दे?-इसके त्तीन अर्थन्‍-( १ ) 
करने दे ( काम आदिक को ) ( ९ ) जकात (कर ) नदे (मत दे) (३) 
करन दे--कर्ण ( कान ) दे-उपदेश गुरु वाक्य में । “करन देत'--इसके तंन अथ 
(१) करन ( करण राजा ) देता है। (२) ( सूथे वा चंन्द्रमा ) कर ( किरणैं ) 
देते हैं। (३) कर ( अपना हाथ ) पतित्नता स्री ( दूसरे पुरुष को ) नहीं 
द्धेती _है--अनन्य भक्त दूसरे को नहीं भजत्ता है। “करन देत का-- इसके भी 
तीन अर्थ-- १) क्या करने देता है १--अआर्थात्‌ कर्म करने से क्या रोकता है ९। 
(२) करन (करण राजा ) क्या देता है? अर्थात्‌ सोना ढेता है। (३) 
करन ( करण-कान ) देता है ( लगाता है-गुरु झात्म के बचन में ) क्‍या ९ 
( पूछता है कि) क्या सुनता ह ध्यान देकर १--झशुरु का उपदेश सुनता है + 
“करन देत काह!--इसद्दी प्रकार तोन अर्थ हो सकते हैं। 'करन देत काहू कछ-- 
इसके भी “कछू' का प्रयोग करने से तोन अर्थे हो सकते हैं।  छहसात्त अक्षरौ-- 
आर्थात्‌ फ-र-न-दे-त-का-हु-तक अर्थ यथार्थ चलते हैं । आगे क-छू-के छयाने से 
कोई विशेष अथों की योजना सम्भव अत्तीत नहीं होती । 

इस छप्पय पर फ़तहपुर के भद्दंत स्व्रामी श्री भंयारामजी के दिये संग्रह में, एक 
पाना टीका का मिलठा । उसकी आवश्यक संशोधन के साथ, अविकछ नकल थदां 
थे देले हैं कि जिससे उस आचीन टीका की रक्षा द्वो और पाठकों को विशेष प्रकाश 
मिले। “शीत ऊष्म दुख कर सु कद्दा चहे विषयी पश्णञु नर। शाबद विष पुनि 
घर सु कह्ै जय जन शिष गुरु॥ पघुर्नि खुर ताको भ्यान तासु जस सुन कहे कद्दा 
झुनि ॥ आदत, दया, पतित्रत, अय सो देत न शुनि ॥ मन), मुनि, हरिजन देत 
अछू का तन की दश्शा जे तन पछू । अब याको अर्थ ज़॒ येह है “करन देत काहू 
कछू! ।१। दोहा । के सुख, के जल, के अनिल, के सर, के एुनि काम । के कंचन 
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सौं प्रोति तजि, अरू भजिये दरिनाम शा कर गज पुष्कर, हस्त कर, कर अणात 
कर दनि। कर बिपया तजि हरि भजो जो प्रभु अमी समांन ।झ। करण कहाने 
रवितनय, करण कहाबे कॉन। करण नांव चख्र इन्द्रियन करणथार भगवान (४। 
के अल, अधि, खुख--#ऋ कहिये जल जाकू तो झीत छागे । कर कहिये अधि जाको 
ऊप्न छागे। के कहिये छुख सो भजन सो लागे । के कहिये काम जासों विषय के 
अन्त में दुःख दोइ । कर जो विपयो सो कर भोग कर कहा चहै!? 
विषयों को 9 उप जो राजा कर भोग कहा चहे? हासिल चहै, नाम चहै 
जगात ।९। झुर जो देवता कर भोग कहा चहे ? पूजा चहे ।३॥ . करन जो कान 
भोग कद्ा चहे ? शब्द को चहै | १--क्रन जो शिक्षा इन्द्रिय भोग कहा चहै १ 
विषय चह्दै ।॥ करण राजा कहा चहै ? घुन्य कियो चहै ।३--अब गुरु के पास 
तोौन जिम्यासी ( जिज्ञास ) आये तिनकी समुचय से उपदेश शुष्व ने यह दियो कि 
“तुम करन यौ-- सो उन तोनों ने अपने २ आशय के अलुसार अर्थ किया। 
(१ ) भ्रथम जगतन ( संसारो ) ने यह अर्थ किया कि करन दे'--नाम ( हाथों से ) 
दान दे । (२) जन जो साधुजन--उसने यह अर्थ किया कि "करन दे/--नाम 
काम दे शात्र श्रतर॒ण में। ( ३) अर शिप्य ने यह अर्थ किया कि 'करत दे!--- 
नाम अपनी इन्द्रियों को ( बाहर से रोक ऋर ) हरि के ध्यान में दे । सो भागे 
तीनों ने ये दो करिया--( १) जगतन ने तो दान दिया। (३) अछ साधु ने 
शास्र श्रवण क्रिया । (३) अठ शिप्य ने हरि-व्यान किया ॥५॥--अत्र मुनिजन 
जीवन कौ निषेध करते हैँ---कर दाल दियौं तो का ? छुछ नहों कियौ । ५ चौपाई० । 
. पावन निमत्त>। “करना-श्रवन कियों तो का? कुछ नहों क्रियो । और 
करन दे! ध्यान घरों तौ का ? कुछ नहीं कियो ॥६॥ “कर न देत--न्या का ऐसा 
अर्थ होता है--काहू सुम किसी पुरुष कौ कर से दान नहीं देता है। कर हाथ 
करि के दयावान छुछप किप्ती जोब मात्र को चोट नहीं देता। “करन देत काहू-- 
पतित्रता काहू ( अन्य पुरुष ) को द्वाथ नहीं देती ( स्पर्श नहीं करती ) है कजा 
करन देत काहूक'--मच चांछित में अपने इ॒त्ति देत ५9 करन देत काहुक-- 
सुनि अपनी इन्द्रियों को हरिध्यान में देत ( छगाते हैं ) ।२। करन देत काहुक-- 
१०३ 
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(१६ ) अथ सिंघाचछोकनी 
संज्ञा कॉन अखंड कॉंन द्वरि सेवा छावे। 
कंठ विराजे कौंन कॉल नर संग कहावे | 
गुनहगार, कापाइ कहा चांद सब कोई। 
कपि के गछ में कहा कहा ुहुवनि मिल्ि होई ॥ 





हरि आपकी भक्ति काहू को ( जात पांत पूछे नहिं कोइ । इरिकों भजे सो हरि का 
दोइ | ) कोई भी हरि को भजे उसे द्वी देत ( दे देता है )। ३॥८ करन देत 
काहू बछू'-- तन जो पिछला जन्म काहू को कछू-विपजैं--( उलठी ) क्रिया न देत-- 
नहीं देता है वा होने देता है--( सव कुछ - प्रारब्थ फर्माछुसार द्ोता रद्तत्ता दे. 
बिपरीत नहीं द्वोता है। छारीर अपने भोग भोगता है । )।१। “करन देत काहू 
कछु'--साधु काहू को कुछ दंड नहीं देता है ।२। “करन देत काहू कछू”--( सुनिजन ) 
इन्द्रियों को विषयों में तनिक भी नहीं जाने देते हैं --॥5५0 . दूज़ो अर्थ-- 
सिद्धान्त अवस्था में करन जो इन्द्रियां निरहंकार हुईं थकी-केसे दी वरतो--आरवच्घ 
को परी थक्ो-ज्ञानी के वाधा नहीं । जोवन्मुक्त हुवा बरते + “ज्ञानो कर्मे करे नाना 
बिघ***? । इत्यादि अब सझुनिजन जीवों का साधन को निषेध करते हँ--अरे दान 
दिया तो का ९--छुछ नहीं । चौवोला छंद---“पावन देत देद जो दांनां। जीवन 
कीमलि कसकस दांनां॥ हस्ती द।इ करि खैंहँ दांनां। सुंदर संत मिले नहिं 
दांनाँ ॥9॥ श्षवत करवौ तो कहा ९ कामना करिकें--कुछ नहीं । श्रवण कसयो 
( अरु ) धारणा नहीं करी तो कहा ९ कुछ नहीं ।३। ध्यान घरथों त्तो कद्दा ९ 
कुछ नहीं । ( क्योंकि ) | दोहा । “ध्याव धरे का होत है, ( जे ) मनका मेल 
न जाइ ॥ बगमी भीनी का ध्यान धघरि, पद्म विचारे खाई ॥३॥ ( इत्ति नियड- 
बंघ को अर्थ संक्षेप सों समाप्त ) ॥ 

नोट---इस अकार के अथों का पाना ( पत्र ) हमको यक्त संग्रह में प्राप्त हुआ 
सो यहां लछिखा गया । दुः्ख तो इस वात का है कि न जाने ऐसे कितने पत्रों तथा 


अन्थों का उन मह्याप्ज्ञ स्वामी सुं० दा० जी का था जो शिष्यादि की असावधानी 
और काल के प्रभाव से नष्ट हो गया ॥ 


फुटकर काब्य 
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अब छुन्दर पथ्िक कहा कहे मुक्त छ्ेत्र का नाम है। 
कट्दि हर रिपु हजरति थान कौ “सदा मारसी काम” है ।॥ ४० ॥ 


( १७ ) अथ प्रतिकोम अनुछोम 
काठ माहि का देत कहा प्रीतम को कीजे।॥ 
पाच चढ़त सो कहा कहा घर्ुष दि संधोजे॥ 
कापर छो असवार बचन का प्रत्यक्ष कहावे। 
पान करे सो कद्दा कद्दा सुनि अति सुख पावें।॥। 
ध्छ पु 
अब कहा झढ़ावे ज्नमत का जबिरहनि उर छगि बकी। 
ऋद्दि सुन्दर प्रति अनुलोम दै “यह रस कथा दयालकी” ॥| ५१ ॥ 


( १८ ) अथ दीघघक्षिरी 
सनहर 
“मूठे द्वाथी कूठे घोरा “77 * 7 **"प्रानी दै? ॥ ४२ ॥ 


( इस छंद में सब भक्षर गुरु अर्थात्‌ दीघे हैं, और थद्द छद॒ 'सबेया' 
के 'काऊछ चितावनी के अंग” का २५ वा छंद है । ) 


( १६ ) ज्ञान प्रष्णोत्तर चौकड़ी क 
प्रथम द्लोइ जिक्षास अंदे छह फेरि वेरागा। 
बाहिर भीतरि सकछ करे मन वच क्रम त्यागा॥ 
सदगुरु सरने जाइ कहै प्रभु मेरे चिन्ता! 
जल्‍्म मरन बहु काल श्रमत नहिं आचे अल्ता ॥] 
क्‍्ये छेटों आधागवन तें मेरे यह चिन्ता भई। 
अब आयौ हो तुम्दरे सरन तुम सद्गुरु करुणामई॥ ४£३॥ 





& यह नाम सम्पादक का दिया हुआ है | सं० ! इसके चारों छठदों में वेदांत 
का सार सरल सुंदर वाक्यों में छूट २ कर भर दिया है। १>सरेएड इस 
चारों छंदें में वेदांत कौ प्रक्रिया अति हो संक्षेप में स्वासीजी ने ऊुपा करके कही 


५०६० 
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देष्यौ अति जिज्ञास शुद्ध हृदये छय छोना।! 
सदूग़ुरु भये प्रसन्‍न ज्ञान वालों कहि दीना॥ 
जन्म मरन नहिं तोहि वहुरि सुख दुःख न दोऊ। 
काल कर्म नहिं. तोदि इन्द्र परसे नहिं कोऊू॥॥ 
अब॒ तत्वमसीति बिचारि शिप सामवेद भापे स्वयं । 
कहि सुन्दर संशय दुरि करि तूं है ब्रह्म निरामयं॥ ४७॥। 
आत्तम न्रह्म मख्खंड निरल्तर दे अनादि को । 
जन्म मरन कौ सोच करे नर द्वुथा चादि को ॥॥ 
स्वप्ले गयी प्रदेश बहुरि आयी घर मांदीं। 
जब ज्ञाग्यौं घर मांहि गयो आयो कहुं नांहीं ॥॥ 
यहु अमद्दी को श्रम ऊपनो अ्रम सब्र स्वप्न समान हे। 
कहि सुल्दूर ताको श्रम गयो जाके निः्धय ज्ञान दै ॥ ४५॥ 
प्रष्णोचर 
पूछत शिष्य प्रसंग पूछि शेक्रा मति जाने। 
तुम कह्दियत दो कौन मूढ़ तूं मोददि न जाने ॥ 
क्रिद्दि विधि जानों सुमहिं देह के कृत मांत देषे । 
तौ प्रसु देषों कहा ज्ञान करि आशय पेपे॥ 
गुरू कद्दौ ज्ञान ज्यों में सुनों सुनि करि निम्धय मांनि है। 
अव में प्रभु उर ब्श्विय कियो तो सुन्दर को जानि है ॥ ६६ ॥। 





है। अधिकारी हुए विना तो शिष्य नहीं हा सकता । और योग्य सदूगुरु मिल 
बिचा ज्ञान को आधप्ति नहीं हो सकतो है । इसका एक असंग है-ऐसा कद्दते हैं कि 
सुंद्रदासजी के छुछ वेदांत के सवेये एक ज्ञान के पिपासावाले मजुध्य ने छने तो बह 
जुरंत विरक्त द्वों गया। और त्रह्म प्राप्ति के निमित्त मप् हुआ सुंद्रदासजी को 
ढूंढुच्ा हुआ उनके पास फतहपुर आया, पंजाब के लादह्दोर शहर से चल कर । यहां 
फतहपुर में स्वामीजी की अत्यन्त उच्च अवस्था ज्ञान को और उनके छुद्ध आचरा 


फुटकर काब्य १००९ 


( २० ) काया कुंडलिया # 
काया गढ़ को राव थौ अहंकार बल्बंड | 
सो ले अपने बसि कियौ मातम बुद्धि प्रचंड ॥ 
आतम बुद्धि प्रचण्ड खंड नत्र फेरि दुहाई। 
मन इन्द्रिय शुण रेत आपने निकट बुछाई ॥ 
सब सों ऐसे कह्यो बसौ तुम हमरी छाया। 
सुन्दर यों गठ छियौ विपम दोतौ गढ काया ॥ ५७ ॥ 





विचार देख कर उनका शिष्य दें गया और बहुत काल समीप रह कर ज्ञानमय 
अक्ति के आनन्द के रस को पान करता हुआ पंजाब को तरफ बिचर गया । उसही 
जात की भूमिका पर यह रचना स्वामीजी की की हुईं हो तो मानने योग्य है और 
ऐसा ही प्रतीत द्ोता है। ऐसी श्रक्तिया और साधना वेदांत अन्थों में बहुत उत्तम 
ओऔर विस्तार से लिखी हुई हैं और वेदांत के जिज्ञास् छुरुष उस प्रणाली से ज्ञान 
प्राप्त करके अदह्ोत सिद्धि को पाते हलैं-भयवान और गुरु कृपा के अताप से । 
चेद्यंत्त की धबहतश्रयी ?--चेदांत को “लघुन्नयी”? । गोरखनाथजो-कवीरजी-दादूजा 
श्यामचरणदासजी आदि महात्माओं की वाणियां, सदुगुरु और सत्सग | 

#& कुंडलिया के पहिले “काया? झाब्द सपादक का लगाया हुआ है क्योंकि 
इस कुंडलिया में काया का वर्णन है । 

( ७७ ) ( कुंडलिया )चलवंड--निजवल के घमंड में मदमत्त आस्मचुद्धि- 
आउमज्ञान-अ्रह्मज्ान । खंड नव-इस शरीर में सकल स्ष्टि सुहुमरूप से मानी हैं । 
और यह नवद्वारका महानगर है। उदुद्धाई-डॉडी राजा के हुक्म की । रतन 
रइयत, प्रजा । छाया--छत्रछाया, आधोनता में। विषमर-दुघट, दुदंस, कठिनता 
से प्राप्त होनेवाला । अहंकाररूपी राजा को बह्ानन्द सजा ने जीत कर काया गढ़ 
को अपने आधीय कर लिया । अहंकार पर विजय पाले ही सन और इन्द्रिय तथा 


विषयादि भी आधोच हो णये । 


०० सुन्दर मनन्‍्थावलली 


(२१ ) अथ संस्कूल श्कोकाः 


छंद शादू लबिक्री छित्ं 

माधुर्योत्तर-सुन्दर्रा मम॒ गिरां गोविन्द्सम्बन्धिनीस्‌। 

यो नित्य अबर्ण करोति सतत स मानवो मोदते ॥॥ 
न्‍्यूनाधिक्य विछोक्‍य पण्डितजनो दोपं॑ 'व दूरी कुरु ह 

में चापल्यसुवाल्बुद्धि कथितं जानाति नारायण: ॥१॥ 
प्रथ्वीचारिचतेजवायुगगर्न॑ शब्दादि तल्मात्रकमू। 

वाह्मभ्यन्तरक्षानकर्म करणेर्नाना :छि. यह श्यते ॥ 
तत्सव॑ श्रुत्िवाक्यजाछकथित॑ अन्‍्ते च मायास्तपा । ह - 

| एक अ्रद्म बिराजते 'च सतत॑ आनन्द्सबिन्मयम्‌ ।२॥। 





आछोक १--म्धुयेत्तरन-अवत्यन्त सछुर । साधुयेंगुण जिससें अत्यधिक दो । 
गिरा-बाणी, रचना । मोदतेजमोद में भरता है । श्रसन्न द्वो जाता है। 
चापल्य-चपलता ।  भावार्थल्‍-मेरी चाणी ( रचना ) भगवत्संवन्‍्ध की ( शांतरस- 
अधान ) है। जो अत्यन्त ही मीठी है और सुंदर है । जो घुरुप इसे नित्य दी 
सुनता है वद्द आनन्द ( ब्रह्मानन्द ) पाता है । पंडित जन इसमें क्रमी वेशी को 
देखकर जो कुछ दाष दीखैं डसे दूर कर छें-सुघार लें । मेरी तो यह बालचुद्ध 
और चपलता से की हुई वा कही हुई रचना दे । इस वात को ईश्वर द्वी जानता 
है (अर्थात्‌ मैंने तो परमात्मतत्व सम्बन्धी बाणी कही है.। इसको भगवान 
परमात्मा जानता हदै कि कसी बनो । चुरीभली सब उसको अर्पण है। अथवा 
मुझे छोग बड़ा मद्दाम्मा और कवि भले द्वी मानें, वास्तव में भगधान के सामने मेरी 
यह केचछ बाललीला और अविनय मात्र है । जिसके लिए भगवान क्षमा करेंगे। ) 

शौक ऐ--प्रथ्वी, जछ, अप्ि, हवा और आक्राश पांच तत्व, और शब्द, 
स्पर्श, रूप, रख, गंध पांच तन्मातच्राएं, चाइर भीतर ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण 
चतुश्य ( सच, बुद्धि, चित्त, अहुंकार ) तथा ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों ( हस्त, पाद, 


फुटकर काब्य १००३ 


छंद अजुष्ठुप्‌ 
अहं ब्रह्म त्यहं त्द्म यह त्रह्मेति निश्बयम््‌ । 
ज्ञाता जय भवेदेक॑ टठिधा भावविवर्जितम्‌॥ ३॥| 
झट विख्यात चेतन्यं ढेद्दों नाह॑ जडात्मकम्ता 
जडाजडो न सम्ब्नन्धो देहानीते निरामयम्‌ | 9 ॥ 
छंद भुजंगप्रयात॑ 
न बेदी न तम्त्रे न दीक्षा न मन्त्र, न शिक्षान शिष्यो न खायुरन यन्त्र । 
ज्ञ माता न ताता न बस्धुने गोत्र, नमस्ते नमस्ते नमस्ते विचित्रस्‌॥ ४॥ 





घाक्‌ उपस्थ और मेढ़ू ) से जो स्थूछ सूक्ष्म रूपों में नाना पढार्थें और कर्म दिखाई 
देते था ज्ञात होते हैं, ये सब सुनने और कहने के जाछ मात्र हैं, नाम रूपात्मक 
जगत्‌ सारा का सारा ही मिथ्या झूठी साया द्वी है। बस्तुतः एक प्रह्म सत-चित- 
आनन्द स्वरूप दी विराजता है वा सर्वोत्छष्ट परमपतविन्न सबझुद्ध ही सच्चा है और 
कुछ नहीं है । 

लोक ३--निश्चय यही है कि मैं ( मेरी आत्मा ) बरद्य है, मैं ( मेरी आत्मा ) 
श्रद्य है, मेरी आत्मा लद्य है। ज्ञाता ( जाननेवाला ) और ज्ञेय ( जो जाना जाय 
विषय पदार्थ ) वे दोनों एक हो हैं, भिन्न नहीं हैं, दिव्यशञान होने को दा में के 
एक हो हो जाते हैं। और द्विघाभाव-द्ोत-न्रह्म और माया--मैं और तू-- 
ज्ञाता और ज्ञेय--ऐसा होतभाव मिट जाता है । 

सोक ४--हैं ( आत्मा ) विख्यात चेतनसख्वरूप ( ज्रह्म ) हूं। जड़ाम्मक देद 
( स्थूछ ) नहीं हूं--अर्थात्‌ देद्द में आउ्मा का अध्यास करना भ्षज्ञान है। जड़ 
के साथ चेतन का सत्य सम्बन्ध नहीं है--आर्थात्‌ जो जड़ है सो चेतन नहीं, और 
चेतन है सो जढ़ नहीं । वस्तुतः जड़ सब मिथ्या अम है- जो कुछ है सो चेतन 
वा उसकी सत्ता ही है--क््योंकि वह चेतन निरामय ( निर्लेप--निरंजन ) मायातीत 
बेहद (जढ़) से मित्र है। देखो ब्ह्मसूत्र पर झंंकर भाष्य का उपोद्धात-- 


सुष्मदस्मदू- त्म॑ 
शोक ५--जो न वेद है, न तंच्आख्र है; न दीक्षा ( ग्रस्वाक्य ) है, न मंत्र 


२१००४ झुन्दर प्रन्थावली 
| छंद अलुष्ठ॒प्‌ 


श्रई जी चत्रिधा प्रोक्त चि माअवचे त्रिधास्तथा। 
चित्रमाई अजिज्लातूं सत्सास सा ससाश्रिता॥ ह# ॥। 
( २२ ) अथ देशाटन के सर्वैया % 
इन्दव छन्‍्द 
छोग मलीन परे चरकीन दया करि हीन ले जीव संघारत । 
प्राह्मण क्षत्रिय वेश्य रू सूदर चारुद्ि वर्ण के मंछ बधारत ॥ 





है, न शिक्षा है, न शिष्य है, न आयु ( काल ) है, न यत्र ( ज्ञान और कर्म की 
सामग्री ) है। न माता है, न पिता है, न वन्घु है, न गोत्र है । उस अद्भुत 
ज्ञानातीत ( परमात्मा ) को नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ( सुंदरदासजी ने अन्यत्न 
भी ऐसप्ता वर्णेन किया है । )। 

स्छौक ६--जन्‍्अहा ।  इै-देश्वर। जोजजोच । ये तीनों बत्रिधा पथक्‌ २ 
कहे हैं । चिम्नचतू । मसाह्माया। अनूअविया। ये भी त्रिघा प्थक २ 
तीन कहे हैं । परन्तु इन छहों (महा-इंश्वर-जीव-चितू-माया और अविद्या ) को यथार्थ 
तत्वतः तत्वज्ञान से जानने के लिए ( सत्सा ) सच्छाल्नों (स) सत्संग ( सा ) 
साधुजनों (स) सत्य (सा) साम्य [ जर्थातू समदर्शाभाव-- “पझुनिचेच 
श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः:” (ग्रीता )] वा साधन अथवा ( स ) समता 
(उक्त दी ) को आश्रित करैं। अर्थात्‌ डनको ठीक २ जानने के निमित्त 
इस साधनों का अवलम्बन करना पड़ता है। इनके घिना दिव्य वा सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति नहीं दो सकती है ॥ 

इन शछॉकों में बहुत उत्तम पदार्थ भरे हैं, परन्तु स्थानाभाव से विस्तार से 
च्याख्या नद्दीं दी जा सकती है। विद्वान आप प्रयास करके विशेष धिवरण ढूंढ़ 
निकालें 0 इति॥ * 


फुटकर काव्य भर्छ० ्‌ 
कारो दे अंग सिंदूर की मांग सु संपनि रांड दुरे हम फासरतत.. 
ताहितें जांनि ऋही जन सुन्दर पूरच देस न संत पवारत ॥ श्व 
दया नहिं छेल रू छोछ के भेप रु ऊमसे केसन रांड कुछच्छन | 
रांधत प्याज ब्रिगारत नाज न आवत छाज्ञ करे सच भच्छन | 
चेेठिये पास तो आधवत वास सु सुंदरदास तजो न ततच्छन | 
छोग कठोर फिरे जेसें ढोर सु संत्त सिधार करें कहा दच्छन || २ ॥| 
चात तद्दां की सुनी अबनों हम रीति पछांह की दूरित जांनी । 
चोछि चिक्रार छगे नहिं नींकी असाड़े तुसाढे करें पतरांनी ॥ 
काहु की छौति न मानत कोड जी भट्ठदी रोटी रू पूहृदा पानी । 
सुंदरदास करे कहा जाइके संग ते होइ जु दुद्धि को हानी ॥ ३ ॥ 
हिक्क छाहोरदा नीर भी उत्तम हिक्न छाहोरदा वाग सिराहे। 
हिक्क छाहोरदा चीर भी उत्तम हिक्क छाहोरदा सेवा सिराह॥। 





छ& इन सबेयों का माम 'दर्शो दिज्ला के दोहे' भो लिखा देखा गया । परन्ठु 
यह नाम ठीऋ नहीं । जो नाम ऊपर दिया चद्दी समीचीन और संगत है । 
खामी सुंदरदःसजी देशाटन बहुत किया था और अपने अछुभव का छेशमात्र 
मनोरंजक चमरकूत मापा में, अपने शिष्यों के ज्ञान वा मोद के अर्थ, इन दश 
सर्वेयों में कहा हैं। यदि थे अपने अमण का सारा ज्रतान्त भछीमांति लिखते तो 
सबको वहुत छाभ द्वोत्ता। और छुछ पत्रें इस सम्बन्ध के थे भी वे नष्ट हो गये 
वा अध्राप्त है । ऐसा महंत ग्रंयारामजी से ज्ञत हुआ था । इन सर्वर्यों में ( ५ ) पूर्व छडा 
(६२) दक्षिण देश (३) पंजाब (४) लाहोर (७) गुजसत (६) सारबाड़ (७) मालवा 
( ८) कुरसाना (५) फततद्पुर(५०) उत्तर देश--इत्तनों के नाम आये हैं । लादोर, माल्या, 
कुससाना, और उत्तर देश की पहशंसा की है । अन्य देश अधिय लगे थे । ( १) खरे 
चरकीन>खड़े ६ मल स्यागते हैँ, प्रायः जऊ में दी | मंछ वधासत-मछलोी को पका ऋर 
खां हैं । सिंदूर की मांगपू्े में ख्तियां प्रायः सिंदूर की मास ( सीमत ) सौभाग्य 
चिन्द्द की छगाती हैं । ( < ) चास-दुरगेध । तत्त्छन-तत्क्षण, तुरंत । 

३ ) असाढे-हमारा । चुसाढे-तुम्द्ारा खत्तरांनोच-पंजाव में खत्री सचिक्र 
हैं। भह्ठददीन्‍्तन्दर की ( बनी रोटी )। जुढ़दारकुए का ( निकला पानी ) 
यह वर्णन सुँदरदासजो की अ्थम यात्रा का है जब वे पंजाव में नये थे 

श१्०छ 
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हि छाहोरदे दें. विरद्दी जन दिक्कत छाहोरदे सेवग भाये । 

किवइक बात सी छाहोरदी ताहितें सुंदर देपनें आये ॥ ४ ॥ 
ओऔरतो देस भक्ते सब ही हम देपि भया गुजरात हू सांडी । 

माभत छोत अतीत सौ कीजे वित्वई रू क़ूकर चाटत हांडी गा 
विवेक विचार कछू नहिं दीसत डौछत जूथ जहां तहां रांडी । 

सुंदरदास चलौ अब छांडिके और रद्दोगे तो, होइगी भांडी ॥। ५ ॥ 
कछुच्छ न नीर न छत्तम चीर सु देखन में गत देख है मारू | 

पांव में गोपरु सुटे गडे अरू आंपषि में आइ परे उडि बारू ॥ 
रावरि छाछि पिचे सब कोइ जु तादि तें पाज रतेंघुर न्हारू । 

संदरदास रहो जिन बेठिके वेगि करो चलढित्र कौ विचारू || ६ ॥| 
भूमि पवित्र हु छोग विचित्र हु राग रू रंग डठत्त वहीतें। 

छत्तम अन्न अखन्‍न बसन्‍न प्रसन्न छल मन्‍न ज्ु पात तद्दींतें ॥ 
ब्ुच्छ अनंत रु नीर बहंत सु सुंदर संत विराजे जहींतें। 

नित्य सुक्राछ पडे न छुकाल सु, मालव देस भल्तौ सचद्दीतें ॥ ७ |॥ 
पूर्व पब्छिम उत्तर दच्छिन, देंस विदेस फिरे सब ज्वाने। 

क्रेतक चीस फतेपुर माह सु, केतक छोस रहे डिडवाने ॥। 
केतक झौस रहे शुत्मरात, उहांहु कछू नहिं जायो दे ठाने। 

सोच विचारि के सुंदरदास जु याद्दि तें आनि रहे कुरसाने ॥ ८॥ 





(४) द्विक्--एक | सिराहें-सराहिये, अशंसा कोजे । दार-का । विरद्दीजन-परमात्मा 
के बिरह में कातर वा मस्त ।( ७ ) गांडी--चूतिया, भोंदू । जूथज-यूथ, समूह, इकट्ठी । 
रांडी-तियां । भांडी-फ्ज़ीइत, अपमान | ( ६ ) गत देश-गया--बीत्ता सुल्क ,। 
मारू--मरूस्थल, मारवाड़ ( जोधपुर वीकानेर, जैसलमेर इ ) ' श्ुड-सझुरट, एक प्रक्रार 
का घास में छोटा कांटेदार फलू। वारू--बाल्रेत। रतेध्यू--रांतीघा, रात को नहीं सूझना । 
( एक छुद्ध रोग है ) ४ न्द्वारू-नहारवा, चाला । ( ७ ) उठत्त वहींतें-उसत देश के बामो 
ययेये हैं । असच्-असन, खाद्य पदार्थ । बसन्न-वसन, वस्नर ! खात तहीं तलैं-बह्टां से 
छेकर, खरीद कर खाते पद्दनते हैँ ।( ८ ) आयो है ठाने--ठाव ( स्थाच ) पर आया । 





फुटकर “कर काञ्य श्ब्ल्जक 


( “फुदड़ भारि फतेपुर मांही” । ) 

खुचि अचार कछू न बिचारत मास छठे कवहूंक सन्दांहों | 

मंड पुझावत वार परे गिर ते सव आटे में वोसनि जांहीं ॥ 
बेटी रु वेटन कौ मल घोवत बेसेंहि हाथन सा कल पांदीं | 

सुन्दरदास उदास भयो मन फूहड़ नारि फतेपुर मांहीं ॥ ६ ॥ 
कंद रु मूछ भले फछ फूल सुरस्सरि कूछ बने जु पवित्तर । 

आधि न व्याधि उपाधि नहीं कछु तारि हें तें टरे जु मनत्तर ॥ 
ज्ञान प्रकास सदाइ निवास सु सुन्दरदास तिरे भव हुस्तर | 

गोरखसाथ सराहि हैं ज्ञाहि जु जोग के जोग भी दिस उत्तर ॥१०॥ 


। झ्ञाति देशाटन के सेया । 


॥ २३ ॥ जथ अंत रूमय की साखी ॥ 


निरालम्ब निर्वासना इच्छाचारी येह। 
संस्कार पवन हि. फिरे शुप्कपण्ग ज्यों देद्द ॥ १ (४ 
ज्वीवन मुक्त सदेह तूं लिप्त न कचहूं होइ। 
तो को सोई जानि है तव समान जे कोइ ॥ २॥। 





अर्थात्‌ स्थिति हुई | ( वहाँ अधिक नहीं ठहर सके )। फतहपुर में कुछ वर्षों रह कर 
रामत को चलेगये | कई वर्षों पीछे आकर स्थिर बसे । कुरसाने-मारवाड़ में एक गांव 
है । यहां अर्ेतक ठहरे रहे । यहां का प्रसंग और जलवायु द्वितकर और प्रिय रहा | 
अनेक अन्‍्थों की रचना यदीं हुईं । ( ५ ) फ़ूहकनारि-फतदपुर में मिक्षात्ञ यथारुचि 
न मिझने पर महात्मा ने अरने हृदय की अपसन्नता को यथार्थ कह दी है । 
(१०) गोरखनाथ सरादि है-महात्मा स्षिकर गोरक्षनाथजी ने भी उत्तराघ (हिमालय 

प्रदेश ) को योग और उप साधना के योग्य बताकर असन्ता अगठ कीदच्चेंत॥ 

# यह दोहा ऊपर भी अन्यन्न आ चुका है ! 

अंत समय की साखी--यह--यह आत्मा निरालंत्र-स्वतंत्र, किसी के आश्रित 
नहीं । निर्शासवा-वासना ( कामार्दिक विपयों में मन की लछालसा ) से रहित । 


सुन्दर अन्‍न्धावल्ली 





मानि. लिये मंतहकरण जे इन्द्रिनि के भोग । 
झुन्देर.न्यारो आातमा छग्यो देह को रोग । 2 ॥ 
वेद हमार रामजी ओऔपधि हू है राम । 
सुन्दर यंहदे डपाइ अब सुमिर्न आठो ज्ञाम ॥ ४ ॥॥ 
साल चरस सौ में घंटे इतने दिन की देह । 
सुन्दर मातम अमर है देह पेह की पेह।॥ ६ ॥ 
झुन्दर संसे को नहीं बडो महोच्छब येह । 
आतम परमातम मिले रद्दी कि विनसौ देह ।॥। दे ॥ 
॥ ड्ञाति फुटकर काव्य संग्रह समाप्त ॥ ६ ॥# 

॥ इति श्रीस्वार्मी सुंदरदाल पिराचित समस्त सुँदंर भ्रंथावली सम्पूर्णम्‌ ॥ 
॥ झुसस्‌ ॥ 





परन्तु यह देह ( स्थूछ, जड़ ) कर्मफल संस्कारों के बल रूपी वायु से सूखे पत्ते 
की तरह जन्मान्तर श्राप्त करती रहती है। आत्मा निबिकार है। देह विकारवान्‌ 
है। जे इन्द्रिम के भोग ज्ञानन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के जितने भी सुख दुःखादिमय 
भोग हैं वे अंत्तः्करण तक हो प्रभाव डालते हैं, आरमा में उनका कोड संसम मात्र 
भी नहीं होता। आत्मा अलिप्त है। जो रोग है सो इस दारीर हो में है, 
आउ्मा में नहीं है । सुंदरदासजी वर्षीयान ९३ वर्ष के थे--निर्दल्ता का ही रोग 
था । खेह-मिट्टी, मखतिका । को नहॉनकोई नहों, कुछ नहीं । आतम 
परमातम मिले, भहाएमा सुंद्रदासजी जं.वन्सक्त थे । उनको अह्यानंद मिल छुका 
था ॥ इति ॥ 

“फुटकर काव्य संग्रह” की छंद संख्या सब इस प्रकार है--नवौवोकछा--१७+ 
गूढाथं-२२+आधवक्षरी से मध्याक्षरी तक्र-३०कचित्रकाब्य के १९+कबिता और 
गणागण के-७नसंख्या वर्णन से बारह राशि के छंदतक-१०+छप्पय एकादशी से 
अंत समय की साखीतक--डड | यों १४५ छंद हैं | 

४ इति श्री छुन्दरअन्धावली को सुन्द्रानन्दों दौका समाप्त था 
<# तत्सत्‌ 


ा््ा््म््_्_६्प्जन्न्न्स्ञ् 





सुन्दर अन्धावली 
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काहेकौ काहुकें आये जाइके.. ६ 
“काहेकीं तूं नर चालत टेढी” ८ 
काहेकौं तूं नर भेष चनावत.. १९ 
काहेकौं दौरत हैं दशहू दिशि ७ 
काहैकों फिरत नर दीन भयौ... ७ 


काहेकौ फिरत नर भठकत ठौर १६ 
काहेकौं बघूरा। भयौ फिरत अज्ञानी ७ 
किधीों पेट चूल्दा किधों भाठी. ६ 
कियो जिनि मन हाथ इन्द्रनिकौ १९ 
कियौ न विचार कछु भचक ३३ 
ऋुंजरकों कीरी गिक्ति बैठी... २९२ 
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प्रतीक अंग 
कूप भरे अरु वाय भरे पुधचि. ६ 
कूपमें कौ मैंडका तौ कूपकी.. २० 
केतक यौंस भये संसुकावत ११ 
केवल ज्ञान भयौ जिनिके उर र७ 
के बर तूं मन रंक भयौ सठ ११ 
के यह देद्व जराइके छार किया ३ 
के यदद देद्द घरो बन परत... ३० 
की यद्द देद सदा सुख सम्पत्ति ३० 


केसे के जगत यद्द रच्यौ है. *५ 
क्रोउऋं अज्ञ विभुति लगावत १९२ 
कोउक गोरष कौ गुरु धापत १ 

क्रौउक चाइत पुत्र धनादिक १२ 
कोउक जात पिराग वनारसत १२% 
कोउक॑ निंदत कोउक बंदत ० 
फोउ कहै यह रूष्टि सुभावतें २८ 
कोउतौ कद्दत ब्रह्म नासि के. २० 
कोउतौ मोक्ष अकास बतावत २८ 
कोड विभूति जठानख घारि कं 
कोड भया पय पान करे नित १३ 
कोऊ देत पुञ्रधन कोऊ दलचल १ 
कोऊ जप फूलनकी सेज पर २६९ 
कोऊ फिरे नागे पाई कोऊ.. १२ 
कोऊ साधु भजनीक छुत्तो २० 
कोडिक वात वनाइ कद्दे कह्दा १७५ 
कौन छुबुद्धि भईद घट अंतर 
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प्रतीक खँग 
कौन भांति करतार कियो है. ४ 
कौन झुभाव परयौ उठि दौरत ११ 
क्यों जग मांदि फिरे भस मारत ५ 
क्षिति जल पावक पवन नभ मिलि २७ 
क्षिति श्रम जल अ्लम पावक २८ 
क्षीण सपुष्ट शरोर कौ घ॒र्मंज् ९६ 
क्षीर चीर मिक्ति दोऊ एकठे ई २५ 
प्‌ 
परी की डरी सौं अंक लिपिकरें २६ 
पसम परधो जोरू के पीछे. २२ 
“बाईंबे के और ई दिषाइबे के” २९ 
पेचर भूचर जे जछके चर ७ 
वैंबि करढी कमांण ज्ञानकौ १९ 
योजत षोजत पोजि रहे अरु शृध 
ग 
शर्म बिये उत्पत्ति मई पुनि. र४ड 
- ओंद तज्यौ अरु ने तज्यौ १६ 
गुफा कौ संवारि तहं आसन उ ३७४ 
“शुरु की तौ महिमा अधिक १ 
“गुरु के अनन्त गन कापे?.. १ 
शुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दया १ 
युद ज्ञान गहे अति दोइ सुखी २ 
शुद्ध तात गुरु मात गुरु बंधु. १ 
शुरुदेव सर्वोपरि अधिक्र 4 
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प्रतीक 

शुरू बिन ज्ञान नांहि गुरु विन 
“गुरू सौ उदार कोठ देष्यौ?” 
“गोकुल गांवकौ पेंडों हो” 
*मोकुल गांवेकौ पेंडी ही”? 
*“पेकुल यांवकौ पैंडौ दी” 
“मौकुल गांवकौ पेंडौ ही”? 
“मोकुल गांवकौ पेंडो ही” 
ग्रोविन्द के किये जीव जात हैँ 

घ्‌ 
घर घर फिरे कुमारी कन्या 
“घर बूढत है अरु फांकण 
“घर भांहि सूरमा कद्दावत्ता 
घरी घरी घटत छोजव जात 
घात अनेक रहें उर अन्तर 
घींच छुचा कटि है. छठकी 
घेरिये तो घेर्पो हून आबत 
“घोरे गये पे ब्गें न गई जू” 

न्च 
चकम्रक ठोके तें चमतकार 
“चख्ल चपल माया भई किन 
चाप उहे कसिये रिपु ऊपर 
चिंतामनचि पारस कलछपतरू 


चेतत क्यौं न अचेतन ऊंँघन 
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जगत व्यौद्वार सत्र देषत है 
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अतीक 
जगत में आदइ सें बिसारपी है 
जग मय पग तजि सरजि भजि 


बजग में न फोछ हितकारी” १ 

जती ठूं कद्दावे तौ लूं एक या २६ 
जनम सिरानौ जाद भजन 

जप तप करत घरत मत जत १६ 
जब तें जनम धरयों तब दी ते ३ 

जब से जनम छेत तब ही ते. ३ 

जब द्वी जिज्ञास द्वोद्‌ चित्त एक रे८ 
जल को समेद्दी मीन चिछुर्त १६ 
जाके छदे मंद्धिं शान प्रकाशात २६ 
जाके धर ताजी तुरकीन कौ १४ 
जाञ्रत अवस्था जैस सदन में. २० 
जाग्मत के विपै जीव नेंननि में. २५ 
जाग्रत त्तौ नहिं गेरे बिपै कछु.. ९० 
ज्ञाअत रूप लिये सप त्ततथि रण 
जाग्रत स्वप्न सुपोषति तीनों. २५ 
जा घटकी उनदहार दे जेसो हि. ९४ 


जा घर मांदिं चहुत सुख पायौं २९ 


जा दिन गर्भ संयोग भयौ जब ८ 
जा दिनतें गर्भवास तज्यौ नर ७ 


जा दिनतैँ सतसंग मिल्यौ तब २० 
जा अभुर्तं उत्पत्ति भई यह १५ 
जा दारीर मांदिं तूं अनेक सुख < 
जासौं कहूँ सब में वद एक... ३२८ 


प्रतोक्र 
जादी को विवेक ज्ञान तादी के २६५ 
जाददी टै।र रविकौ उदोतत भयौ ५५ 
#*जितनोक सोरि पांव तितने”? 
जिनि ठगे दांकर विधाता इन्द्रदेय ११ 
जिनि तनमन प्रान दौनौं सब 
जीते हैं ज़ काम क्रोध छोभ 
जीयत द्वी देवजोक जीचत दी 
जोय नरेश अविदय्या निद्रा 
जूमिबरे की चाय जाके ताकि 
जे विपई तम पूर रहे ततिनि 
जन मत उ्दे जिनाज कौ न 
जेंसें आरसी कौ मेल काटत 
जैसे इंश्वुर्त को मिठाई भांति 
जैसे एक लछोहके दृ्यार नाना 
जेंसें काठ कोरि तामें पूतरी 
जैसे काहू छेशा जाइ भाषा कद्दे 
जेंसे काहू पोसती की पांग परी 
जेंसें कोऊ फामिनी के हिये 
जेस कोऊ सपने में कहै में तौ 
जेंसें जलजन्तु जल दी में 
जेंस' पंदी पर्गान सों चल्त 
जेंसे ब्योम कुम्मके वादिर अरू 


जैसे मीन मांस को निगलि जात 
जैसे शुक नल्का न छा देत 
जे स्वान कांचके सदन सभ्य 
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जैसे हँस नीरकौ तजत है... १५ 
जैसे' द्वि पावक काठ के योगतें २४ 
जोई जोई छूटिवेकौं करत. १२ 
जोहें जोई देषे कछु सोई सोई ११ 
जो उपजे विनसे शुन घारत. १५ 
«जो कछु साधु करे सोइ छाजें? २० 
जो फोउ आवत है उनके ढिंग २० 
जो को जाइ मिले उनसौं नर २० 
जें। कोठ राम बिना नर मूरप १२ 
जोग करे जाग करे वेद बिधि १२ 
जोगि कहैँ गुरु जैनि कहेँ शुरु. १ 
जो परमह्य मिल्योौ कोछ चादत २० 
जोबनकौ ययौ राज और सब २ 
जो हम पोज करे अमि अन्तर १४ 
जो इरि कौ तजि आन उपांसत १६ 
जौ उपज्यो कछु आाइ जहाँ लय १५ 
जौ कौउ कष्ट करे बहुमांविनि १९ 
"जौ शुर पाइ सु कांन विंधावे” २ 
जौ पपरा करले घर डोजत . *%० 
जौ दसबीस पचास भये घ 
जौ सन नारिंको बोर निद्दारक् ११ 
ज्यँ कपरा दरजी गद्ठि ज्यौतत १ 
ज्याँ कोड कृप से फ्ांकि.. र२४ 
ज्यों कोड कोस कब्यी नद्धि १३ 
ज्यों कोठ त््याय करे अपनौ घर २४ 
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अतीक 7 अंग छंद 
ज्यौं कोड मय विये अति छाकत २७ 
ज्यों कोठ रोग भयौ नरकी घर २६ «६ 
ज्यों द्विज कोउक छाढि महातम २४७ 
ज्यौं नर पावक छोद्द तपा्बत २५ 
ज्यों नर पोषत है निज देह. १० 
ज्यों बन एक अनेक भये तुम ३२ 
ज्यों खतिका घठ नौर त्तरंगहि ३९ ६ 
ज्यों रविकौ रवि डूंढत है कहुं २४ 
ज्यों छट शक करे अपने सर २० ३ 
ज्यौं हम बांदि पिन अरु वोटहिं २० 
ज्ञान कौ सी बात कहै मनती १३ 
ज्ञानकी कदच अंग काहू सौं न १९ 
ज्ञानकौ प्रकाश जाके अंधकार १ 
ज्ञान दियौ भुरुदेव कृपाकरि. ३१ 
ज्ञान अकाद भयौ जिनके उर २९ 
“ज्ञान बिना निज रुपहि भूल्य” २७ 
ज्ञानी अरु अज्ञानी की क्रिया २९ 
ज्ञानी कर्म करें नागा विधि... २९ 
ज्ञानी छोक संग्रह को करत. २९ 


२६ 
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रे१ 
रेड 


भ्क् 
क्रूठ सौं बंध्यौं है छाल तादीते ३ 
झूठे द्वाथी भूठे घोरा झूठे आगे ३ 
भूठी जग एंन सुन नित्य ह 
झूठौ घन झटौ पाम्र कूठी कुछ ३ 


ठ 
“उगनिकी नगरी में जीव आई” २ ११ 


प्रतीक अंग 
त्त 

तत्व अतत्व कह्यौ चद्दि जातजु॒ शेड 
तचलौं हिं क्रिया सब दोत है. ४ 
तमोशुणी बुद्धि छ ततौ तवाके. २९५ 
तात मिले घुनि मात मिले. २० 
तादिके भगत्ति भाव उपजि हैं. ६० 
सिल मैं तेल दूध मैं छत है. २५ 


तीनहुं लोक अद्वार कियौ हि 
“तीर छगी नवका कतत वोरे” २ 
सूं अति गाफिल दोइ रहती. ३ 
तूं कछछ और विचारत है नर. ३ 
तूं ठगिके धन और कौ ल्थावत २ 
तूं तौ कछु भूमि नांदि आएपु २७५ 
तूं तौ भयौ बाबरी उतावरी ७ 
तूं द्वि अमाइ अंदेश पठावत ७५ 
“तेरी तौ सूष न क्‍्यौ हुं भगेगी ७ 
तेरे तौ अधीरज तूं आगिली द्वी ७ 
तेरे तौ कुपेच परथौ गांठि अति २ 
तेरी तौ स्वरूप है अनूप रण 
ते को कांच घरी नहिं एकहु ७ 
तैं तौ प्रभु दीयौ पेट जगत ६ 
तैं दिन च्यारि विराम लियौ सठ ३ 


तोददी मैं जगत यद्द तूं दी है. ३९ 
तौ सद्दी चतुर तूजान परबीन २ 
तौ सौ न कपूत कोऊ कतहूं न १३ 
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“तृष्णा दिन द्वी दिन द्ोत नई ण 
थ्‌ 
थूकरु छार भरथो सुख दीसत . «४ - 
ढ़ 

दीन हीम छीन सो हो जात: २४ 
दीन हुवौ विछछात फिरे नित २४ 
“दोवा करि देषिये सु ऐसी? २८ 
इुनिया' कौ दौढता है औरति २ 
“दूर ही के दूरवीन निकट १२ 
दूरिहु राम नजीकहु रामद्धि. २१ 
देषत के मर दीसत हैं परि २ 
द्वेषत के नर सोभित हैं र 
चेबत देषत देषत मारग बढ 
द्ेबत ब्रह्म सुनें पुनि जहाहि.. २६ 
“देषत द्वी देषत घुढापौ दौरि” २ 
देषत है पे कछ नहिं देषत २९ 
देषहु राम अदेषहु राम दि २१ 
देषियों सकल विज्व भरत ७ 
देषिचेकों दौरे लो अटकि जाइ ११ 
देणे तौ बिचार करि सुने तौ २६ 
देषै न कुठौर ठौर कद्त और ११ 
“देवौ भाई आंधरेनि ज्याँ” १२ 
देवनि के सिर देव बिराजत १० 
देव मांद्दि तें देवछ प्रगटयौ. २२ 
देव हू भये तें कद्दा इन्द्र हू. २० 
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पअ्त्तीक अंग 
देह ई कौ आपु सानि देह दे २६ 
देह हे नरक रूप दुखकौं न वार २५ 
देहड छ घुष्ट छगे देददी दूबरी २४ 
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